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के चरण-कमलों में 
¢ 
समपण 
सवमे व्यापक सवके त्राता | जड चेतन के मूलाधार । 
सेवा, प्रेम, शान्ति के गायकहे प्रभु! करुणाके प्रागार। 


तेरी ही वाणी का तेरे, चरणों मे भ्रषित उपहार, 
हाथ पकड़ पहुंचा दो मुभको, इस भव-सागर के उसपार ॥ 


-कपूरीलाल भ्रगनिहोत्नी 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66810011 


५५ 





| 26 ?{. 1/81111101181 51181 00661011 47711८1. 0011260 0/ 6810011 


(क) 
अपने सहतीथ-या्ियों सै 


सूना प्रापने बावाको? 
सुना आपने वावाको ? मरीसमासें कही, कमी ? 
¦ इसे ^माषण' कहते; कहते हम सव कोई नहीं । 
उतार चढ़ाव कहीं पर, वाणी में स्वर-फेर नहीं । 
1 जन को ताव दिलाना, खण्डन-मण्डन पाठ पठान, 
¦ कहीं सुकते, थकते, जोड-तोड कर वात बनाते; 
क-नाटक, माव-मङ्धिमा,से न हंसाते, कभी रुलाते । 
| सोचना, सर खुजलाना, तथ्यों टीपों पर हकलाना- 
ण को उत्फूल्ल बनाना, व्यथं समय को नहीं गवाना, 
न, कविता श्रौर चुटकुलो, से प्रवचन जा साज सजाना, 
नहीं वततृत्व कला का, लोम प्रशंसा भीड-घोष का, 
घुमाव फिराव बात का, स्वर लहरी नहि सावे भंगिमा। 
प्रद जल धार | धरा के, जीवों कै सन्तप्त हृदय को 
जन का व्यामोह दुर कर, हर ्रर्जुन' को संबोधन कर, 
न-पथ के संघर्षो मे, उनके जीवन-रथ के सारथि । 
जो नव-नव प्राण फूंकते, हम सव के नित कणं कुहर में । 
गि दिन्य शान्त श्रांखें जब, वृत्ताकार कक्ष मे लोडित, 
खोजतीं मृदु मूस्कानें, धन्य बनाकर तुम्ह मोहती, 
फेर पाते हो दृग मन, उनके दिव्य मुखारविन्द से । 
कमी छटा है कोई, उनकी शीतल शान्त पकड़ से । 
भ्रसीम जन-पारावार ! मार पलोथी मत्र मुग्ध सा, 
ˆ काल के शान्त क्षणो सा, गिरि-पति की निस्तन्ध निशासा, 
† सुनता नीरव रहकर, प्रम स्वरूप सुधा संकीतंन । 
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स्वणिम वेला भ्राज भ्रा गयी, स्वगे द्वार है खुला हमरा । 

यह मधु-बाणी पारिजात के नव पुष्पों से मधु संचयकरः 

तूर्ंनादवत्‌ रोमांचित कर श्रात्मा में उल्लास प्लवन से 

बन्ध मोक्ष मव-मेद तटों से बहती निमंल गङ्गा धारा । 

ब्रह्मज्ञान कृषि का सवधन, सिचन-साधन, स्वल्प सहज ही, 

जो जंरसोपाः के निर सम शवित असीम प्रवाहित करके, 

कर, कर को संचालित करती, जो भरने की कल-कल वाणी । 
. संक्षय ग्रन्थि मेद जन मन की, हमें सिखाती; नहीं भ्रमाती । 

मन के सक्रल प्रन उठने से, पूवं शान्त हों श्रोतागण के 

सभी विषाद कुतकं नष्ट कर दुखियो का दुख दूर मगाती । 

ग्रहंकार का त्याग मांगती; विनस्रता का पाठ पटाती, 

नहीं किसी को मिडकी, चुटकी शसक शासित भेद मिटाती, 

जो परिहास विनोद प्रेम से, ्रज्ञानी पाखण्डी को मी 

कमी प्रतारण, कभी प्रलोमन, कभी मवित की चाटुकारिता, 

का उन्पुवत हास्य बन कर जो हमें हंसाती, कमी क्षिपाती, 

युग-गुग के भ्रवतारों कौ जो, शाश्वत वाणी हमे सुनाती । 

जो श्रतीन्द्रिय सत्य अगोचर, उसे चित्रवत्‌ चित्रित करके, 

प्रखर दिव्य स्वच्छन्द काव्यमय, लोक उक्ति सम पावन सरगम 

ज्योतित्‌ कण, मृदु मन्जु तानवत्‌, तेलगु सौरम सुमन विकरण । 

चन्टा, मिनट, सेकिन्ड प्रतिक्षण, शाब्द, मन्त्र, पद सूत्र उचारण 

गायत्री सम वाक्य बोलते, "वार्ता मे उपनिषद खोलते; 

एसे दिव्य ज्ञान के श्राकर, श्रात्म सुधा-सन्दोह महोदधि, 

जीवों को स्वप्निल तन्द्रा से शीतल श्रोस विन्दु करुणा के 

बरसा प्रातःकाल जगाते ! उन्हे प्रेम पथ पर हैँ लाते। 

जीवन मूल सींच वाणी से, जीवन-रस संचार वढाकर 

कलिका पुहुप खिलाकर उसमे पावन मधु मकरन्द सुरभि से 





१ एक रते का नाम 
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फल, प्रसून परिपक्व मधुर रस, शब्द ग्रोजमय जव वरसाते 
चमत्कार कर कुलिश हृदय को, मी ये उववैर भूमि बनाते । 
उनकी वाणी शीतल शशिसम, नहीं कठोर शीत ॒हिमनद सम 
ऊष्म, नहीं दाहक क्रिज्चित मी, वर्षा है, पर बाढ़ नहीं दै 

वह संतप्त हृदय को सुखकर, दीन जनों के ्रश्र. निवारण, 
तपन, टीस, नाशक ग्रौपधि सम; नहीं विषाद विकार वाती । 
जिनके वाक्य मोद बरसाते; जन मानस श्रवसाद मगाते । 
बरबस करते ध्यानाकर्षण, माव मरन जन मस्तक दोलन 
श्रलस, निराशा दूर मगाकर, मव बन्धन की ग्रन्थि खोलकर, 
नव साहस संचार जीव को, श्रपने निकट बुलाकर रखते 
सत्पथ पर संचालित करके, नहीं अनोखा मागं दिखाते । 

सत्य सनातन धमं वेद का, शुम सन्देश प्रेरणा देते । 

नाम, रूप, निजसन््र साधना, रुचि जन मन की कमी न हरते । 
सवैमाव रुचि सम्मत दीक्षा, नहीं वितण्डावाद तितिक्षा । 
निर्बल को वल दे, उन्मुख को निर्भय प्रम भक्ति संबल से 
साधन पथ पर द्रत गति देकर, सद्जीवन, व्यवहार कमं का 
पौठ पट़ाकर त्रिविधि" एकता, का हैँ जो श्रादशं सिखाते । 
श्रपने सभी भक्त, श्रोतागण को षट्‌ निम्न निषेध वताते । 
भूट-प्रदशेन, नीरस तकंन, श्रन्धानुकरण, निजकूल वणेन 
घन-बल, पद-बल, स्वर्गारोहण, शान्ति लाममिम श्रामद खचंन 
धनामाव प्रति सतत्‌ चिन्तवन, संचित धन का रक्षण पोषण । 
उनकी श्रमृत वाणी सुन-सुन, दढ निश्चय कर बहु श्रोतागण । 
साधन-पथ पर कदम बढाति, पंख खोल नम मे उड़ जति ॥ 
नहीं मेमने रहते क्षण भर, सिह भाव से हँ मर जाते । 

निर्मल हीरक जडा लौह में, नहीं शत्र. से फगड़ मे रत । 

एसे समी साधको का वै स्वागत करते आगे बढ़कर । 





१ मन, वाणी, कमं की । 
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प्रात्म-बोध के भूखे प्यासे, लंगङ़ लूले जो चुंधियाते। 

भिरते पड़ते उन्हे उठाते, स्वच्छ स्नेह से गले लगाते 

दुख दुर कर कृपादुष्टि से, उनको सत्पथ पुनः सुते 

लक्ष्य लाम प्रानन्द बताकर, नेत्र खोल, बल देकर हमको 

प्रभ पथ खोज मरन भटकों को, साहस दे निजमागं दिखाते । 
सोने वाले जग जाते ह" बैठे हुए खड़े हो जाते 

खड्‌ हुए गतिमान्‌ मागं मे, चलते हुए पर्हुचते घर पर; 

यह श्रवतारी पुरूष घोषणा, कर विष्वस्त तुम्हे करता 

तेरे दुःखों की गठरी को, ले निज शीश, मार हरता-- 
पथभ्रष्टों दलितों का व्राता, दीनो का रक्षक सुखदाता 

सत्य प्रम का पोषण कर्ता, हरता श्रसत्‌ प्रौर श्रविचार 

यह सौमाग्य सूयं का उदयन ! ्रदुमूत कृपावारि ! भवमोचन । 
सहज सुहावन प्रवचन गायन, कमल खिलाता जन मन तोषन 

यह मन मोहन की वंशी सम, साधन पथ पर ठेल पठाता । 

सब श्रशान्त मीषण लहरों का, शमन एक संकेत मात्र से 

करके सुदृढ मनोबल सवका, श्रौर हृदय मस्तिष्क उटाता । 

शान्ति प्रेम श्रौर सत्य धर्मं, से हृत्तन्तरी को भक्त करके, 

मानव कौ माधव से क्रम क्रम नरनारायण भट कराता। 
प्रवचन ्रन्त सजल लोचन जव, उन्हँं खोजते मंच दिशा मे 

रिक्तासन लख पड़ा दुष्टि में विह्वल पड़ोसी विलख बाल वत्‌ । 
अहोमाग्य है धन्य ग्राज का, अवसर पाकृत कृत्य ह्ये 1 

भ्राज इसी क्षण साधन पथ पर हम सव हँ गतिशील ह्ये । 
ग्रजुन ने गाण्डीव उठाया, माघव ने रथ को दौडाया । 

सवको जवन सार सुनाकर, वावा ने निज प्यार लुटाया ॥ 








श्रौ एन० कस्तुरी की श्रग्रेजी कविता का हिन्दी में पद्यानुवाद कर्ता 
कपुरीलाल अग्निहोत्री 


©©-0. 1.98€ रि. 18111018 31185111 00661011 48071110. 01760 0\/ 66810011 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२९. 


©©-0. 16 र|. 81110118 5118511 0016011 44210110. 01011260 0 66810011 


१ 
२ 
३. 
४. 
५ 
द 
७ 
लं 


विषय-सूची 


„ श्रधक्रार में प्रकाश की किरण 
, कमसे कम वोरा लेकर यात्रा करो 


अन्त ग्रौर प्रमृत 
पप्पू ग्रौर उप्पू 


. श्रानन्द का फव्वारा 
. पहला कदम 
. ईर्वर कितनी दुर है ? 
„ जहाँ मन लय होता है 
६. 
१ 0. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


रुग्ण अथवा स्वस्थ 

विटामिन “जी 

दक्षिण ग्रौर बामपाद 

नीरवता श्रौर एकान्त 

मूल्यापेण करो । 

खोज लो ओौर निणैय कर डालो 
सतत-साधना 

रोम रोमसे राम राम 

संसार में कोर "दे" श्रपना नहीं तो 
“उपदेश की भ्रावश्यकता नहीं 
प्रमावी-कवच 

कवि का दायित्व 


दीप मालिका के प्रवर पर (नरक चतुदश) "““ 


दीप मालिका 
दैनिक-श्राहार 


१२ 
१७ 
२५ 
२३ 
४२ 
४६ 
५४ 
९४ 
७9 
७४ 
७९ 
=. 
&२ 
&७ 


१०३ 
११० 
११४ 
११९ 
१२८ 
१२४ 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
स 
२६. 
२६. 
३०. 


२३१. 
२२. 
३३. 
दे. 
२३५. 
२६. 
२३७. 
२३८. 


२६. 
„ यह्‌ बैक श्रौर वहु. वैक 
४१. 
४२. 
४३. 
2 


१. 


(1) 
कमं योगियों का सतत्‌ धारा-प्रवाह्‌ 
छात्र इन्द्रियों के स्वामी वने 
स्वयंसेवकों को वैज-प्रदान का उद्बौधन 
जन्म-दिन उत्सव 
खेल के नियम 
पुकार श्रौर उसकी सुनवाई 
माता श्रौर सात्‌-भूमि 
परीक्षा होन पर प्रसन्नता ग्रनुमव करो 
मानव को प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न 
करना है 
परमके स्रोत कोप्रम करो 
श्रान्तरिक-चक्त 
मन को दपण बनालो 
बन्धनो से बचो 
भ्रावद्यकताग्रों ग्रौर इच्छाओं को घटाओ 
भ्र्धीगिनी-सहधमिणी 
ग्रमे रहस्य 
फल की मिठास 
श्रतल-गर्त 


जीवन-वृक्ष 

ब्रह्मस्य, ब्रह्मं णब्रह्याय 

प्रपंच, माया का मायानाथ धः 
शरदोत्सव नवरात्र ग्रौरः दशहरा मितव्ययता 
ओर पंचमहाभूत 

सर्वोच्च वै्यचिकित्सक 


©©-0. 1.98 शि. 81111018 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 


१४० 
१४३ 
शष्ठ 
१५५ 
१६१ 
१६६ 
१७३ 
१७७ 


१८२ 
१६१ 
२०० 
२०६ 
२१२९ 
२२३ 
९९ 
२२३७ 
२४२९ 
२४७ 
२५४ 
२६० 
२६८ 
२७४ 


२८५ 
२८९ 


(1) 


४६. श्रपना जमा खाता शून्य कर लो न २९३ 
७. मतवाले को पालतू बनाना ०० २६६ 
{८ पूर्णात्‌ पू्णमूपादाय-पूणंमेवावशिष्यते सम ३०२ 
४६. आनन्द सौमाग्य का राजपथ 3६ ३०८ 
८०. संर्कीण मतभेदों का जीवन ¢ ३१४ 
११. श्रादशं कविता त ३१९ 
८२. पुरुष तो केवल एक समगवान्‌ हीह 6 ३२५ 
३. सवक प्रिय सवके हितकारी 6 ३२३१ 
५४. प्रत्येक श्रोर एक प्रहरी रहे न ३३५ 
५५. प्रणव (ग्रोरेम) ही प्राण है ५५६ ३४१ 
५६. मानव का अवमूट्यन ३५० 
५७. उसी कक्षा मे पड़ रहना ३५६ 
५८. एक ही ज्योति से जलाय गये दीपक ३६४ 
५९. श्राकाज्च मे उड़ान की लीक या रेखा अम ३७२ 
६०. प्रत्येक मुखरित स्वर मगवन्नाम यश॒ गायन है ३७६ 
६१. जो कु जी ऋषियों न प्राप्त तीः ` ध ३८३ 
६१. प्रमावशाली महावाक्य द ३८८ 
६२. श्रापका भ्रावश्यक प्रोत्साहन ०० ३६३ 
, ६३. विर्व का प्रशिक्षण विद्यालय ० २.९७ 
४. दैवी शरीर के श्रंग-प्रत्यग ~“ ४०१ 
६५. उपदेश प्रर प्राचरण ^“ ९६८ 
६६. यात्रा का पड़ाव ००० ४१७ 
१ 
्‌ 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 9185111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66800011 





१ 
अंधकार में प्रकाश की किरण 


यह देश ग्राज विभिन्न प्रकार के संकटो से क्यों धिरा हुप्रा दै; इसका 
कारण हमें श्रपने कार्यो, व्यवहार आओौर अरन्य लोगों से सम्बन्धो, जोकि 
हमारे श्रन्दर स्थिति दैवत्व की उपेक्षा करके चलाये जाति है, मे खोजना 
चाहिये । जव बीमार पड़ ही गये तो फिर हाय-तोवा सेकव्यालाम ? स्वास्थ्य 
को गिराने वाले प्रथम गलत पग के ही समय सावधान हो जाना चाहिए, 
पड्चाताप करना चाहिये । स्वास्थ्य के नियमों की, जोकि मारत ते 
गरनेकों पीदियों के ्रनुमव के पड्चात्‌ स्थिर किरः उपेक्षा श्रथवा 
गरज्ञानने ही मारत को भ्राज इतना नीचे गिरा दिया है । प्राचीन 
ऋषियों ने मृत्यु-जन्म, जोकि एक दूसरे के साथ ही साथ जुडे इएरहै, का 
इलाज मी खोज निकाला था। वे मृत्युज्जय के उपासक थे, भ्र्थात्‌ 
उन्होने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली थी; नकि भ्राज के वैभव लोलुप 
राष्ट की तरह मृत्यु की उपासना करते थे । 


हम श्रपने प्राचीन ऋषियों कौ प्रगंसा करते नहीं ्रघाते; परन्तु 
उनसे प्राप्त उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करते । हम उनके दवारा 
संग्रहीत ग्रलभ्य ज्ञान, वेद, शास्त का सम्मान करते है, परन्तु उनकी 
शिक्षाश्नों की श्रवहेलना करते हँ 1 उनके सिद्धान्तो म्रौरः भ्रन्वेषण की 
व्याख्या ओर पुष्टि करते द; परन्तु उन पर श्रमल नहीं करते है । हम 
स्वणं महलों भे निवास करने वाले भिक्षुको के समान हँ । हम बहुमूल्य 
घातु से श्रावृत हैँ परन्तु यह तथ्य हमे श्रज्ञात है । इसे खोजलेनेसे ही 
हमारी सुरक्षा है। 


©©-0. 1.98€ >. 81110118 91185111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66810011 





२ वचनामृत-५ 


इसे ्राप्त-प्राप्ति' अ्र्थात्‌ पहले से ही विद्यमान को प्राप्त करना 
दै । इस ॒ध्वनि-विस्तारक को एक दूकान से खरीदा गयाथा। जिसे 
श्रावक्यकता शी यह्‌ उसके पास पहले नहीं था । परन्तु शान्ति ्रौर 
आनन्द तो इस ध्वनि निस्तारक की तरह दूकानों से खरीदे नहींजा 
सकते । वे तो प्रत्येक के ्रन्दर ही विद्यमान रहँ जो उन्है खोज रहा हो । 
जिस समय श्रापको धन की नितांत श्रावश्यकता हो उसी समथ एक मित्र 
आपके कक्ष में प्रवेश करे ग्रौर प्राप उससे कुछ धन उधार मागे, परन्तु 
उसी समय घटनाक्रम से ्रापकी किसी पुस्तक के बीचमेंरवे हुए विस्मृत 
एक दस रुपये के नोट को निकाल कर वह प्रापकोदेदे । प्रापनेही 
कभी इस नोट को पुस्तक में रक्लाथा जो विस्मृत हौ गया था । यह 
तोश्रापहीकाधन थाजिसे श्राप भूने हुए थे। उसने केवल प्रापका 
ध्यान इधर श्राकर्षित कर दिया प्रौर श्रापको ऋण की लज्जा से वचा 
दिया । यही ्राप्त-प्राप्ति' का उदाहरण है । गुरु ही इस आन्तरिक धन 
कौ प्रकार कर देते दैं। 


गुरुसे प्रधिक गुरी, (तेलगमें) ब्र्थात्‌ लक्ष्य ही इस दैवत्वकी 
प्राप्ति मे आवश्यक होता दै। लक्ष्य की वेदी ही सतोगुणको प्रबल कर 
देती है श्रौर तमोगुण तथा रजोगुण को, जो श्रापके ग्रन्दर है, निवल 
कर देती दै। तमोगुण के द्वारा ्रासुरी वृत्तियां उत्पन्न होती ह, रौर 
रजोगुण के द्वारा मानवी वृत्तियों को बल मिलता है परन्तु सतोगुण 
ही केवल एेसा है जिसके द्वारा मानव ऊपर उठकर दंवत्व में ्रनिवायेतः 
प्रतिष्ठित होता दै । सतोगुण मनुष्य की उऊ्वगामी वृत्तियों की वद्धि कर 
उसके मस्तिष्क में से दुष्टता की घासं को निकाल कर, मन को रचि 
कर देता है। सत्यही सतोगुणका श्राधार दहै। सत्य ग्रौर सत्क, 
मनसावाचा कमणा, दूसरों का परोपकार ही सत्कमं होते है । 


मत, मजहवब, या धमे, जहां कटी जिस किसी के दारा श्रभ्यास में 
लाये जाते है, कुछ एसे नियमो श्रौर उपनियमों को निर्धारित करते है 
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जिनसे सतोगुण की वृद्धि ग्रौर भ्रन्य दोशेष गुणों का वास होतादै। 
इसलिए यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि धर्माूढ्‌ व्यक्ति इन नियमों साध- 
नाग्रं का ज्ञान, श्रपते ्राचारग्रौर उपदेश द्वारा भ्रन्य लोगोंमे मी 
प्रसार करं । ईसाई श्नौर मुसलमान इस कार्यं को बड़ उत्साह से करते 
ह । परन्तु सनातन धर्म के श्ननुयाधियो में प्रपने धमं के प्रति वह विशवास 
अथवा निष्ठा ही नहींहै कि उनका धमं श्रेष्ठ है। यह्‌ निष्ठाही तो 
मनुय को श्रपने धरम के वारेमेंदूसरों से वार्ताके लिए प्रेरणा देती है 
गनौर उन लोगों को श्रपनी वार्ता सुनने को वाध्य करती है । मु ज्ञात 
है कि बहुत से लोग सनातन धमं के मूल तत्व, वर्णाश्चम-घर्म, मू्ति-पूजा 
ग्रादि में विश्वास प्रकट करते हुए लजाते है; जवकि पा्चात्य साधक 
हमारे प्राचीन सनातन घमं के शास्त से बहुमूल्य प्ररणायें ग्रहण कर 
आगे वदते हैँ । वे मारत को इस प्रंधकार में एक प्रकाश स्तम मान कर 
श्रद्धा करते हँ । जबकि भारत की सन्तानं मौतिक जगत की चमक-दमक 
श्रौर भौतिकता की उपलब्धियों से, जो भ्नन्य देशों ने इस कत्र में प्राप्त 
की है, चमत्कृत हो रही ह । वेद श्रौर शास्र मारत माता केदोनेत्ररहैः 
इनकी उपेक्षा करने से उसकी दृष्टि कम श्रौर मिल हो गयौ है । यदि 
वेद शास्त्र को पुनः मारत की सन्तान प्रपने जीवन में उतार लेती है तो इन 
नेत्रो की ज्योति पुनः प्रवर ओर प्रभावशाली होकर काये करने लगेगी । 


तवर मारत की, तथा शेष विव की संतानं परब्रह्म मे, ग्रौर श्रन्त में 
उसी में लीन होने के, विश्वास में दृढ हो सकेगे । इसी से वे सच्चे मक्त 
वन सकेगे । वयोकि तमी तो वे श्रपने लक्षय के प्रति निष्ठावान्‌ होगे । 
एक वार नारद जी ने मगवान्‌ से कहा करि आपकी सृष्टि में पृथ्वी सवं- 
श्रेष्ठ ओर भथ्य ह । इम पर विचार क्रिया गया तव यह्‌ विचार आगे 
ग्रायाकि पृथ्वीसेतो महासागर ही वदृ कर है जो विस्तार मे इससे 
३ गुनाश्रौर इसे चारों ग्रोरसे घेरे हुये है। परन्तु महासागर कोखारा 
बताया गया श्रौर उसकी क्षुद्रता इसी से प्रकट है कि श्रगस्त मुनि ने 
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इसे आचमन करके सुखा दिया था; ग्रौर स्वयं श्रगस्त इस अ्ननन्त श्राकाश 
म एकक्षुद्र ताराही मात्र तव क्याभ्राकाश कोरी भगवान्‌ कौ 
सृष्टि मे सरवोत्तिम माने ?. नहीं, क्योकि भगवान त्रिविक्रम ने तो इसे 
एक ही चरण में पूरानाप लियाथा1 फिर एसा महान्‌ मगवान्‌, जो 
त्रिलोकी को श्रपते तीन कदमोंमे ही नाप जावे, भक्तों के द्वारा अपने 
हृदयम कैद कर लिये गये है । भ्रन्त मे यही नि्णैय हृश्रा कि मक्त ही इस 
सृष्टि मे मगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है । भक्त कौ एेसी ही महिमादहै, 
महिमा भक्तों की शास्र के भ्रध्ययन, अ्रनुश्लीलन से ही प्राप्त होती है । 


शास््ोको तो लोग एक ग्रोर रखते हैँ क्योकि लोग इनकी मधुरता 
ग्रौर ज्ञान के प्रकाश से श्रपरिचित है । उन शास्त्रों की प्रतिक्रियावादी 
श्रानन्द नारक, दकियानूसी शौर रूढिवादी कह कर निन्दा को जाती हे । 
परन्तु यह तो रोगी के उस प्रलाप के समान है जो डाक्टर की ग्रौर भौषयि 
की कटुता के विरुद होता ही है भले -ही वही डाक्टर भौर वही ग्रौषधि 
उत्ते जीवनदाथिनी सिद्ध होवे । रोगी तो निराशा, चिन्ता, भय, भीरुता, 
लोम, ईर्ष्यां श्रौर शरीर तथा मस्तिष्क के स्नायुदौरवेल्य से पीडति हे । 
शास्त्र उसे शान्ति, साहस, विश्वास, सन्तोष श्रौर मंत्रीमाव तमी प्रदान 
कर सकते हैँ यदि वह शास्तोंकी प्राज्ञा मानने को प्रथम सोपान लांघ 
सके । क्योकि वे पहला पाठ ही मगवान कौ सर्वंव्यापकता का पढ़ते 
है । चकि प्रत्येक के हृदय मे मगवान का वास है ग्रतः हमें प्रत्येक को 
मगदान की तरह प्यार करना चाहिये । चूंकि प्रत्येक के हृदय मे भगवान 
का वास है ग्रतः मयभीत म्रथवा निराश होने काकोई कारण नहीं है। 
आप किसी से धृणा कंसे कर सकते दै, जबकि वह ईङवर, जिसकी श्राप 


पूजा करते है, उसके श्रन्दर मी दै ? ग्रथवा उसकी प्रार्थना ग्रनसुनी 
कैसे कर सकते हैँ ? 


शरीर तो मगवान का मन्दिर है, यहं वहु रथ है जिस पर मगवान 
ग्रपनी सम्पूणं महिमा से आसीन है । श्राप भ्रात्मा को शरीर का पर्याय 
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न सममं प्रौरन इन शारीरिक परिवर्तनों को श्रात्मा का परिवतंन ही 
समभे । श्राप श्रात्मस्वरूप होने के कारण इन सब परिवतंनों से ऊपर हैं 
जो शरीर को प्रभावित करते हँ । श्रपने मन को प्रलोभनों ग्रौर भ्रज्ञान 
से रहित करलो, इसे धूलि से रहित कर लो; तव मगवान का प्रति- 
विम्ब स्पष्ट होगा। ईरवर कायं के पीले उदश्य का विशेष मूल्यांकन 
करतादह करि जिस ग्रादशं कै कारण कायं किया गया है-माव, नकि 
बाह्य भ्राचरण । सुनार जव सोना खरीदता है तो तोले के हिसाव से दाम 
चुकाता है फिर वह स्वणं खण्ड किसीमी प्राकार या मृत्तिके रूपम 
व्योंन दहो, वहं चाहे मूकूट हो, किसी मूति का सर हो, अथवा चरण । 
ईश्वर भमी यही कहता दै, “स केवल इस पर ध्यान देता हू कि तुम्हे 
कितनी मेरी प्यासरहै, भ्राप किस श्राकारयारूपमे मेरी पूजा करते हैः 
इसकी मँ चिन्ता नहीं करता ।'" 


प्रगान्ति विद्वान महासमा लोगों को यही सव सिखाने वताने के लिए 
संगठित की गयी है साथ हीमे यह भी उदहश्य है कि एेसा प्रयत्न किया 
जावे कि लोग इस तीथं यात्रा पर, जोकि शुष्कं पाश्चात्य मरुस्थल की 
चका्चौध से विस्मृतकीजा रही है, पुनः चल पड़ं। विदानो की संख्या 
श्रौर प्रमावमें शीघ्रता से ह्लास हो रहा है। उनको सम्मान्‌ श्रौर 
पोषण दिया जाना चाहिए । इसे असम्मव कायं मत बतलाग्रो । मँ 
श्रापसे यह नहीं कहता कि श्राप उनके रहन-सहन के मौतिक स्तर को 
डचा उठा दें । मै आपसे केवल इतना ही श्राग्रहं करता हु कि श्राप उनके 
ग्रन्दर यह भावना अथवा मय न रहने दं कि विदरत्ता एक मार हे । प्राप 
उनसे सनातन धमं का सार ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होइये ओर वे 
इतने से ही प्रसन्न ओौर संतुष्ट हो जावेगे । वे स्वयं श्रपनी दुष्टिमेंभी 
ऊश्चे उठ जावेगे श्नौर एसा भ्रनुमव मी करेगे । वे समृद्ध न सही, शान्ति- 
पूवक तो रह सकंगे । 
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६ वचनाभ्रुत-५ 


सच्चाई के साथ जोमी सत्‌ कार्यं किया जाता है पुरस्कृत होता 
है । जव श्राप कोई एसा कार्यं करं तो श्रापकी दृष्टि पुरस्कार पर नहीं 
होनी चाहिए, इतना ही पर्याप्त दै1 मारतीय श्राकाश आज मेघाच्छन्न 
है इसलिए श्रापका चिन्तित होना स्वाभाविक दै । परन्तु ईश्वर से प्राथना 
श्नोर उसकी कृपा की सतत्‌ स्मृति सभी चिन्ताग्रों को दूर कर देगी । 
घोर श्रावहयकता ग्रौर विपत्ति में ईश्वर से वद्कर प्रन्य कोट सहायक 
नहीं होता दै। मगवान को जानना, सदा संयुक्तं रहना, उसकी श्रपार 
महिमा मे लीन दहो जानाही मनुष्य का अन्तिम ध्येय होता है । राज्य 
पाल, मुख्यमंत्री श्रौर अनन्य श्रधिकारीगण जो यहां पर उपस्थित है" योजना 
बनाते हैं श्नौर उन्दं इसलिये कार्यान्वितं करते है कि शरीर निरोग रहै 
मस्तिष्क दकष श्नौर प्रशिक्षित होवे, परन्तु मन की देखरेव तो मीं लोगों 
को करनी है। 


प्रशास्ति विद्टान समा--पहला दिन 
हैदराबाद ७-१२-६४ 
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~ ~. 
कम से कम वोद्या लेकर था करो 


रसपूणं वार्ता करने वालेतो हजारों मिलते है, वयोकि उन्हें तो 
मनुष्य की सुचेच्छा की चर्चा करनी होती है; परन्तु कल्याण-वार्तां करने 
वाले, श्रेय की चर्चा करने वाले, लामप्रद प्रसंग उठाने वाले कम ही होते 
है । क्योकि क्या लामप्रद है इसका ज्ञान तो बहुत कम लोगोंकोदही 
होता है । कुछ लोग तो सदा छोटे से छोटा मागे" खोजते रहते हैँ । जो 
डाक्टर दवा के साथ-साथ पथ्य ग्रौर कूपथ्य मी निर्धारित करता है उसे 
लोग कम ही पसंद करते हैँ । एेसे उक्टरों से वह॒ सदा दांत पीसते रहते 
हैँ । परन्तु डाक्टर कोतो एसे प्रतिरोों की चिन्ता न करके अपना 
कर्तव्य ही निमाना चाहिये । उसे तो पथ्य ग्रौर कुप्य के दिचार पर 
म्राग्रह करना ही चाहिये, चाहे वह्‌ ग्रलोकप्रिय ही क्यो न हो जावे । 


श्राजकल विद्वान ओर पंडितजन प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रचण्ड रोग से 
श्राक्रान्त पाए जाते है; यह्‌ रोग “नेतिक स्तायु के श्रविकसित'” रह्‌ 
जानेके कारण दहै । राष्ट्रीय विकास कौ योजनाग्रोंमे कहींपरमी 
नैतिक विकास का कायंक्रम नहीं रक्वा गया है । उलटे सदाचारी श्रौर 
धामिक व्यक्तियों की खिल्ली “निरस्त श्रथवा रही” कह कर उड़ायी 
जाती है, जिन्हँ दुनिया में रहने का मी शऊर नहीं है । परन्तु, जसा किं 
वेद के कर्मकाण्ड मेँ घोषित किया गया है, समी त्यों के द्वारा मनुष्य 
को श्रपने चरित्र को ऊचा उठाना चाहिये, मावों की शुद्धि होनी 
चाहिये, उन लालसाश्रों श्रौर मावोद्रको से, जिनसे मन पीडित है, 
मस्तिष्क को परिष्कृत करना चाद्ये, दृष्टिकोण कौ विशालता भ्रानी 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 48101110. 01017680 0\/ 66800011 


र वचनामृत-५ 


चाहिये । जिस विश्वात्मा का मनुष्य एक ग्रंश है उससे सम्बन्ध दुढ्‌से 
दृढतर होते चले जावे । गीतामें श्रजुंन को “कुरुनन्दन कट्‌ कर 
सम्बोधित किया गयादहै। कुरुकाअ्रथं होता दहै <कर्म' । इसका प्रथं 
हुभ्रा कि मनुप्य अपने कर्मोकादही फल दै । जसा वह सोचता है, कहता 
है श्नौर करता है उसी के प्रतिफल स्वरूप अनिवार्यरूप से प्रागे उसे होना 
पडता ह । जब तक ज्ञान कौ एक रेखा भी विद्यमान रहती है, मनुष्य 
वुरतन्दन' रहता है । कृष्ण इसीलिये प्र्जुन को भक्तिमागे पर, ज्ञानक्षे्र 


मे लाने के लिए समभफाते हैँ । 


मनुष्य को स्वस्थ तमी समभा जा सकता है जव वट्‌ श्रपने वास्त- 
विक रूप को जानि श्रौर उसी की प्राप्ति के लिए निरम्तर प्रयत्नशीलं 
मी देखा जावे । वह॒ तो भ्रमृतपुत्र होकर भी मृत्यु कौ श्रोर चकर 
धिन्ती खाता हभ्रा ठकिल रहा है । यह कैसे दयनीय दुमाग कौ विड- 
म्बना है ? उसके अन्दर अहंकार की चिनगारी को मस्तिष्क श्रौर 
इन्द्रियों ने वृहृदाकार देकर दुःख की श्रग्नि कौ मद्री मे बदल दिया है। 
इसी श्रहंकार के कारण मनुष्य क्षद्र॒ सफलताश्रों को महान उपलब्धियां, 
्रलपमूल्य वाले क्षणिक लामो को श्रानन्दध्रद प्रौर दरों पर क्छ 
अधिकार दिखाने के अ्रवससें को श्रपना वैमव मान वैठ्ता है; परन्तु 
मनुष्य के प्रन्दर स्थित देवत्व उसे जन्म-मृत्यु से मूक्ति दिलाने वाले 
श्रवसर की खोजःकी प्रतीक्षामे है। 


उस भ्रमर ज्योति की खोज कौ सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। यद्यपि 
यह्‌ कां प्रारंभ मँ दुष्कर प्रतीत होता ह परन्तु प्रत्येक पग के बाद 
श्रगला पग श्रपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है यदि मन.को श्रनुशासन पूर्वक 
रला जावे तो दैवत्व की खोज, भौर सृष्टि के उद्भव का ज्ञान एक 
पाके मे ही विदित हो जाता हे । इस पूर्णाहुति के लिये कोड सुगम 
श्रथवा “छोटे से छोटा मागे" नहीं होता है । व्यक्ति को श्रमी तक संजोे . 
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वचनामृत-५ ६ 


हुये सभी रोडों को फेक कर यात्रा के लिये हल्का होना पडता है । काम, 
क्रोध, मोह्‌, लोम, मद, मत्सर, द्या ग्रौर दृणा- इन समी चिरपोषित 
वृत्तयो को दूर फंकना ही होगा । साई वावा के प्रवचनों को सुन लेना 
ग्रौर इस पर गवं करना कि इतने, प्रवचन सुने ह, पर्याप्त नहीं है। मेरे 
सामने यहा हजारों की भीड़ वटी है, परन्तु मँ इन श्रोताश्नों को गिनता 
ही नदीं । मेरी गणनामेवेदही आते हैँ जो उन वातोंमेंसे एक दो पर 
श्रमल भी करते टं । 


महाभारत युद्ध के पदचात्‌, मौप्म को मगवान ने दर्शन दिये । मीष्म 
इस दुनियां से प्रस्थान करने से पूवं उनके दशेनों के लिये प्राथना कर 
रहे थे । मक्त मगवात के लिये साधना करता है, श्राकाक्षा रखता है; 
परन्तु श्राप यकीन कीजिये मगवान्‌ मी मक्त के लिये आकांक्षा रखते 
हैँ । यही कारणदैकिवे मानवाकरार धारण कर उनके मध्य विचरते 
हँ । भक्त को भगवान्‌ के सम्पकं मे जितना श्रानन्द प्राता है मगवान्‌ को 
मी मक्त के सम्पकं से उतना ही श्रानन्द प्राप्त होता है । वास्तविकता 
तो है कि जव भक्तं भगवान्‌ की ग्रोर एक कदम बढ़ता है तो भगवान्‌ 
अक्त की ओर दस कदम प्रागे वद्‌ प्राति दै । उसके श्रानन्द भ्रौर कृपा की 
यही नाप है । वैसे भगवान्‌ तो सर्वत्रहीै, घर म, बाहर, श्रागे, पी 
मक्त के सभी मोर है; परन्तु मनुष्य उन्हे पह्चानने भ्रथवा भ्रनुमव करने 
मे असमथ होता दै । 


मगवान श्रापके जीवन की ग्रदुर्य (पृथ्वी के नीचे छिपी हुयी ) 
नींव ह । वही तो मूल उद्गम, प्राधार ओर शक्ति है । उनकी इच्छा के 
बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, घास का श्र॑क्रर मी तहीं इधर-उधर 
गति कर पाता दहै। इससे ्रधिक सुद्ढ्‌ श्मौर कौनसे ्राधार की श्राप 
इच्छा करते है ? एक वार राप निश्चय कर्‌ लो कि सर्वंशक्तिमान 
भगवान्‌ ही श्रापके जीवन के मख्य प्रेरक है फिर तो भ्रापके लिये कोई 
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कारण रहता ही नहीं है । यदि श्रापको मकान की नीव के सुदृढ होने में 
संदेह है तो ्रापको मवन में प्रवेश करने मे भय लगेगा ही । यदि 
श्रापको कार के निर्माता की दक्षता में श्रविश्वासदहैतो कार में वैम्ने 
पर श्रापको मानसिक व्याकुलता श्रवस्य होगी । भीष्म तथा ग्नन्य मक्त 
गणो श्रौर शंकर ्रादि ज्ञानियों को विश्वास था करि भगवान ही 
आधार है इसीलिये वे निभेय रहते थे । परन्तु भ्राज के मानव मे वह्‌ 
विश्वास नहीं है इसीलिये भ्राज मय, चिन्ता ओर प्रान्ति का युग दै। 


गांधी ने मगवान्‌ की कृपा ग्रौर शक्ति पर विर्वास किया था इसी 
से उन्हे विजय प्राप्त हुई। परमाणु वम अपनी सभी विनाशकारी 
क्षमताओं के साथ उन्हीं राष्टरोंकोले इू्वेगे जो इन वमों पर विश्वास 
रखते है । श्रापको मस्मासुर की कथातोयादही होगी; किस प्रकार 
उसने देवताओं से मयंकर वरदान, कि जिसके सर पर वह्‌ हाथ रख दे वही 
मस्म हो जावे, प्राप्त कर लिया था। ्रसावधानी के एक क्षण में उसने 


प्रपने हो सर पर हाथ रख लिया श्रौर वह्‌ वरदान ही उसके नाश का 
साधन बन गया था । 


भ्रापके अन्दर कौ आत्मा ही इस विश्वात्मा की एक चिनगारी है । 
आपकी वुद्धि इस सत्य को हृदयंगम कर ले । श्रपना विदलेषण करके 
चेतना के स्तरो--मौतिक, एेन्द्िक, स्नावयिक, मानसिक, वौदधिक- को 
पार करते हुये श्राप भ्रंतिम स्तर श्रानन्द तकं पहुंचो । इन पंच 
कोषोंको पार करने पर ही भ्रापको उस सत्य के दन होते है जो 
श्रापकी आत्मा कही जाती है 1 


इस आत्मा को प्रखर बुद्धि भौर निमल मन से 
सकता है 1 मन को निर्मल कंसे बनाया जावे ? 
पीछे यह्‌ दौडता रहता है उसी से इसको दूर रखा 


ही प्राप्त किया जा 
जिस कुत्सित खाद्य के 
जावे प्र्थात्‌ वस्तु गत 
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सुखानुभूति से दुर खखा जाव ग्रौर मगवत्सम्बन्धी विचारो, जो किएक 
पौण्टिक भोजन है, से इसे संयुक्त रखा जावे 1 यदि वुद्धि स्थायी ओर 
नाशवान्‌ पर विचार करती रै तो वह मी प्रवर हो जाती है ्रपने 
विचायं को ई्वर पर केन्द्रित करो, उसके नामरूप का ध्यान करो 
पापको अनुमव होगा कि आप सदा प्रौर सर्वत्र ही उस भगवान्‌ से 
संयक्त रहते हैँ । यही कारणदहै किरम नामस्मरण को साधना बनाना 
वयों महत्वपूर्णं मानता हू ' । 


प्रशान्ति विष्टान समा--द्ितीय दिन 
हैदरावाद ८-१२-६४ 


©©-0. 1.96€ शि. 81110118 9118511 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 


र्‌ 
अन्न ओर असरत 


इस लम्बे प्रधिवेशन से श्राप समी लोग ऊव उठे होगे प्रौर थक गए | 


होगे, यद्यपि मँ जानताहू किश्नापतीन दिन से इन प्रवचनों से लामान्वित 
हो रहे हैँ । लक्ष्य पर पहंवने से पूवं लक्ष्य कौ स्थिति का ज्ञान मी होना जरूरी 
है । यह कितना मन्य है ग्रौर इसकी प्राप्ति में क्या-क्या वाधायें दँ रौर इसे 
पराप्त करने के लिये किस ग्रनुशासन का पालन करना चाहिये ? थोडी 
सी थकान तो इस सव ज्ञान को प्राप्त करने में प्रनिवार्यं होती है। इन 
पंडितो ने वेदशास्त्रं के पाठोंकी व्याख्याकी ह श्नौर भ्रापको उनके 
सिद्धान्तो को समभाया है । अपको उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी 
चाहिये उस सावधानी के लिये कि जिसके द्वारा उन्होने इस बहुमूल्य 
ज्ञानको ्राप लोगों के लिये सुरक्षित रखते हुये सुलम किया है । 


साधक के लिये पहली भ्रावश्यकता तो श्रेष्ठ निलिप्त माव की है, 
वैराग्य की है जोकि इन्द्रियों तथा उनके गण कर्म, मन, बुद्धि ग्रौर श्रपते 
चतुदिक मौतिक पदार्थो के संवंघ में उनकी प्रकृति ओर विरशिष्टताग्नों के 
गं मीर विवेचन से उत्पन्न होता है । जाग्रत श्रवस्थामेजोजो भ्रनुमव होते 
ह उनकी सपक्ष सत्यता ग्रौर स्वप्न जगत के परनुभव, सुषुप्ति श्रवस्था के 
सम्बन्धमे गंमीर विवेचन से मै" अ्रथवा भ्रात्माके संबंधे जो इन सवका 
साक्षी ्रथवा दृष्टा होता है, गंमीरता पूर्वक विचार करना चाहिये । 


विश्वात्मा, शाइवत, की एक चिनगारी 


ही श्राप । वही आपकी 
श्रात्मा है जो वास्तव मे इन सवका साक्षी र 


है। इतना महान उत्तरा- 
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वचनामृत-५ ` १२ 


धिकार प्राप्त कर श्रौर महान लक्ष्य रखते हये प्राप क्षुद्र सुखो ओर 
क्षणिक सफलताग्रों के पीछे कैसे दौड़ सकते हो ? इसी विवेचन के द्रारा 
ग्राप निलिप्त स्थिति में दृढ हो सकेगे । जव भ्रापको यह जात हो जाय 
कि हीरा" समन्न कर श्राप एक कच का टुकड़ा पक्ड़े हुये हँ तो ्रापको 
फिर समाना नहीं पड़ेगा ओर प्राप उसे फक ही देगे । लामप्रद कार्यो 
मे संलग्न होये । कमाग्नो, परन्तु धन से इतनी कठोरतापू्वेक चिपके न 
रहो 1 ईदवर के हारा नियुक्त संरक्षक की भाति श्रपने को समो ग्रौर 
उन्हीं उदेद्यों के लिये तथा ईदवर को स्वीकार्यं कामों मे इस धन-सम्पत्ति 
का प्रयोग करो । एक प्रधानाचा्यं जव एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय 
को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह निलिप्त माव से पुराना स्थान 
छोडकर नये स्थान पर निश्चित होकर पद मार ग्रहण कर लेता दै। 
उसे त्यागे हुये विद्यालय कौ प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर प्रादि, 
जिनकी उपादेयता की छाप उसके मस्तिष्क पर थी श्रौर दीघेकालीन 
संपकं के कारण जिनसे उसे श्रनुराग भी था, उनको वह॒ अपने सामयिक 
संरक्षण में मानता था ग्रौर मली प्रकार जानता थाक देर या सवैर 
उसे इन सवको एक दिन छोडना ही पड़ेगा । उसे यह परिवतंन दुखद 
नहीं प्रतीत होता है । श्राप मी अपनी संपत्ति ग्रौर विलास कौ वस्तुओं 
से इसी प्रकार का माव रखिये । तमी श्र।प संतोष का जीवन विताकरः 
शान्ति से प्राण त्याग कर सकंगे । 


ग्राजकल दर्वल मस्तिष्क वालों के लिये श्रात्म-विज्ञापन एक वडा 
प्रलोभन सिद्ध हो रहा है । किसी दात्य संस्था को ५ रुपये करा दान भी 
मोटे-मोटे शीष॑को मे प्रकाशित ओौर घोषित किया जाता है । इस प्रकार 
प्रवंचना को प्रोत्साहन दिया जाता है श्रौर मनुष्य तुच्छ दिखावे मे फंस 
जाता है । उदारता तो मनुष्य के शान्त मष्तिस्क मे पोषित कौ जानी 
चाद्ये । बीज को चदान की पथरीली सतह पर तो नहीं फंका जाना 
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चाहिय । इसे तो मिह्री में दबाकर, चुगने वाली चिडयों से वचाकर 
म्र॑तररित होने के लिए सुरक्षित रखना है । 


मगवान के मागे कै पथिक के जीवन में म्रनेकों विध्न वाधायें श्राती 
हैँ । उसके चारों ग्रोर, दुष्ट शक्तियाँ घात में छिपी रहती हैँ ग्रौर ग्रवसर्‌ 
मिलते ही उसे धूलि मे घसीट लेती हैँ । ईर्वर ग्रौर उसकी सवैन्यापकता 
मे ्रडिग विश्वास रखने से मनुष्य विजयी होता है। उपेक्षा भ्रौ 
तिरस्कार वृत्ति से बात-बाततमें जो लोग यह कहते दँ कि “कलामेव्या 
रक्खा है? विज्ञानने व्या दियादहै ? साहसक्रिता के कार्यो से ग्रौर 
साधना से क्या होता दहै?” वे कहते है, “यदि श्राप एक स्थान में वेष 
कर भगवान का नाम राम, कृष्ण, गोविन्द्‌ प्रादिकृछमी लें तो क्या 
इससे श्रापकी श्रन्न, वस्त्र की प्रावर्यकता की पूर्ति हो जावेगी ?.बे। 
नहीं जानते हँ कि मगवान एसे लोगों को न केवल अन्न, बल्कि श्रमं 
मी दे सकताटै। एक हल्की सी ठंडी सांस, एक ही पुकार, कष्ट में पु 
हुये का एक चीत्कार, ईदवर की कृपा ग्रौर उसका प्रत्युत्तरं प्रत्यक्ष कसे 
मे समथं होती है 1 


ग्रहुंमाव को भगवान के श्रपेण कर दो । प्रत्येक क्षण भौर प्रत्येकं 
गति को भगवान्‌ कै प्रति लगा दो । उसने मानवमाव्र को श्रार्वासन द 
रक्ला है कि वह (भगवान) उन्दँ कण्ट ्रौर बुराई से मुक्त रेगा । 
पूछने पर कि ईइवर है कहां, तो लोग भ्राकाश की श्रोर उंगली उठा देत 
हँ थवा सुदूर प्रदेश की ्रोर संकेत कर देते है, इसी कारण तो क| 
प्रत्यक्ष नहीं होता है 1 अनुमव कीजिये कि वह तुमभे है, तुम्हारे साथ है। 
तुम्हारे आगे, पीछे प्रौर समी श्रोर है श्रौर उसे सवत्र सदैव देखा जा 
सकता है ग्रौर भ्ननुमव किया जा सकता है । यह मी ग्रनुभव करो गि | 
वह॒ दयासिन्धु है; वह्‌ प्रापकी प्राना श्रौर पुकार, यदि वे सच्चे हर्द | 
से की गई हैः को सुनने ग्रौर पुरा करने को म्रातुर मी है। | 


॥ 
| 
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जो ग्रापको ईश्वर के इस सवेव्यापक रूप को वबतलाता दै वही 
ग्रापका सच्चा गुरूटे। नकि वहग जो श्रापकी थैली श्रपेण से प्रसन्न 
होकर आपको मृक्ति देने का वायदा करता है। एसे लालची ओर 
ग्रहंकारी सांसारिक सनुष्यों से सदा सावधान रहो । ईङवर से प्राना 
करोवेप्रापके मनमें प्रकाश दें, ग्रापकी वुद्धि को जागृत करें श्रौर 
आपके गुरु भी हो जावें। ्रापके हृदय की वेदी पर प्रासीन मगवान 
म्रापको निश्चय ही सही मादन दंगे । आजकल श्रनेकों गुरुम के 
विचार से फसल से प्रधिक विरवाही का महत्व हो गया है । इसीलिये 
वे कडकडं नियम-संयमों की व्यवस्था करते हँ परिणाम मे इनसे साधना 
को हानि ही क्यों न पर्ुच जावे, कि कमी साघना कौ रक्षा के लिये इस 
कठोर अनुशासन की व्यवस्था की गई थी । इसलिये वे उन प्राचीन 
कालीन नियमों पर प्राजके युग में मी धघर्मान्धितापूवेक चिपके हुये टै; 
परिणाम मे वह॒ उदेश्य ही नष्टहो रहा दहै कि जिसकी रक्षा के लिये 
इन नियमों की व्यवस्था कौ गई थी। वे भाग्य का का्ेक्षेत्र ओर कमं 
के परिणामों का वडा मयावह्‌ चित्र खींचते हँ ग्रौर मनुष्य को भगवान 
की कृपा श्रौर श्रसीम शक्तिके संबंध में श्राश्वासन देने की उपेश्ना कर 
जाते टै । 


यदि कर्मं का लौह बन्धन मनुष्य के हाथ पैरो को इतना जकड़े हुये 
है तो फिर श्रुतियों श्रौर स्मृतियों मे साधकों से तपस्या ओौर हादिक 
प्रयत्नो के लिये इतना श्राग्रह किस लिये किया गया है? इन हादिक 
भ्राकाक्षाश्नों ग्रौर तपस्या से निङ्चय ही कमं का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता 
टै श्रौर मनुष्य अपने भाग्य के जाल में फ॑पतने से वच जाता दै । भाग्य से 
माकंण्डेय ऋषि को श्रत्पायु में ही शरीर छोड़ने का विधान किया 
था, परन्तु उनसा दीर्घजीवी शरीर बहुत ही कम को मिल पाया है; 
इस उदाहरण से व्या परिणाम निकलता है ? उनकी तपस्या ने मगवान्‌ 
की कृपा से श्रभरतपुवं विजय प्राप्त कौ । समी श्रवतारों के प्रारंभिक 
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चरित्रं म अनेक उदाहरण भरे पडे हैँ जव कि संचित कर्मो के ऊपर 
मगवान्‌ की महती कृपा से मावी उलट गयी है । ईइवर जो भी करता 
है, ्रापके उद्धार श्रौर कल्याण के लिये करता दै; नाकरि आपको वाधते 
श्नौर परतन के गतं मे गिराने के लिये करता है । जो ईश्वर एेसा अशम 
करे वहु ईश्वर ही नहीं है । ईङवर की श्रपनी कोई पसंद या नापसंदगौ 
नहीं होती दै; वह सभी विशिष्टताश्रों ग्रौर गुणों से ऊपर गुणातीत होता 
है 1 इसलिये वह घृणा करने वाला या वदला लेने वाला कंसे हौ सकता 
ह ? वह तो प्रेम, दया, कल्याण श्रौर बुद्धि स्वरूप है । वही शक्ति स्वरूप 
ओीहि। जो ्राप याचना करते. वही पाते है इसलिये याचना सोच- 
समभ कर ही करना चाहिये । सदा श्रच्छे-ग्रच्छे वरदानों कौ ही याचना 
करनी सीखो । कल्प वृक्ष के पास जाकर केवल तौलिया सावन पाकर 
इठलाते हुए मत लौटो । 


मै भ्रापके लिये प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिये . विस्तारपू्वेक जप 
ध्यान नहीं निर्धारित करता हू । श्रपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखकर इसे 
मृदुमाषी ओर कोमल बनाये रक्खो-। इन्द्रियों के पीछे मत मागो । सदा 
भगवान का चिन्तवन करो श्रौर उसकी महिमा का, शक्तिमत्ता का ध्यान 
करो श्रापके लिये इतना धार्मिक श्रनुशासन पर्याप्त है । जितना हो सके 
भगवन्नाम लेते रहो श्रापके लिये इतनी साधना पर्थाप्त है । 


दैदरावाद प्रशान्त महासमा तृतीय दिन १६-१२-६४ | 


ह 
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ट 
नो 
पप ओर उप्पू 


गरुड पुराण में श्रीहरि ने गरुड को उपदेश दिया है कि मृत्यु ग्रपनी 
सेना-- बीमारियों, द्टनाओं ग्रौर प्राकृतिक विपत्तियो, से मानव जीवन 
पर प्रतिदिन म्राक्रमण कर रही है । तुमने अनेक जन्मों के निस्नयोनियों 
मे किये गये सत्कर्मो कै फलस्वरूप इस मानव शरीर को पाया है । यह्‌ 
वास्तव में बड़ी सूर्खंता की वात होगी यदि इस स्वणे प्रवसर का 
दुरूपयोग कर इसे निस्नयोनियों के पञ्युजी वन कौ पुनरावृत्ति मे गंवा दिया 
जावे । जीवन-चक्त इतनी द्र तगति से चालू है कि लोग प्रायः भ्रार्चयं 
करते हैँ किं वे इतने शीघ्र कंसे वुड्ढे हो गये । अपने गलियों मे खेलने, 
या कालेज में अध्ययन करने की बातें कल की सी प्रतीत होती है, फिर 
मी उनके भ्रास्षपास नाती-पोतों के खेलते हए दुर्य कठोर सत्य से 
परिचित कराते रहते हैँ । जबकि मृत्यु लोगों को इतनी शीघ्रता से श्र॑त 
की श्रोर ल रही दहै, घमंड मनुष्य को प्रेरित करता दै कि वह्‌ दूसरों 
को श्रपने चरणों पर ुकावे । विनम्रता उन्हं सवं शक्तिमान्‌ के चरणों 
म शरणागत होने के लिये प्रेरित ही नहीं करती ! 


प्रतिपदा से ही समस्त देश रामजन्म का उत्सव मना रहा हे; श्रौर 
श्राज तो रामनवमी ही है कि जिस दिन भगवान्‌ ने श्रवतार लिया था। 
राम दही धमं है ग्रौर धमं ही राम है । वेदों में मनुष्य के चार श्रादशं 
पुरुषार्थ, धर्म॑, श्रथ, काम, मोक्ष वतलाये गये हँ । घमं इन सबका प्रथम 
आधार है। यदि धमे की श्रवहेलना ्रथवा त्याग किया जाता है तो 
दुःख श्रौर मोक ही परिणाम होगा । रमनेतोधमं को ही सर्वोपरि 
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माना था। जब मरत ने, पितृशोक, माता के लोम ग्रौर माईके 
निर्वासन से व्याकूल होकर वन मे, चित्रकूट मे, रामचन्द्र जी के चरणों मे 
लोटते हुये ग्रपनी पीड़ा व्यक्त की तोश्रीराम ने उनको प्रेमपूवेक उठा 
कर पृद्ा, “क्या तुम सोचते हो कि तुमने ग्रयोध्या में धमं का पालन 
क्रिया है ? क्या प्रजा, निधन लोग, वृद्धजन, विद्वानों, सन्तो तथा मुनियों 
का नियमानुसार श्रादर मानहोरहादहै? घोर से घोर विपत्तियों में 
मी पड़कर मनुष्य को न्याय ग्रौर नैतिकता के मागे से विचलित नहीं 
होना चाहिये 1” राम तो मरत को श्रज्ञानकी निद्रा से जगा रहे ये। 
वेचारे मरत श्रपने ही शोक श्रौर दुख से श्रमिभरूत थे; मानोक्रि पिता, 
माता, माई, राज्य, शक्ति श्रौर सहासन कोद महततव रखने वाली 
वास्तविकतायें हो, मानो वे शाइ्वत सत्य हों । राम ने स्मरण कराया 


कि समी व्यक्ति धमे-्राचरण आर धर्म-पालन करने के लिये यंत्र 
मात्र है| 


जिस प्रकार सकंस मे एक तिपाई पर सधकर वैरने के लिये जंगल 

के बड़ परिवार वाले हाथियों के गूथपति को फंसाकर शिक्षित कर लिया 
जाता है, इसी प्रकार मनुष्य के मन को मी क्रमानुसारं म्ननुशासन (सम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा मौर समाधान) के दारा भ्रनुशासित श्रौर 
प्रशिक्षित किया जाना चादिये, जिससे कि वह्‌ मनुष्य के वास्तविक हिति 
का साधन वन सके । किसी मजिस्ट ट के समक्ष वकालत करने के पूवं 
व्यक्ति को एलएल- बी. कौ परीक्षा उत्तीणं करनी पडती है। रोगीको 
सुस्ला लिखने का अधिकार प्राप्त करने के पूवं चिकित्सक को एम, बी, 
बी. एस. की परीक्षा उत्तीणं करनी होती है । भ्रापको लाइ्सेन्स लेकर 
श्रपना नाम वाकायदा पंजीकृत चिक्रित्सकों के रजिस्टर मे श्रंकित 
कराना पड़ता है । हर जगह, हर पेशे के लिये लोग श्रापकी योग्यता के 

संबंध मे शता करते है । मगवान्‌ की कृपा भ्राप्त करने कै लिए 

म्राव्यात्मिकनक्षेत्र में मी दसी प्रकार से वास्तविक योग्यता की 
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आवश्यकता होती है । श्राप प्रायः श्रादशं श्रौर लक्ष्यतो बहुत ऊॐचा 
रखते दँ परन्तु प्रयास शून्य मात्र करते हैँ । 


श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे, तिष्ठा, श्रौर विइवास ही सार हैँ । संदेह श्रद्धा 
की जडों को हिला देता है, इसीलिए संदेह से रहित हो जाना 
चाहिए । प्राचीन ऋषियों मे विद्वास रखो, श्रपने नन्हे से मस्तिष्क को 
संतों के आत्मानुमव ग्रौर उनकी खोजोंके विरोध में मत रक्खो। 
उदाहरण के लिए माता-पिता की मृत्योपरान्त वर्षी पर पिन्डदान के 
लिए भ्रग्निमेंग्रन्त की श्राहुति दी जाती है । ग्राजकल के शिक्षित ओौर 
भ्रमित अशिक्षितं लोग इसके प्रति व्यंग ओर धृणापूवेक सुस्कराहटे 
बखेरते हँ जव कि इस पिन्डदान की चर्चा होती है 1 “भृतात्माने तो 
पहले ही कहीं न कहीं अपने कर्मानुसार जन्म ले ही लिया है ओर उसका 
वतंमान पता भ्मज्ञात है तो फिर वार्षिक श्राद्ध पर मृतात्मा की स्मृति 
मे उसके लिए किया गया पिन्डदान किस प्रकार उसको ३६५ दिन की 
संचित भूख को मिटा पावेगा? यही सव कुछ तोवे पृते है। 
“श्रपने पिताजी को मृडेर पर विढठादो ओर नीचे श्रांगन में भोज्य 
सामग्री रख दो तो वे कंसे उस तक पर्हुच सकते हैँ ? अथवा वह॒ भोज्य 
सामग्री ही स्वतः उन तक कँसे पहुंच सकती है ? श्राप चाह जितना मंत्र 
पाठ कर देखे," कह कर वे ठठाकर हंस देते हैँ । उनका तकं होता है 
कि “जब जीवित मनुष्यं भूख से विलाविलाते हों तो मृतात्मा के प्रति 
मोजन क्यों ग्रपेण किया जाता है ?" 


आप एक पत्र लेटरवक्स मे छोडते हैँ वह सीधा पाने वाले के घर 
पर्टुचाया जाता है, चाहे पाने बाले का घर कितनी ही दरुरक्योंन हो, 
क्या इसका कारण श्रापकी म्रौर पोस्ट मास्टर की मित्रता है? श्रथवा 
वह भ्रापकी चिन्ता से सहानुभूति रखने के कारण पाने वाले से संपकं 
स्थापित करता है ? यदि पतां स्वच्छ रौर सही लिखा गया है, तत्का- 
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लीन वैव प्रचलित टिकटों को चिपका कर ्रावश्यक पोस्टेज चुका दिया 
गया है, तो चाहे आदमी ले जावे, ्रथवा टन, कार, वस्त, हवाई जहाज 
या स्टीमर, आपका पत्र पाने वालेके द्वार तक ले जाया जाता है। 
कृत्य कौ श्रग्नि ही श्रधिषृेत लेटरवक्स है, प्रग्निदेव ही इस श्रादान- 
प्रदान के प्रधिकारी हैँ ग्नौर विभिन्न मंत्रही पौष्टेन स्टाम्प हँ । जिस 
प्रकार भौतिक विज्ञान, विमिन्न जड़ पदार्थो का विज्ञान है उसी प्रकार 
प्रात्माका भी एक ्राध्यात्मिक-विनज्ञान है। इसकी भ्रपनी ही श्रेणियां 
है, अ्रपनी कार्यं पद्धति है, अपने ही अधिकारी ग्रौर सिद्धान्त हं । 


केवल साधनाके द्वारा ही पदार्थं प्रथवा मन के रहस्य श्रपने लाम के 
लिए जाने, समभे श्रौर प्रयोग किये जा सकते हैँ । शंकर ने विवेक 
चूडामणि मे कहा है, “यदि पृथ्वी के निक्षिप्त प्रथवा उसके श्रन्तराल की 
निधि को ऊपरी सतह पर लानाहैतो उसे नामनलेले कर पुकारने से 
कुछ लाम नहीं होगा । श्रापको उसकी स्थिति का टीक-ठीक बोध होवे 
इसके लिए इस विद्या के दक्ष लोगों से परामशं लो, उस स्थान को उस 
गहराई तक खोदो, मागं में पड्ने वाली मिद्ध, चद्रान, बालू समी को 
हटाकर ्रलग करो, तव उस निधि को उठाकर ऊपर तक पृथ्वी तल 
पर ला सकोगे।'' इसी प्रकार किसी ब्रहाज्ञ से आत्मतत्व का ज्ञान 
प्राप्त कर उसके निर्देशानुसारं भ्राचरण, मनन, व्यान, निदिध्यासन करो ) 
मनन्त मे जव सत्य के दरशंन होवें तो भ्रात्मा को भ्रानन्दानुभूति के क्षणं 
में स्थिर माव से रखो । 


ब्रह्मसूत्र “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा"' से प्रारम्भ ही 
प्रथं यह कि भ्रव यहाँसेब्रहा के सम्ब 
तो श्रमी तक इससे पूरवं क्या होता रहा 
प्रारम्भिक कदम क्या हैँ ? मनुष्य ब्रह्म 
ग्रथवा इस विचार"विमशं मे माग लेने का 


होता है। इसका 
न्ध मे विचार किया जाता है । 
है? किसके वाद? श्रौर इतके 
के सम्बन्ध मे विचार करने का, 
7 कव्‌ श्रधिकारी हो पाता दहै? 
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इसके पूवं हमे दो श्रघ्ययन श्रौर कर लेने हौोतेदटै, “ग्रथातो कमं 
जिजासा'" भ्रति इसके वाद कमं के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा । 
ग्रौर भ्रगला श्रव्ययन कहता है “्रथातो धर्म-जिन्ञासा भ्र्थात्‌ इसके 
पदचात्‌ धमं के सम्बन्ध में विचार किया जयेगा। इस प्रकार मनुष्य 
सार्वमौम सिद्धान्त, जो प्रत्येकं वस्तु का श्रनादि कारण दै, जानने का 
ग्रधिकारी होता दै जवकि उसका मन कमं ग्रौर घमं के समुचित निर्वाह 
से शुद्ध टो चूका होता 


मुख मे पहला ग्रास जिह्वा तक्र पह चाने के पश्चात्‌ ही श्राप भोज्य 
पदाथे का स्वाद खदा, मीठा, नमकीन श्रादि जान पाते है, श्रथवा यह्‌ 
कि इसमे नमक नहीं पड़ा । पप्पूकोतो उप्पु चाहिए ही। ब्र्थात्‌ 
उवली दाल में स्वाद के लिए नमक होना ही चाहिए । इसी प्रकार जव 
श्राप इस संसार मे जीवन विता कर, एक नंतिक मापदण्ड से श्राचरण कर 
जान पाते हैँकि ज्ञान ल्प नमक के विना जीवन निस्वाद है । इसलिए 
कुछ ज्ञान का पट जीवन में ग्रवद्यले लो; कम से कम इतना तो जान लो 
कि श्राप शरीर नहीं शरीरके निवासी हो । भ्रौर यह्‌ करि निरन्तर 
परिवर्तनञ्ील प्रकृति की दृश्यावली के प्राप साक्षी मात्र है, प्राप तो शान्त, 
श्रानन्दमय श्रौर चिन्मय हैँ । घीरे-घीरे सवं खल्विद ब्रहम की धारणा 
को पुष्ट वनाश्रो । तव तो विना किसी प्राथेना श्रौर अनुनय विनय के 
ही जो तुमह प्राप्त होना चाहिए, घिना किसी कौ सिफारिश से ही मिल 
जावेगा । इसलिए तो त्यागराज गाति है, “श्राडिगी सुखभूले व्ननु मावि- ` 
न्यिरी" तुम्हारी प्रा्थेनाके द्वारा किसने आनन्द श्रौर प्रसन्नता प्राप्त 
की है ?'" उसी पर छोडो, उसकी इच्छा पुणं होने दो; इस, उस किसी 
वस्तुकी कामनाही मत करो । वहतो सवज्ञहै। शवरी ने किसी 
वस्तुकी याचनाकी? क्या जटाय ने मगवान के दशन चाहे? क्या 
निषादराज गुह्‌ ने यह चाहा कि राम उक्त तकं रवि ? 
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जिस व्यवसाय में श्राप संलग्न है उसका जो सी नेत्तिक भ्राचरण का 
सिद्धान्त होवे प्राप उसका पालन करे । जिस श्राय ग्रौर स्थितिमेंभ्राप 
पहु च चुके हैँ उसके भ्रनुकूल वर्माचिरण करें । एक बार एक वड़े राज्य 
के राजा ने एक सन्यासी से पूछा कि उच्च सिद्धान्तो के म्रनुसार जीवन 
यापन करना संमव है? वु समय वाद. राजा के दिवंगत होने पर, 
जसा कि उस राज्य की परम्परा थी, शाही हाथी एक माला लेकर 
राजा का उत्तराधिकारी खोजने निकला । हाथो ने वह माला एक संन्यासी 
के गले मे डाल दी, परन्तु वह॒ सन्यासी लोगों की विनय प्रार्थनाका 
विरोध करते हृए जंगल कौ मागा । सघन, अ्रगम्य वनस्थली पहुच 
कर उसने चन की सांस ली, कि वह एक महान विपत्ति से वच गथा । 


नैतिकता के यह्‌ सिद्धान्त श्रौर नियम शास्र मे वणित हँ । लोगों 

को उनका कर्तव्य साधारण भाषा मे वतलाने के लिए हो प्रशान्ति 
विद्वानूमहासमा का संगठन किया गया है। सीमित लक्ष्य वाले कुछ 
सीमित संख्या मे विद्वानों का यह संगठन नहीं है । यह्‌ प्रत्येक का 
भ्रधिकार है करि वह्‌ इन विद्वानों की विदरत्ताका लाम अपने हित के लिए 
उठावे । इस समा के संगठन का इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई उहश्य 
नहीं है 1 यहं॒श्राप समीके लिए ग्रौर सभी स्थानों के लिए है। इसी 
समा के कारय-कलाप के सम्बन्धमेंमैने श्रमी हाल भें पुवं श्नौर परिचमी 
गोदावरी के जिलों की तथा अनेक स्थानोंकीयात्रा की थी। लाखों 
लोग, जो इन समाग्नों मे उपस्थित होते थे उनके विजयोत्लास श्रौर 
क्ति से सरावोर होकर यह प्रानन्द कौ यात्रा के समान थी! जो लोगं 
मु सुनने भ्राते थे उनका सनातन धर्मं के संदेश को सुनने का उत्साह; 
भेरे साथ गये हए लोगों के लिए एक प्रेरणा का महान सोत सिद्ध हो 
रहा था। वे दृश्य, छृतयुग, तेता श्रौर वापर केसे लग रहे थे, कम से 

कम कलियुग मे तो सौ कमी श्राशा भी नहींकीजा सकती थी । हम 

लोगो के सामने श्रीमद्‌मागवत के दृश्य सजीव हो उठे थे । एक स्थान 
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उचनाम्रृत- २३ 
पर एकत्रित भीड को विढठाने के लिए १२ एकड्‌ भूमिका दटुक्डामी 
ग्रपर्याप्त था एरु दूसरे स्थान परं प्रत्येक वृक्ष की शाखे श्रौर तना 
साहसी स्लोताश्नों का प्राश्रम वन गयेथे। यह समी चिल्ल संकेत करते 
है कि धमं की पूनरस्थापना की घडी सन्तिकट दै । 

द्स श्रवसर का पूर्णं सदूपयोग कर लेने का श्रापका दृढ़ संकल्प होना 
चाहिये । आप निकट हैँ ओरवेभीजो व्यवधान की दृष्टि सेदररहै, 
नाकि भेरे प्रेस की. दृष्टि से। सगवदू्न हेतु राप कठिनादयो का, 
कष्टो श्रीर्‌ परीक्षाओं का स्वागत कीजिये । विश्वास के साथ नाम श्रौर 
श्प का ध्यान करते रहो ! भ्रानन्द प्राप्ति के समी निम्नकोटिके साधनों 
का त्याग कर दो । जव एकं पत्र का जन्म होतादै तो साथ ही 
नई चिन्ता का भी जन्म होता दै--यह्‌ कि वह्‌ स्वस्थ श्रौर पवित्र रहे, 
विद्वान शरोर दयालु, प्रसिद्ध नौर विनस्र वने, जिससे मातापिता श्रौर 
वड़ो का नाम ऊँचा होवे । वास्तवमे तो मै श्राप सभी को यही परा- 
सलं देना चाहता हूः कि पुत्र जन्मोत्सव मनाना उस समय तक के लिए 
स्थगित रवखं जव करि वह्‌ परिवार के लिये सत्कीति भ्रजित करे । 
जर देश का नाम ऊँचा करे । इसी प्रकार जव संचित धन का उपयोग 
त्यायपूर्णं उदेश्य की पूति के लिए श्रेय ओर लोक-कल्याण के लिए होवे 
तभी उसका उत्सव मनाया जावे । जव वृक्ष मे सुगन्धित पष्प श्रौर फल 
लगते दँ तमी उसका भ्रस्तित्व सफल मान जा सक्ता है 1 इसके प्रति- 
कूल यदि पत्तियां सुख जावे, फल मुम जावे ्रौर फल मी न भ्रावेंतो 
छृषक अवश्य उस वृक्ष की जड़ो की परीक्षा करेगा श्रौर देखेगा कि श्रव- 
स्य ही उन जडों को वीमारी के कीटाणुभ्नों प्रौर दीमक ने खाडाला 
होगा । इसी प्रकार यदि मानव भ्रपने सद्गुणो का विकास नहीं करता दै 
श्नौर उसमे मीठे फल नहीं लगते है, तो यह मानना चाहिए कि उसमें 
दैवत्व की जडं श्रवद्य दही मृतग्राय श्रथवा नष्ट हो गर्द होंगी । ईर्ष्या, 
लोम ओर देष यही बीमारी के कीटाणु उन दैवत्व को जडो को 


शीघ्रता से नष्ट कर डालते है । 


(> 
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खाने-पीने की प्रादतों मे संयम प्रौरसुधार कर लेने से व्यक्ति 
म्रपने आध्यात्मिकं जीवन का शिलान्यास कर सकता टै । इसके लिए 
सात्विक मोजन को राजसिक भोजन पर वरीयता देनी चाहिए । नशीली 
पेय (तरल ओौर वायव्य दोनों रूपों मे) वस्तुओं से मनुष्य श्रपनी मनो- 
भावों ओर इच्छा से उत्पन्न तीव्र वेगं पर कोई श्रधिकार नहीं रख 
पाता हे । उसकी वृत्तियां वाणी, गतिविधियां श्रौर प्रादते जंगली पञ्चुओों 
के स्तर तक गिर जाती है । मांस मोजन से मनुष्यों में तीव्र उद्वेग, 
पावक बीमारियां भ्रौर स्वमाव उत्पन्न हो जाति! जव व्यक्ति 
राजसिक मोजन कास्वादलेनेलग जाता है तो उसका मस्तिष्क 
शीघ्रतासे भोगो की ओर श्राकपित होने वाला ओर अविवेकी हो जाता 
है । यदि तामसिक मोजन को बड़ स्वाद से खाया जाता ठैफिरतो 
मस्तिष्क श्रौर मन को सुधारने कौ संभावना ही समाप्त हो जाती दै । 
राम-तत्व मे निरन्तर मग्न रहने के लिए व्यक्ति को ग्रपने खाने-पीने के 
मामले मे सदा सावधान रहना चाहिए । ग्रौर एसा ही मानसिक मोजन 
के संबंधमें मी विवेक करना चादिए । 


“राम” शाब्द का श्रथं है “जो प्रसन्नता देता है" “जो श्रानन्द से 
पुणे कर देता है" रतः रामतत्व मूलतः श्रानन्द-तत्व हीदै। वहीतो 
प्रत्येक हृदय के लिए भ्रानन्द का निर है । इसीलिए जव आप राम नाम 
का उच्चारण करते हो तो उसी भ्रानन्द श्रोत, ्रात्माराम को उद्रेलित 
करते हो । जैसे प्राप यहां पर विभिन्न ग्रामो, नगसें से विभिन्न मार्गो 
से एकत्रित हए हो, समी को उती श्रोत तक पहुंचना है हां से ग्रानन्द 
की प्राप्ति हो; विना एेसा कयि शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 

रामनवमी, प्ररान्ति निलयम्‌ 
१९-५४-६५ 


-0-- 
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शप्रानन्द्‌ का फएन्वारा 


श्राज बडा पवित्र दिवस है । भ्राज ही के दिन हम उन्हीं व्यास का, 
जिन्होने मानव जाति को सगुणोपासना का बहुमूल्यरत्न ग्रौर यह्‌ 
आश्वासन, कि मानव माधव, नर नारायण, जीव ब्रहम वन सकता हे, दिया 
है, सम्मान करते है| श्रीमद्मगवद्गीता भ्रौर ब्रह्मसूत्र वह पाठ हँ जिन 
में एेसे उच्च सिद्धान्तो का निरूपण कियाहै। 


मनुष्य उसी पदाथ के दो ग्रवयवों, माया-मावव, मोहं श्रौर राम, 
देह-देही, जड-चेतन, रारीर-शारीरी, जीव-्रह्म का श्रपूवं सम्मिश्रण दे। 
चवकी के दो पाटों की तरह ब्रह्म स्थिर रहने वाला श्रौर जीव घूमने 
वाला है। स्थाई पाट श्राधार ग्रौर घूमने वाला (आध्ित' है । गरु वह 
ज्ञानदाता है जो उस मौलिक अज्ञान को दूर करता है जिक्षसे कि यह्‌ 
सत्य हमारी श्रांखों से ओ्रोभल रहता है । पूर्णिमा का ही दिन उन गुरुदेव 
की पूजा ग्रौर सम्मान के लिये निर्धारित किया गया है । क्योकि ज्ञान 
के प्रमावसे ही मानव की ताप भौर पीडाग्नों को शान्त कर उसके मस्ति- 
ष्क मे शान्ति की शीतल वायु के ्ोके प्रवेश करं भ्रानन्द वर्षा करते है । 
व्यास को नारायण स्वल्प ही मानकर श्रद्धा-मविति प्रदान कीं जाती है, 
व्योकि वर के विना एेसा दिव्य ज्ञन कौन दे सक्ता है? यदि 
परिवार कै प्रति श्रापकी निष्ठा है तो ग्राप परिवार सेवक हैँ यदि भगवान्‌ 
के प्रति भ्रापकी निष्ठातो प्राप मगवान के सेवक हैँ । परन्तु श्राप 
उस वेतन की श्रोर ध्यान मत दीज्यि जो भगवान्‌ देते है । पुरस्कार 
अथवा पारिश्रमिक के लिए तकंवितर्कं मत कीजिए । केवल माडे के 
मजदूर हौ गरीबी की बात को उछाल कर मजदरूरी बढ़ाने या सौदाबाजी 
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करते हए ऊगडते है । एक परिवार के सदस्य, अथवा संबंधी की हैसि- 
यतसे, ईर्वर के पाद वन कर रहने से, ईश्वर भी श्रापको सुख-सुविधा 
से रखेगा । ग्रौर सदा ग्रापका ध्यान आपके संवंध की दृष्टि से रखेगा । 
ईश्वर के उतने ही समीप जाओ, जैसे कि संवंघौ या परिवार के सदस्य 
रहते हँ उनके निकटतम भक्त रहते ह एक वेतन भोगी की साति उन घंटो . 
भ्रोर दिनों की गणना सत करो ज श्राप मगवान की सेवा में अपित करते 
हो; ओौर न इसके लिये चिन्ताया शोक करो रि प्रमी तक भगताननें 
श्रापको उचित श्रौर पर्याप्त वेतन श्रथवा पुरस्कार नहीं दिया दहै! सदा 
सवेदा उसी मगवान्‌ की सेवा में रहो, अर्थात नेकी करते हए नेक वने रहो । 


कणं जानतेथे किमृत्युतोपासही किसीकोने ये छिपी हुई है 
इसीलिए जव कोई उनसे कुछ याचना करने श्राता था ; फिर वह्‌ कितनी 
ही बड़ी वस्तु की याचना वयो न होती; वे तत्क्षण उसे सन्तुष्ट कर देते 
भे श्रौर विलम्ब नहीं करते थे; वयोकि वे कहते थे, “भेरा विचार बदल 
सकता है मेरे जीवन का श्रन्त हो सकता है ।” लोग भ्रगले दिन जव भी 
परस्पर भेंट करते हँ एक दूसरे की “क्षेम-कुराल'' पूते है । प्रतिभाषी 
मी उसी सदूमावना से कहता दै, “बहुत श्रच्छी तरह; भ्रापका धन्य- 
वाद है, भ्रापकी कृपा है", इस बात का उन्हे लेशमात्र मी ध्यान नहीं 
रहता दै कि उनकी श्रमूत्य जीवन श्रवधि मे से एक दिन बीत गया है । 
क्षेम हे कहाँ ? उसकी भ्रायु तो “क्षीण” हो गयौ है । इसलिए उठो श्नौर 
शेष जीवन का सर्वोत्तिम प्रयोग कर डालो । 


गुरु हौ बह व्यग्तिहै जो यह्‌ श्रनुमव कराता है कि श्रा भटक कर 
एक गलत मागं पर जा पड़ है; रौर यह मागे ग्रापको श्रधिकाधिक 
गहन प्रकार कौ श्रोरलेजा रहाहै। क्यों कि उन्हे सही मागं का 
ज्ञान दहै" प्रौरजो लोग रात्रि की विभीषिकासे विना दीपक के श्रालोक 
से वच निकलना चाहते है उनके प्रति गुरुके हृदय में प्रेम श्रोर सहानु- 


@©-0. 16 ९. 81110118 5118511 00166011 44810111. 01011760 0 60819011 


वचना मृतं-५ २७ 


भूति होती हे । म्राज ही के दिन प्रथम्‌ गुह का कृत्ता म्र श्रादर- 
परवैक स्मरण किया जाता है । उसे "नारायणः'* कहा जाता है । क्योकि 
नारायण ही तो एक वास्तविकता है, यदि श्रपक्रो कहीं बाहर से गुरु 
नहीं प्राप्त होता दै ओर प्राप सच्चेमन से प्रा्थेना करोगे तो श्रापक्रे 
श्रतःकरण सें स्थित “नारायण'' ही म्रापको सही मागे दिखाकर श्रापका 
पथ-प्रद्न करेगा । श्र॑तःकरण के गुरु को सदा वाहरी गुरु पर वरी- 
यता देनी चाहिए क्योकि अनेक बाहरी व्यक्ति, जो गुरु के महान पद के 
लिए दावा करते है, स्वयं दही मौतिक पदार्थो से प्राप्त होने वलि भे 
आनन्द के लोलुप होते है, ईर्ष्या लोम ग्रौर द्वेष के क्षिकार होति है। 
गुरु के प्रथं “मारी” मी होते है । बहुत से व्यक्ति तो मौतिक प्रथमे दही 
स्थूलकाय, भारी-मरकम होते दै, उनमें आध्यात्मिकं उच्चता नहीं 
होती 1 


यदि श्रपना मवन ्रालोकित करने के लिए पावर हाउस से प्रापको 
विद्यूत-वारा लाना ही दहै तो ग्रापको नियमित अन्तर पर जगह-जगह 
लौह स्तंम खड़े करके ग्रपतने घरसे लेकर पावर हाउस तक विदत के 
तार फंलाने ही होगे । इसी प्रकार यदि ब्रापको प्रभू-कृपा प्राप्त ही 
करना है तो नियमित रूप से निरिचित समय पर साधना करके प्रभु 
स्मरण के तार से स्वयं को प्रभु से संयुक्त करना ही पड़ेगा । 


चार्वाक का तकं था करि नौ नकदन तेरह उधार्‌ । उनका कहना था 
कि जो श्रानन्द आज श्रौर प्रमी वतमान में प्राप्त कर सकते हैँ उसका 
त्याग भविष्य की कल्पित सुख प्राप्ति कीश्राशामे वों किया जावे । 
फरन्तु त्याग का श्रानन्द तो वतमान मेश्राज ओर ्रभी ही मोगा जा 
सकता है । यह्‌ ग्रानच्द अधिक स्थायी प्रेरणाप्रद होता है; उस भ्रानन्द 
की उपेक्षा जो श्रासक्ति श्रौर मक्षण दारा प्राप्त होता रै । इसके ग्रति- 
सिकित इन्द्रियो के स्वामी होने मे एक विशेष अनन्द होता हैजोकि 
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इन्द्रियों कौ दासता मे कभी नहीं प्राप्त होता है । इस समय श्राप काफी 
ग्रौर चाय की प्रादतके दास दँ । दृढ संकल्प कीजिए कि प्रागामी ३ दिन 
तक श्राप ग्रपनी उपयु क्त आसक्ति का परित्याग रखेगे; श्राप स्वामी वन 
जाइये जिह्घा प्रापक दासी हो जावेगी । काफी का श्रव॒ आप पर कोर 
परमूत्व नहीं रहेगा । यदि काफी से कहीं ्रानन्द प्राप्त होता, तो सभी 
को समान रूप से इस पेय से श्रानन्द प्राप्त होना चाहिए । परन्तु कु 
लोग चाय श्रधिक पसन्द करते हैँ ग्रौर कुलक को तो यह भ्ररुचिकर 
प्रतीत होती है । कुछ लोग तो विना शक्कर की भ्रौर विना दूध की चाय 
मँ श्रानन्द प्राप्त करते दँ । इसीलिए यह मन ही तोह जो श्रानन्द देता 
हैः न कि कोफी । यह बाह्य पदार्थं इन्द्रियों को श्रानन्द नहीं प्रदान 
करते हैँ । 


रहस्य की बात तो यह है करि भ्रानन्दके स्रोत की श्रपने श्रन्दर ही 
खोज करो । वह्‌ स्रोत, कभी ्रसफल न होने वाला, सदापूर्णे, सदारीतल 
फव्वारा को माति है । क्योकि यह्‌ तो मगवान से उद्भूत होता है शरीर 
क्याहै ? यष तो पाँच कोषों म आत्मा को आवृत किए हुएहै; यह 
पंच कोष--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ग्रौर आनन्दमय हैँ 
जोकि कमश: मोजन से निमित, जीवनी शवित से निमित, विचारों से 
निमित, बुद्धि से निमित श्रौर आनन्द से निमित हैँ । इन पाचों कोषो 
या ्रावरणो का निरन्तर चिन्तन करने से साधक मे विवेकं जग जाता 
है जिससे वह बाह्य से म्रन्तर की ओर गतिशील हो जाता है, जो उत्तरो. 
त्तर श्रधिक सत्य होता है! इस प्रकार वह्‌ क्रम-कम से कोषो को त्यागता 
हुआ प्र॑ततोगत्वा समी को त्याग कर ब्रह्म से श्रपने एकत्व का ज्ञान 
प्राप्त कर लेता दै 1 


श्रापमेंसे पविकां ने मुभको इन्हीं की चर्चा करते हुए भ्रनेक बार 
सुना दे । प्रति वषं सुनते श्रा रहे हो । परन्तु, भरत्यन्त म्रल्प संख्या में 
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लोग साधना के प्रथम सोपान पर पैर रखतेहैँ। श्राप यही 
चाहते हँ न, कि मै वोलता रह आप उसे लेखवद्ध करते रहै श्रथवा मै 
जो कुछ कहता हू" वहु केवल वार-वार पठने के लिए ही होता दै। 
परन्तु इस पर प्राचरण न करने से सव व्यथे हो जाताहै। प्राप चाहे 
जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें परन्तु श्रापका मूल्यांकन श्रापकौ वाणी से 
नहीं, श्रपितु आपके कार्यं ग्रौर मावनाश्रों से किया जाता है । एक बार 
एक महिला ने सम्पूर्णं मागवत के पाठ को सुना प्रौर जहां तहां से कुछ 
उद्धरण मी कंठस्थ कर लिये श्रव उसे पानी लाने मे भी बड़ी सुस्ती लगने 
लगी श्नौर वह्‌ प्रातः वहत देर से उठने लगी । जव उसके पति ने 
फिडका तो वह एक इलोक का उद्धरण देती जिसका श्रारय था कि 
व्यवित के अन्दर ही गंगा, जमुना, सरस्वती जसी पवित्र नदिं इडा, 
पिगला रौर सुषुम्ना के रूप म विद्यमान है । पति उसकी गुस्ताखी श्रौ 
बनावटी श्राध्यात्मिक स्थिति से वडा खिन्न हुश्रा । उसने पत्ती को भ्रत्य 
धिक नमक पडा मोजन जुटाया श्रौर घरमे से पानीके समी बतेन हटवा 
दिये। जव वह घोर पिपासा से व्याकुल हो गयी ग्रौर मग्न होकर पानी- 
पानी चिल्लाने लगी, तो पति ने वही दलोक सुना दिया ओौर कहा कि 
शरपने श्रन्दर की गंगा, जमुना श्रौर सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का जल 
ग्रहण कर लो । याद रखिए श्राध्यात्मिक मामलों मे पाखण्ड श्रौर 
दोहरे व्यवहार की गुजाइश नहीं होती । आपको सीधे, तंग मागे पर 
सत्य श्रौर प्रेम के मार्गदर्शन से प्रागे वढते जाना है; यही भ्रापके साथी 
मीरहै। 


तरुण युवक विदेशों मे जाते है । उनके वृद्ध॒ माता-पिता को चिन्ता 
लगी रहती है कि न जाने उस देश की विचित्र सभ्यता मे उनका पृत्र 
वहाँ के श्राकषंणों के प्रति क्या व्यवहार करता होगा । पिता आग्रहुपुवेक 
पत्र को लिखता है, समाता है रौर श्राग्रह मी करता है कि बह पारि 
बारिक मोजन श्रौर पेय की परम्पराग्रों श्रौर स्वमाव को वहां मी बनाये 
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रक्षे । पहले ही की तरह पूजा-पाठ भी करता रहै । पत्र कौ भ्रं यह्‌ 
सव पठकर म्रचुध्रों से मर जाती हैँ । वह्‌पत्र को छाती से लगाता है 
प्रौर वह वाते वहीं समाप्त हो जाती ह । वह प्राकषेणों के आगे नत- 
मस्तक होकर फिसल जाता है। इस प्रकार उस कागज का, जिस पर पत्र 
लिखा गया था, सम्मान किया जाता दै परन्तु उस पत्र मे लिखित माव 
प्रौर विचारों को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। आजकल पवित्र, 
धामिक पुस्तकों की मी इसी प्रकार पूजा ग्रौर श्रारती की जाती है, उन 
पर पुष्प, मिष्ठान्न समपित कयि जाते है, उनका वड़े मान-सम्मान से 
जलूस मी बाजे-गाजे से निकाला जाता दै । परन्तु जहाँ तक उनके पाठ 
भ्रौर उपदेशों के समभने ओौर ्राचरण करने का प्रश्न है; यह सव 
प्रधिकाँश लोगों के लिए एक ्रसंमव कार्य होता है। 


मै म्रापको एक बात श्रौर बता दू, जो यह पुस्तकं बतलाती हं श्रौर 
जिसके पालन के लिए म श्रापसे आग्रह मी करता हुः कि इस गुरुपुणिमा 
से श्राप करने लगे, वह यह है किश्राप पर चिद्रान्वेषण करना बन्द कर 
दीजिये, परदूषण ग्रौर पर हिसा भी । किसी की निन्दा के लिए मुहन 
खोलिये किसी से ईर््याेष मौ मत कीजिए । सदा मृदु स्वभाव बनाये 


रखिये ग्रौर मृदुवाणी वोलिये । श्रापका संभाषण मक्ति प्रौर विनम्रता से 
सदा परिपणे रहे । 


म्रापप्रेमके लिषएु,प्रेममे,प्रेमसे रहिये । तव परमात्मा, जो प्रेम 
स्वरूप है, ्रापके विना मगि ही आपकी समी प्रावश्यकताग्रों की पूति 
करता रहेगा । वह जानता है, वह तो एेसी मां हैकरिजो बच्चे के रोकर 
दूध मांगने की प्रतीक्षा नहीं करती कि रोने प्र ही वच्चे को 
उसका प्रेम तो इतना विस्तृत श्रौर गहन 
श्रावर्यकता की कल्पना पहले ही से कर 
सहायता के लिये माग कर श्राती है । श्राप 


द्ध पिलावे। 
है कि वह आपकी प्रत्येक 
लेती है श्नौर आपकी उचित 
समी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
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रहेदैँकि्ेँ कव से साक्षात्कार कै लिये भट करना प्रारम्म करूगा 
जिससे श्राप श्रपनी-अपनी श्रभिलापाभ्रों की लम्बी सूचीजो श्राप साथ 
लाये है मू दे सके । एक की पूति प्रागे की नयी श्रेणी के लिये मागं 
खोल देती है । यह इच्छाये तो सदा वदती ही रहती ह, उनका कहीं 
ग्न्त नहीं है । उस स्थिति पर पहुंचने की कल्पना ग्रौर प्रयास कीजिये 
जवकि केवल प्रभू की इच्छा पूणं होने की प्राथेना कौ जाती हैम्रौर 
म्रपने को उसी के हाथों मे यन्त्रबत्‌ प्रयोग करने के लिए समित किया 
जाता है । 


कानों को तो परनिन्दा घुनने में रस श्राता दै । उन्हे तो भ्रच्छाई 
या प्रशंसा सुहाती ही नहीं । वे तो तव जकड़ जाते हैँ ग्रौर उनकी बुरी 
दशा हो जाती है। सुननामीतो करई प्रकार का होतादै। मिटरीकौ 
तरह्‌, जो पानी पड़ने से मुलायम हो जाती है । जब पानी सूख जाता है 
तो वह पुनः कठोरं ग्रौर दृद हो जाती है । मस्तिष्क मी धार्मिक प्रवचन 
सुनकर कोमल हो जाता है; परन्तु जव प्रापको कु समय बीत जाता 
है श्राप पुनः पूरवस्थितिमें प्रजाते दँ । दूसरा प्रकार कौप्रा को तरह 
होता है जिसे प्राप कितना ही उपदेश गन्दी श्रादतों को छोडने कादं 
ग्रौर कावि-काव के स्थान पर मृदु-गान का पाठ पद्व, वहन 
तो प्रयास करेगा श्रौरन सुधरेगा ही । वह्‌ पहले की तरह कठोर रक्ष 
स्वर से काँव-कँव ही करता रहेगा । तीसरा मच्छर के प्रकारं का हौता 
है, जो कि श्रापको वाघ्य करके तव मी सुनाता रहता है जबकि भ्राप 
एक घन्टा शान्तिपूवंक वैठना चाहते हों । इसे शू-श करके मगाया नहीं 
जा सकता; यह तो बारम्बार श्राक्रमण करता है ग्रौर श्रापको कष्ट देने 
सही आनन्द का भ्रनुमव करता है । एसी निम्नकोटि की इच्छाग्रों कौ 
पूति मत किया करो 1 एसे “सुनने” को सीमित ग्रौर संयमित करना 
ही चाहिये 1 गोपिथां केवल कृष्ण-कीति ही सुलना चाहती थी, वे कृष्ण 
के मनोहर रूप की चर्चा, कृष्ण कौ लीलायें, कृष्ण के कौतुक, कृष्ण के 
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३२ 
व चनामृत- 


ही कायं चाहैवेखोटेहोंया वड, कृष्ण की उपलन्धियां श्रौर उन्हीं 
के सम्बन्ध में सुनना चाहती थी! भ्रन्य कु मी नहीं । ब्रह्म के सम्बन्ध मेँ 
मी नहीं । 


जब आप कृष्ण-प्रेम से मर जागे तो सारूप्य ग्रौर 'सायुज्य' प्राप्त 
कर लेगे । आप पूरण॑त्व की प्राप्ति के लिथे प्रयत्नशील ररि हेये, इससे कम 


विजय पर सन्तुष्ट नहीं होना 


गुरुपूणिमा प्रशान्त निलयम्‌ 
१२३-७-६५ 
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पहला कदस 


मनुष्य को स्मृति ग्रौर विस्मृति दोनों ही प्रदान कौ गयी हैँ । यह दोनों 
क्षमताये बड़ी उपयोगी हैँ । कदाचित विस्मृति की शाक्त श्रधिक महत्त्वपूणं 
है । श्रन्यथा मनुष्यों को अपने श्रसंख्य जन्मों के माता-पिता, सम्बन्धियों के 
लिए सदा शोकमग्न रहना पडता । इसी जन्म मे जो कष्ट श्रौर अपमान 
उसने मोगे हँ उन्हें वह स्मरण रखते हुये सदा क्षुब्ध रहेगा । सौभाग्य से 
वह्‌ वहुत कु भूल जाता है । वह केवल उन्हीं बातों को स्मरण रखता 
है जिन्होने उस पर गंभीरं प्रमाव डाला है; जो उसके लिये महत्त्वपूणं 
या मार्मिक होती है । उदाहरण के लिये, श्रपने विवाह की तिथि, म्रपने 
देनदार व्यक्तियों के नाम ग्रौर धनराशि इत्यादि । महान दुःख की बात तो 
यह्‌ है कि वह्‌ श्रपने इस पाथिव जीवन की सबसे महत्त्वपुणं श्रौर मार्मिक 
तथ्य--म्रानन्द ओौर मोक्ष की चाबी, श्रपना वास्तविक नाम श्रौर स्वरूप, 
कोही भूल गया है । 


मनुष्य स्वयं क्या है श्रौर यहाँ किस उद्‌श्य को लेकर जन्मा है" 
इसको भूलाने से टी तो यह दुगेति है। उसे “कस्त्वं, कोऽहम्‌, कुत 
श्रायातः" तू कौनदहै? मँ कौन हु" ? कहाँ से्राया हू ? कहाँंजारहा 
ह ? इस सव परिवतंन ओौर गति का क्या अथं है ? कहीं स्थाई स्थान, 
स्थाई लक्ष्य ओर इस सवका निद॑शक, संचालक कौन है ? शंकराचायं 
ने इन्हीं प्ररनों की जिज्ञासा की थी । इन प्ररो को मनुष्य के मस्तिष्क 
से निकाल कर एक श्रोर नहीं किया जा सकता । जब मी प्रकृतिमें 
मनुष्य को कुछ मव्य, महान श्रौर मयोत्पादक दुर्य दिखाई देता है ये 
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३४ वचनामृत-\ 


प्रशन उसके मन में एकान्त में बरवसं उठते है; ओर उसे ्राक्रौत करते 


ह जव किसी मयंकर दधेटना का चिकार हो जाता उसे यह 
सब विनार उठते ही हैँ । इन वहुमूल्य क्षणं को भला देना कोई बुद्धि- 
मानी की वात नहीं है; परन्तु प्रायः होता यही दहै किंलोग यह्‌ सव 
भुलाकर पुनः दुनियां के ढोल-ढमाको की प्रोर श्राकपित हो जाते मरोर 
उन भ्रादि मौलिक जिज्ञासाघ्रों को संतुष्ट करने का कोई प्रयास नरह 
करते हँ 


परन्तु, मनुष्य भूल जाता है, जानवुभ कर उपेक्षा भी करता है। 
वह श्रवास्तविक को सत्य समभ वैठता ह । वह बाह्याकरति से धोखा खा 
जा जातां हं वह्‌ पद के पीछे भाक कर नहीं देखता है । वह श्रपने को 
तथा ओौर लोगों को गलत मार्गं पर ले जाता है। बह शून्य को एक 
परार कपास को दही सम वठ्ता है क्योकि दोनों ही सफेद होते 

परन्तु उनके गुण प्रौर प्रभाव मे कितना न्तर है ? शिशु ग्रपना भ्रंग 
ही चस कर श्रसीम श्रानन्द ओर सन्तोष प्राप्त करता है; परन्तु हम 
जानते हैँ करि इसमे न कोई स्वाद ठैः न मिठास । म्रगुठा मुहमेसे 
निकाल देने पर शिशु रोने लगता है । शिशु के द्वाराभ्र गूढे पर मिठास 
अध्यारोपित की गयी थी । इसी प्रकार दुनियां से जो श्रानन्द कोड प्राप्त 
करता है वह्‌ दुनियां की प्रकृति में ही नहीं तो केवल भोक्ता वारा 
भ्ारोपित है । जो भानन्द आत्मा प्राप्त कर सकती यह उसीका 
एक प्रतिविम्ब या परछाई' सांसारिक मोगों मे पडने से प्रतीत होती 

ग्रानन्द का चोत्‌ श्रथवा लक्ष्य मात्मा स्वयं 

बाहरी, भ्रपने से पृथक, पदाथं मानता 
वास्तव में वह्‌ ग्र गूढा शिगुकाही श्र 


। शिशु ग्र गठे को एक 
जो उसे भ्रानन्द प्रदान करता है 


गुरु चेतावनी मी देता है ओर जगाता मी 


हं । वह सत्य को प्रकट 
करता है पौर भ्रापको उसकी भ्नोर प्रगरसर होने 


के लिये प्रोत्साहित भी 
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वचनामूत-५ ३५ 


करता ह । जव तक प्रापे, जिज्ञासु हृदय, ्रमीप्सा ग्रौर खोजी वुद्धि 
नहीं उत्पन्न होती दै, वह गुट वहुत कुछ नहीं कर सकेगा । भूखे को 
खिलाया जा सकता है; जो भूखा नहीं है वह मोजन को एक बलात्कार 
मान कर त्याग देता है गुरु एक माली है जो पौषे का पालन श्रौर देख- 
रेख करता है, परम्तु म्र करण निकल श्राने के वाद दही तो उसका कायं 
प्रार॑म होता है । वह पौषे में कोई नवीन वस्तु नहीं प्रविष्ट करता है; 

वह्‌ तो पौषे की श्रपनी मवितत्यता के म्रनुसार उगने मे सहायता मात्र 
करता है; शायद शीघ्रता पूर्वक, शायद पूर्णत्व के साथ, परन्तु उसकी 
शरान्तरिक प्रकृति कै प्रतिकूल नहीं । मनुष्य की श्रपनी सत्ता मे जो कोष 
गड़ा हुभ्रा है उसकी मरोर ध्यान प्राक्षित करके वह्‌ उसकी दरिद्रता को 
दूर हटा देता है । वह उसे पुनः प्राप्त करने के ढंगका परामशे देता है 
ग्रौर वही उसे उस सतकंता की शिक्षा देता है कि जिसके साथ उक्त धन 
को सर्वोत्तम ठंग से सर्वाधिक हित में प्रयोग किया जावे । 


एक बार एक व्यक्ति घोर कंज्ूसी से पीडित था । वह्‌ किसी दशा 
मे मी नकदी को ्रलग नहीं करता था । परन्तु जब उसका पिता मर 
गया तो उसे सिर मु डवाना पडा, जिससे शास्त श्रौर जनमत की तुष्टि 
हो सके । नाईने जो श्रपना पारिश्रमिक मांगा वह कुस के लिये श्रसं- 
मव श्रौर अदेय था श्रन्त में बड़ी सौदेवाजी के वाद एक पैसा ्हूराया 
गया । परन्तु कंजूस इस पर भी नहीं माना ओौर कहा कर एक पैसेमें 
दो सिर मूडना चादिए । नाई इस पर मी सहमत हो गया। नाईको 
कुछ एसा अनुमान था कि कदाचित्‌ दिवंगत के एक ही पूत्र है। प्रतः 
उसके भ्रस्तुरे के लिये कोई दूसरा उम्मीदवार ही न होगा 1 परन्तु कजस 
ते, जव उसका सिर मृडा जा चकरा था तो, अ्रपनी पठती को बुलाया ग्रौर 
गराग्रह किया कि उसे मी मुडा जावे तमी दाम चुक्राधां जावेगा । कुछ 
मूखं लोगो पर धन का एसा ही सम्मोहन होता है । व्यक्ति को पग-पग 
पर श्रनासवित का श्रभ्यास प्रयास पूवक करना चाहिए प्रन्यथा लोम 


©©-0. 1.98€ >. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


२३६ वचनामृत- 


श्रौर कंजूसी उसकी उच्च प्रवृत्तियों को धर दवोचते दै । यह उच्चं 
भ्रवृत्ति दैवी है क्योकि भगवान्‌ ही तो वह मौलिक तत्तव है कि जिसकी 
एक किरण ही मनुष्य के नाम रूपमेँ प्रकाशित होती है । इसका ग्रनु- 
मव तमी हो सकता है यदि व्यविति साधघना-चतुष्टय का श्रभ्यास करे । 
वह॒ साधना चतुष्टय (१) नित्यानित्य विवेक (परिवर्तनशील तथा 
मपरिवतन शील को विवेक द्वारा समना, स्थाई ओर प्रस्थाईको 
जानना), यह संसार प्रथवा जगत सतत्‌ परिवर्तनशील है श्रौर केवल 
बरह्म ही श्रपरिवतंनज्ील है । (२) लौकिक, पारलौकिक सुखो ओर मोगों 
से वैराग्य, क्योकि उभय लोक के यह्‌ सुख विनाशवान श्रौर दुःख मूलक 
ह ग्नौर भरन्त मे शोक प्रदान करने वाले है (३) समदमनादि षट सम्पत्ति- 
छे वाक्षनीय योग्यता, बाह्याभ्यंतरिक इन्द्रियों को प्रेरणाग्रों को वशीभूत 
करना, सुख-दुःख जय-पराजय मं साहस रखना, उपरति उन सभी 
क्रियाप्रोसे जो व्यवितिको वधे वाली हो, दुर रहना । श्वद्धा, गुरु 
म्रौर उन शास्त्रों मे श्रडिग विवास जिन्हे गुर सममते है । (४) 
समाधानम्‌, विचार की ग्रन्य तरंगोंसे श्रविचलित रहते हए भ्रादि 
` शिति ब्रह्म का विचार करते स्ह्ना । यद्यपि गौ के समस्त शरीर द्वारा 
ङ्ग्ध का उत्पादन होता है, श्रापको तो चारोंथनों से ही प्राप्त होता 


चना चतुष्ट्यके द्वाराही ज्ञान की प्राप्ति 


यहं जगत अवास्तविक है इस तकं से फि स्वेप्न मी श्रवास्तविक 
होता है । श्राप यहाँ मंदिर के बरामदेमे सोते है श्नौर कारी मे गंगा 
स्तान का स्वप्न देखते है । आपको शीतल, सुखद स्पशे का, दिव्यता का 
अनुमव मी होता है। उसक्षणमें यहं परम सत्य लगता है । परन्तु श्राप 
वास्तव में कव गये ? श्राप कसे गये श्रौर श्राये ? जानी श्राप से जागृत 
जीवन के अनुमवों के सम्बन्ध म मी इन्दी प्ररो को पुचते है । 
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वचनामृत-५ ३७ 


यहां पर आपको मुभे एक वात श्रवर्य बता देनी चाहिए 1 कौन 
से स्वप्न वास्तविक होते हँ ? ईडवर सम्बन्धी स्वप्न सत्य ग्रौर वास्त- 
विक होते है । श्राप मुभ स्वप्न में देवते हैम श्रापको नमस्कार करते 
देता ह, श्रापको आशीर्वाद देता हू, कृपा करता हू.“ “ "यह सव सत्य 
है । यह सव मेरी इच्छा श्रौर भ्रापकी साधना के कारण होता दै । 
यदि भगवान्‌ ग्रथवा श्रापके गुरु स्वप्न में प्रकट होते हैँ तो यह्‌ संकल्प के 
कारण होता हैन कि स्वप्न लाने वाले अन्य कारणोंसे श्रापकी इच्छा 
मात्रसे एेसा कमी नहीं हो सकता । 


अपने स्वभाव में, प्राचरण में सुधार करके इच्छाग्रों मे कमी करके 
ग्रौर श्रपनी उच्च प्रकृति मे उठकर, प्रभू कृपा प्राप्त करने का उद्योग 
करो । एक कदम श्रगले कदम को सरल बना देता है । आध्यात्मिक 
यात्रा की यही तो उत्तमता है । पग-पग पर ्रापकी शक्ति ग्रौर विवास 
बढते ही जाते हैँ श्नौर आपको प्रम्‌ कृपा की बड़ी से वड़ी किरते प्राप्त 
होती जागी । एक बार एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था उसे घटना प्रसंग- 
वश किसी धार्मिक प्रवचन ने वडा प्रमावित किया। वह एक महान्‌ 
संत के पास गया ओर वहं श्रपने को शिष्य रूप मे प्रपित किया । संत 
ने उससे पूछा कि श्रमी तक उसने श्रपना जीवन किस प्रकार बिताया, 
उसका उत्तर था, “मै दिन में जुम्रा खेलता ग्रौर रात को घरो मे चोरी 
के लिए सेध काटता था । मे श्रसत्य भाषण मे रात-दिन भ्रानन्द 
श्राता रहा है 1” सन्त ने कहा कि, «नँ तुम्हे श्रपना शिष्य तमी बना 
सकता हू" यदि तुम इन तीनों मेसेकमसेकम एककोतो मेरी कृपा 
प्राप्त करने की दक्षिणाके रूप में त्याग दो । तुम्हें कुछ तो त्याग करना 
ही होगा ।'' उस मनुष्य ने कहा, “यै ज्‌ वेलना तो छोड नहीं सकता 
यह्‌ तो इतना उत्तेजक है कि वस कुछ न पृष्ठो । सेध मारना मीम 
नहीं छोड सकता, क्योक्रि रोजी-रोटी कमाने का मु यही एक धन्धा 
ग्राता है । श्रच्छा मै मूढ बोलना छोड़ दुगा । इसलिए उसने प्रतिज्ञा 
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२८ 
वपा 


की कि वह मविष्यमें कमी ठ नहीं वोलेगा । संत को प्रसन्नता थी 
कि रिकारफंदेमें फंस गया है, अव वत्रकर वाहुर नहीं जा सकता । 


उराव्रि को उस व्यक्तिने राजमहटलमें ही सेध लगाने का 
निङ्चय विधा । उसने पह्रेदारों को वुत्ता दिया प्रौर मुडेर पर चकर 
चछिपे-च्पि सिरे पर दीवाल के सहारे रेग रहा था । जवकि किसी ने 
र कर पूछा “कौन जा रहा हे] उसने सत्य कह दिया, भँ 
चोर हू तुम कौन हो ।” जिस, व्यक्तिते ललकारा था वह खुद राजा 
दी था, वह्‌ मुडेर पर वाहर निकला था क्योकि सुहावी वायु चल रही 
थी ॥ उसने उत्तर दिया भी चोर ह ।'” उन्होने मिलकर कायं 
करने प्रौर लूट का माल आधा-ग्राधा वाट लेने का निङ्चय किया । चोर 
ने प्रस्ताव किया कि शाही खजाने में सेध लगायी जावे । नया साथी 
जानता था कि चावियां कहां रक्ी है । इसलिए वह प्रंधेरे में श्रदुश्य 
हो गया ओौर कृ देर वाद चावि ले श्राया । वे दोनों कोपागार मे 
र गये शरीर लूट के मालको आधा-ग्राधा वांट लिया । परन्तु वहां 
न्दे ३ बड़े-बड़े प्रौर सुन्दर हीरे मी मिलते, राजा ने एक लिया, चोर 
ने मीएक नले लिया, तीसरा वही रक्ला रहने दिया । दोनों = पर 
सहमत हो गये थे । चोर ने कहा, “श्रमे राजा को संतोष करते के 
लिश एक तो छोड दिया जावे क्योकि उसका तो समीधन जारहा 
दै ।"' अन्त में राजा ने विदा होते-होते चोर से एक प्रश्न पछ हीतो 
लिया । “तुम रहते कहां हो 1” चोर, जिसने ग्रसत्य बोलना 0 दिया 
था, श्रपना पता ठीक-टीक वता दिया । 


अगले प्रातःकाल नगर मर भ यह खवर विजली की तरह फल 


हौ गयी है । राजा ने मुख्य मंत्री को 
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ओर पात्र भ्रस्त-व्यस्त पड़ हुएदहैँ। उसेएक वडा सा हीरा मी मिला, 
उसने सोचा कि संभवतः यह चोरों की जरसे छूट गया है । उसने 
इसे श्रपनी जेव के हवाले करके कुछ देर वहां विता कर दरार मे लौट 
कर राजाको सुचना दी । कोपागार का दृद्य ओर हानि करा विवरण 
निवेदन किया । राजा ने पुलिस को प्राज्ञा दी करि समी ज्ञात चारों को 
उसके समश्च उपस्थित किया जावे । इसमें उस चोर का पता मी शामिल 
कर द्विया जो वह देगयाथा। वे सव उपस्थित किये गये, परन्तु राजा 
ने एक विचिष्ट व्यक्तिसे ही पूछताछ कौ । उसने प्रकट कर दिया 
कि उसने तथा एक ग्रौर व्यक्ति ने, जो पहले टी राजमहल में प्रवेश 
कर चुका था, मिलकर लूट के माल को आघा-म्राधा बाट लियाथा 
जोकि उन्हे गत रात्रि को शाही कोषागारसे प्राप्त हुत्रा था । राजा ते 
हीरो के विषय में पृछा । उसने कहा कि तीनमेंते एक तो वहीं छोड 
दिया गया था; ग्रौर जेप दो को उन्ोने एक-एक प्रापस में वाट लिया 
था। उसने तो सत्य माषण की प्रतिज्ञा ही करली धी । राजा जानता 
थाकि तीसरा हीरा श्रव्यही मुख्य मंत्रीनेले लिया होगा, इसलिए 
उसने मरे दरवार में मृख्य मंत्री का फाडा लिया । कना व्यथेटैकि 
यह्‌ हीरा उसकी जेव से बरामद हृध्राग्रौर इस प्रकार मुख्य मंत्री एक 
अविरवसनीय व्यक्ति सिद्ध हो गया। राजा ने तत्काल वहीं उसे 
वर्खास्ति कर दिया श्रौर चोर को उसके स्थान पर मख्य मंत्री नियुक्त 
कर दिया । १ 


ग्रब चकि वहं मुख्य मंत्री बन गया, चोरने चोरी करना त्याग 
दिया क्योकि श्रव तो उसे रोजी-रोटी कौ चिन्ता नहीं रह गयी थी; 
उससे कहीं ्रविक श्राय उसे अपने वेतन सेही हो जाती थी 1 इतने वड़े 
पद का कार्थं करने पर उसे श्रब जूआ वेलने का अवसर ही नदीं मिल 
पाताया। श्रव वह दश्च श्रौर ईमानदार मुख्य मंत्री के रूपमे विख्यात 
हो गया । नगर से श्राति वाली खबरों म उसकी दक्षता की कहानियां 
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< वचनामृत\ 
चुन-घुन कर भ्रव गुरुको मी नगर भ्रमण की इच्छा हई । जब 
मत्रीने गुरु कोदेखातो वह साष्टांग दण्डवत्‌ करने के लिए उनके चरणों 


मे कृतज्ञता प्रकट करने के लिये गिर पड़ा कि किस प्रकार उन्होने उसके 
जीवन कौ सुधार दिया था । 


इसी प्रकार पहला कदम" ही अपना प्रमाव दिखाता है । वह अगले 
कदमो को सरलता से श्रौर संभव बना देताहै। ्रापको पहला कदम 
उठाने के लिए गुरुको प्रेरित करना चाहिए । उसे वताना चाहिए कि 
स्थिरतासे खड़-खड़े व्यथं जीवन विताने सेक्या लाम है? यहु तो 
बड़ी लज्जाकी बात हैकि एक कदम उठाकर पुनः पीछे लौट जावे, 
ग्रागे की यात्रा में क्या-क्या भ्रानन्द आने वाले हैँ ग्रौर यावा भी कसी 
शानदार श्रौर भव्य होगी; उस आनन्द का क्या ठिकाना जव लक्ष्य प्राप्त 
होगा ! इस प्रकार की प्रेरणा देना, आजकल के समी तथा कथित गुरुग्रों 
के वशकी बात नहीं होती । वे शिष्य को भ्रचुशासन में नहीं रख पाते 
उलटे शिष्य ही उन पर शासन करते श्रौर पथ प्रदर्शन करते है । एक 
गडसिये का लडका था, जिसे गुरु का पद प्राप्त हो गया था। वह्‌ सदा 
दो शब्द थरंररं.--थररंर..-ग्रौर ठकठकठक कहता था । रिष्यों ते इन्हीं 
दो शब्दों के एसे-ठेसे अर्थं खोज निकाले कि गुरु का सम्मान बचा लिया । 
उन्होने कहा कि जो जीवन मौतिक सुखो ्रौर विभरुतियों के संग्रह मे 
व्यतीत किया जाता है वहु थरर्‌र... है; ओर भ्रभु कौ सेवा के लिए 
विना व्यथं के व्यसनों में विताया हा दिन ठक, ठक, ठक है । यदि 
गुर शिष्यो की इच्छाओं श्रौर सनको के समक्ष भूक जाता हैया उन्हे 
स्वीकार कर लेता है जौर डरता है कि कहीं उसके शिष्य उसके हाथ 
से बाहर होकर निष्ठा ही न बदल दे, श्रथवां 
श्रद्धा जीत लेने को उत्सुकं रहता है तव तो वह्‌ 
हृग्रा; न कि उनका युर श्रथवा स्वामी । शिष्यों 
` मानना चाहिए। गुरु की बुद्धिसेलाम उठाने की 


हे शिष्यो का दास ही 
कोतो गरु की श्राज्ञा ही 
यही स्ोत्तम विधि है । 
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ग्राज इस गुर पूणिमा को भँ श्रापको गीता-साधना का प्रादेश देता 
हू; श्रापकी मुक्ति लाम के लिए इतना पर्यप्ति है 1 बहुत से लोग मूञ्लसे 
आग्रह करते हँ “स्वामी जी मुभ नाम-प्रदान कीजिए जिसेमै जपा 
करू 1 कोई मी नाम जो तुम्हें भ्राकषित करता हो, लिया करो, जो 
मी पसंद हो । उस भगवान के समी नाम समान रूपसे मधुर ओर 
प्रभावशाली हैँ । यह्‌ तो विकृत ग्रौर दुष्ट बुद्धि की तकंना है कि एक 
नाम दूसरे से बढ़कर या घट कर दहै । यहां एक श्रमेरिकन महिला है 
जो मुक्ति के लिए बड़ी आतुर है। राष्ट्रीयता इसमें बाधक नहीं होती 
है क्योकि यह सब जगत उसी के राज्य के श्रन्तगंत है। 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
१४-७-६५ 


©©-0. 1.98€ >. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


\५ 
ईश्वर कितनी दूर हे! 


यह्‌ तो वास्तवमें दुमग्य की वात है कि , जनता अष्टमी ग्रौर 
नवमी को श्रयुम मानती है जबकि तथ्य ठीक इसके प्रतिकूल ह । इन 
दोनों तिथियों पर मगवान्‌ के श्रवतारों ने इस संसार मे अवतार लिया 
है । यह कितनी शुम तिथि है जिसमें उस निराकार, परात्पर) सर्वव्यापक 
नाम-काल-स्थिति से परे पूणे ब्रह्म का साकार सगुण, रामं रूप से युक्त 
श्रीकृष्ण के रूप में प्रष्टमी को श्रवतार होता दहै ग्नौर श्रीराम के रूपमे 
नवमी शुक्ल पक्ष को श्रवतार होता है । ग्रतः इन तिथियों की पवित्रता 
की उपेक्षा करके ग्रौर उन ग्रज्ञात मावी संकटों को लाने वाली मानकर 
यदि कोई शुमारंम नहींकरताहैतो यह्‌ उसकी वास्तव मे निपट 
सूखंता ओर दुवुद्धि के कारण ही समभना चाहिए । 


जव मानव में निहित दैवीभाव तिरोहित हो जाता टै; जव भगवत्‌ 
तत्व श्राराधक ऋषियों द्वारा उनके दीधेकालीन अनुभव श्रौर ज्ञान 
के श्राधार पर निर्धारित नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिकं सिद्धान्तो की उपेक्षा 
होने लगती है, जब मानव पदयु-प्रवत्ति मे पड़ जाता है श्रौर श्रपने श्रन्य 
मानव बन्धभ्नों के लिए एक घोर संकट उपस्थित कर देता दै, तो 
मगवान्‌ को पुनः नराकार में अवतार लेकर स्थिति को सुधारनाही 
पड़ता है । छृष्ण तो कमं-फल बन्धन से रहित योगेश्वर थे । ईश्वर ही 
ङृष्ण रूप मे लोगो को श्रपनी लीला से ्रानम्दित श्नौर लुमाने के लिए 
प्रकट हृश्रा था । उनके कायं मधुर गीत, वंशी ध्वनि श्नौर उपदेश श्रौर 
ङपा श्रव्णंनीय है । वह इसी कृष्णपक्ष की श्रष्टमी को जेल मे, जहां 
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उनके लौकिक माता-पिता कैदये ्रौर कंस जसे श्राततायी के उत्पीडनं 
को मोग रहे ये, इन दृष्ट शक्तियों का श्रन्त करने के लिए अवतरित 
हुए ये । श्रीराम मनुष्यों को धर्माचरण की शिश्वा देते श्राए ये श्रतः उन्हें 
स्वयं मूर्तिमान्‌ धर्म होकर सत्य, न्याय, ग्रौर ईमानदारी का प्राचरण 
घोर संकटों मे भी करके दिखाना पड़ा । उन्होने स्वयं उदाहरण प्रस्तूत 
किया कि एकं भ्रादरलं, पुत्र, माई, मित्रः शासक, शत्रू श्रौर पति को 
कंसा होना चाहिए । 


यह दोनों श्रवतार जिस ग्रहु-स्थिति मे मगवान ने इस पृथ्वी पर 
लिए दै वह मौ बहुत महत्वपूणं हैँ । जव भ्रवतार होते है तो वे समय, 


-स्थान, जाति श्रौर परिवार का चुनाव स्वयं पहले से कर लेते वे 


अपने पार्षदो ओर मृत्यो ओर सहकारियों सहित ग्रवतीणं होते है । जव 
श्रीरामवतार हुश्रा तो देष, शंख, चक्र तथा भगवान्‌ के भ्रन्य श्रपरिहायं 
पार्षद भी अवतरित हृ । देवताग्रों ने मी जन्म लिया जिससे वे मी 
-सगवान की संगति ओर सेवा का मधुर रसास्वादन कर सके । नक्षत्र 
रोहिणी, जिसमें श्रीकृष्ण अवतार टुभ्ना था, योगिक सफलता श्रौर उससे 
प्रवाहित होने वाली शक्तियों की प्राप्ति से सम्बन्धित हे । पृनरवेसु नक्षत्त, 
-जिसमे रामावतार हरा था, उस ॒रहस्यपूणं शक्ति श्नौर भ्रधिकार से 
सम्बन्धित है, जो समी को स्वीकार करता है श्रीराम का शरणागत को 
त्राण देने का यहीकारण है। 


इन दो शुम अवक्षरों पर मनुष्य को इन दौ अवतारो से सम्बन्धित 
उच्च श्रादर्शो श्रौर उन्नायक विचारों का मनन करना चाहिए ओर 
साधना मे पहला कदम या अरगले कदम उठाना चाहिए । भगवान्‌ का 
-जो नाम रूप श्राप को माता हो, प्रेरणा देता हो, श्रापकी श्राकाक्षा के 
-अनुकूल हो उसी को लेकर ्राप साधना का शुभारंम इन्हीं दिनों पर प्रारंम 
कर दे । किसीमी दिनिया नक्षत्र पर दोषारोपणन करे । यदि श्राप 
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१ वचनामूत-१ 
ईङवर के नाम पर जागते हतो हर दिन ही शुभै । हर नक्षत्र गुम 
है यदि उसका प्रकाश आपके चरणों को भगवान की ओर गति प्रदान 
करता है । भ्राज श्राप लोगों के लिए मेरा यही पराम है। 


मनुष्य म्रानन्द प्राप्ति के लिए बड़े उत्सुक होते हैँ ओर जव श्रक्षय 
ग्रानन्द की प्राप्ति की शुभ संभावना होती रहै तो वे इस विचार से ही 
उचछल पड़ते हैँ परन्तु शीघ्र ही उनका प्रयास शिथिल पड़ जाताहै ्रौर 
वे थक कर बैठजातेरह। वै लधुमागं खोजते हैँ ग्रौर दूसरों पर ्राध्रित 
होने लगते हैँ रौर अल्प कृषि-कार्य से ही बड़े-बड़े फल प्राप्ति की भ्राशा 
करने लगते है । परन्तु अ्राध्यात्मिक संघषं मे सफलता पाने के लिए 
कठोर अनुशासन प्रौर दृढ विश्वास नितान्त भ्रावश्यक होते हैँ । धामिक 
प्रवचनों को सुनना, श्रथवा स्वयं धामिक प्रवचन करना, कोई विशेष 
फल नही देते है । उस भ्रनुशासन का पालन करने के लिये व्यवित को 
इन्द्रियों को, जो मन को बाह्य संसार के सुखोपभोग के लिए घसीटती' 
दै, संयमित करना पडता है । अरडिग विशवास के लिए, मन कौ चंचलता 
को रोकना ही पड़ेगा वरयोकि यह॒चंचलता ही भू रंगों से आपको 
फंसाने के लिए प्राकरषक चित्र बनाकर उपस्थित करती है। इसी से 
जन्मजन्मान्तर का क्रम जारी रहता है । 


यदि भ्रापकी बुद्धि तीक्ष्ण है रौर ूर्वाग्रहो श्रौर दुराग्रहों से रहित है, 
तो सत्य ्राप पर एक भपाके में ही प्रकट हो जावेगा क्योकि यह तो एक! 
नितान्त सरल तथ्य है । बुद्धि को केवल इतनी क्षमताशालिनी होना 
चादिए कि वह्‌ समस्याग्रों को उनके मौलिक तात्विक रूप मे देख सके 
श्रौर भ्रन्य समी भ्रनावर्यक श्रश्रासांगिक उलभनों से निलिप्त रह सके । 
एक बार एक प्रकाण्ड पंडित मागवत्‌ से गजेन््र-मोक्ष का उपाख्यान महा- 
राजा श्रौर उनके दरवारियों की विशाल समामे 


ध पाण्डित्यपणं ढंग से 
सुना रहे थे । उन्होने वणन किया कि किंस भकार मगवान ग्रह के चंगुल 
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चचनामृत-५ ४५ 


मेफसे हाथी की उद्धार कीम्रातंपुकार को सुनकर वैकुण्ठ से तत्क्षण 
ग्रपने आयुधो प्रादि को विना लिये ही दौडप्डे श्रौरश्री लक्ष्मी जी को 
-मी सूचित न कर सके श्नौर चल दिये कि वह कहां श्रौर किस लिये जा 
रहे हैँ । एकाएक महाराज पूर ॒वैे, “पंडित जी कृपया वतलादये कि 
वैकण्ठ है कितनी दूर ?” चूकि विद्वान पंडित को यह दूरी ज्ञात नहीं 
थी वह इस प्रदन से हत-प्रम हो गया । महल के अरन्य विद्धान्‌ मी इस 
पर कुछ प्रकाश न डाल सके । 


राजा के श्रासन के पीले खडा जो सेवक पंखा भल रहा था, बोला 
कि “श्राज्ञाहो तो कुछ निवेदन कण ।' उसकी घुष्टता पर पंडित 
` खीज्ञ उठा, परन्तु महाराज ने उसे बोलने की आश्ञा दी । “महाराज 
कुण्ठ केवल उतनी ही दर है कि जहां तक हाथी कौ चीत्कारः ध्वनि 
प्ुच सकती है ओर सुनी जा सक्ती है ।' हाँ टीक तो है जब मक्त 
का कण्ट एक चीत्कार, कराहट श्रथवा “ठंडी सांस' के रूपमेंदही व्यक्त 
होता है तो मगवान केवल इतनी ही दूरी पर होते दकि वहां से उस 
च्वनि को सुतले ओर वे उद्धार के लिए दौड पड़ं। उनके कान ग्रषने 
वच्चो की पुकार सुनने के लिए सदा सावधान रहते हैँ । उनका निवास 
स्थान वैकुण्ठ प्रत्येक एेसी पुकार सुनाई दे सकने वाली दूरी पर ही होता 
है, कि जहां तक एक व्याकुल निराश हृदय से केवल भगवान्‌ से उद्धार 
की श्रागा से लगाई गई पुकार पहुंच सके । 


भगवान तो आसक्ति या धृणा से रहित ्दै।वे तो एक उटेश्य 
लेकर उसी कायं को सम्पन्न करने के लिए श्राति हँ । न्यायपूणं पक्ष का 
समर्थन शौर श्रन्यायी को दण्ड देना उनका स्वमाव है । उनका यही 
कारमं है कि वे मनुष्य को वह्‌ दृष्टि दें जिससे मनुष्य नैतिकता भ्रौरं श्रात्म- 
संयम के मागं को देख सके श्रौरं श्रात्म-ज्ञान प्राप्त कर सके । 
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४६ वचनामृत- 
गीता के उपदेशो को चरिताथं करने वाले वे स्वयं ही हैँ । उन्होने 
गीता में अपने को प्रकट किया है गीता ही वह्‌ ग्रंथ है जहां आपको प्रकृति 
श्रीर्‌ अवतारो के पूणं चित्रके दरेन प्राप्त हौ सकते हैँ ।वे तोमित्र, 
सखा, सारथी, गुरु, पथ-प्रदशंक प्रौर श्रभिमावक, सभी रूपों में भ्रपने 
क्तो को रुचि के श्रनुसार वन जाते हैँ । महामारत युद्ध प्राचीन इति- 
हास का एक श्रध्याय नहीं है, यह तो प्रत्येक मानवके हदय के अन्दर 
शुमाशुम शक्तियो में होता ही रहता है । जो ग्रपने हूदय मे योगेश्वर 
कृष्ण मगवान को सारथि रूप मे विठालने का महत्व जानता है उसकी 
विजय सुनिश्चित होती है । अरन्य लोग जो दुष्ट शक्तियों के भरोसे पर 
रहते है श्रव्य ही ्रसफल रह जाते हैँ । उनका पतन होता है अन्त मे 
विनाश होता है। भगवान को ्रपना स्वामी स्वीकार करलो, अपने 
समी कार्योको उसे ही समपित करदो मनसा वाचा कर्मणा उसी के हो 
जाश्रो, ्रपने को उसी के चरणो में ग्रपित कर दो । वह्‌ तो स्पष्ट म्रा 
वासन देते है, “मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।'" “नँ तुम्हारा उद्धार करू गा;. 
शोक मत करो ।'" 


सर्वोच्च सत्य के बताये जाने के लिए श्रजुंन एक सुयोग्य पात्र था 
उसमे ज्ञान के लिए उत्कंठा, त्याग, विवेक ग्रौर भ्राकाक्षा थे] वे कृष्णः 


के वमव श्रौर महत्ता को सदा स्मरण रखते ये ; उन्हं कृष्ण की शक्ति, 


कृपो, श्रौर बुद्धि में पूणं विवास श्रौर मरोसा था । वह॒ मगवान के 
“श्रियानाम सखा'' कौ कोटि का प्र॑तरंग प्रिय मित्र था | मीष्म, उद्धव, 
मीम, दौपदी मी इसी कोटि के मक्त ये । उद्व तो इतने निकट श्रंतरंग 
के मगवान ले सित थे ए भगवान न उन्हे बहुत पहले ही यादवों के 
विनाश की पूवं सूचनादे दी थी । भीष्मको श्रीकृष्ण जी कै अवतार 
होने का पूणे ज्ञान श्रौर दुढ्‌ विदवास था । उन्होने कौरवो की सभाम 
तथा अन्य माक्‌ के मौकों पर मी इसी वात 


त को जोर देकर कह दिया 
न्ट श्र ग गो नः < = 
था श्रौर उन्हें श्रपने ्रंतिम क्षणों में श्रीकृष्ण का दशन पा लेने पर 
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वचनामृत-५ ४७. 


संतोष ग्रौर प्रसन्नता थी । इनके श्रतिरिित “प्रिय सखा” की कोटि के 
मक्त थे, जिनके साथ श्रीकृष्ण जी चेले, खाये श्रौर श्रानन्द मग्न होकर 
क्रीडाकीथी। वेतो क्रीडा सहचर थे। 


गोपियों की तो भक्तों की एक ग्रलग विशिष्ट श्रेणी है जिनमेवेही 
ग्रातीदैँ। वे तो भवित के उच्चतम शिखर पर प्च गयी थीं । उन्हें तो 
कृप्ण-चैतन्य के अतिरिक्त श्रौर कुछ का मान दही न था। उन्होने शरीर 
ग्रौर इन्द्रियों की चेतना का त्याग करदिया था।वे तोशरीरमेही 
स्थित केवल मात्र कृष्ण तत्व से संयुक्त हो गई थीं । वे स्व" का ग्रनुमव 
न करना चाहती थीं परन्तु उसी "पर कै जानने को उत्सुक थीं। 
शुकदेव जी से, जो परीक्षित से गोपियों की श्रद्भूत कथा ग्रौर उनके 
प्रेम का वर्णन कर रहे ये, परीक्षित ने प्रेम के सम्बन्ध में प्रदनकियातौ 
युकदेव ने उत्तर दिया चू कि गोपियों मे शरीर-चंतन्य का श्रमावथा 
वै सदा भगवच्चैतन्य मे ही मग्न रहती थीं इसलिए उ्तके मगवत्प्रेम मे 
क्रिसी प्रकार का स्थूलभाव, पाथिव प्रेम का लेशमात्र मीन था। शरीर 
को ही आत्मा मानकर, ग्रौर इद्दियों कौ दासता मे, चलने वालोमे ही 
म्रन्याय, हिसा, क्रूरता, जिनसे भ्राज दुनियां पीडित है, के माव उत्पन्न 
होते है । 


एक वार एक विदूषक को राजा ने महल कै मु डर पर कुछ खोजते 
हुए पाया । राजा ने उससे पृ्धा कि वहं क्या खोज रहा है । उसने कहा 
कि एक ऊट माग निकला है; संभवत वह सीदियों पर चढते हुए वहाँ 
कहीं पहुंच गया हो । इसी की खोज के लिए वहं मुडर पर चढादै। 
राजा उसके इस मूखंतापूणं श्नुमान पर बहुत हंसा, परन्तु विदूषक ने 
उत्तर दिया, “यदि श्राप श्रपने इस उन्नत अभिमान के कूवड्‌ ओौर वक्रता- 
पूणं विवास को लिये हए स्वगं॒पहुंचने की आला करते हो, तो एक! 
ऊट भी पांच सीदियों को चढ़कर इस मुडर पर पहुंच सकता दै । 
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२ वचनात 

गोपियों को प्राघ्यात्मिक प्रसन्नता का रहस्य विदित था । उनकी 
भूजा-ग्राराधना किसी सौदेवाजी की मावना से पुणैतया रहित थी 
वयोकि जो सौदेवाजी करते हँ रौर हर वात में लाम खोजा करते है 
उनके लिए तो मवति पूजा के समकक्ष ही लाम का विचार रहता है । 
वे तो वेतनमोगी नौकरों की तरह होते है जो सदा अपने वेतन, मत्ते, 
बोनस आदि के लिए ज्ञगडते श्रौर श्रान्दोलन करते रहते है । इसके 
प्रतिकूल आप तो एक परिवारिक सदस्य ्रथवा संबंधी की}तरह, भित्र 
कौ माति सदा मगवान के अपने ही स्वजन होने की कल्पना किया 
करो । तव तो श्राप कायं से कमी नहीं.थकोगे, कायं मी वदधिया होगा, 
आपको मी प्रधिक संतोष प्राप्त होगा । ग्रौर परिश्रमिक? मालिक 
आपको सदा प्रानन्दित रक्वेगा । इससे अधिक ग्रौर क्या चाहिए ? सब 
कुछ उसी पर छोड़ दो; उसे तो पूरणं ज्ञान है, वही सव कुछ है, उसे 
जानने का श्रानन्द ही पर्याप्त पुरस्कार है । मनुष्य कौ प्रसन्नता का 
यही रहस्य है । इसी ढंग पर प्रपने जीवन को ढाल लो श्रौर श्राप कभी 
मी शोक को प्राप्त नहीं होगे । “नमे मक्ताप्रणस्यति” यही तो कृष्ण ने 
कहा है कि मेरे मक्त को कमी मी शोकं नहीं॑होता, उसका नाश नहीं 


होता । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
गोकुलाष्टमी, १९-८-६५ , 
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जहो मन लय होता है 


प्रशान्ति निलयम्‌ तो नित्य शान्ति का निलयम्‌ हं वयोकि यह शान्ति 
किसी मी कारण से मंग नहीं होती; क्योकि यह्‌ गंभीर विवेचन श्रौर 
विषयवासना के प्रडिगि त्याग पर श्राधारित है । प्राजके पवित्र दिवस 
पर यहाँ होना वड सौमाग्य कौ वात द। हजारों साधक, मुमुक्ष प्रौर 
जिज्ञासु, जो यहाँ एकत्रित हृए हैँ ओर इस शुभ समारोह में सम्मिलित 
हो रदे दै; उन्हें इस सुयोग का पूरा-पूरा लाम उठाना चाहिए । दशहरा 
क उत्सव को खा-पीकर इन्द्रियों को सुख देकर, मनाने की अपेक्षा, मुं 
यह्‌ कहने में प्रसन्नता होती दै कि श्रापते पवित्र विचारों मे मग्न रहकर 
मनाने का संकल्प किणा है । 


दशहरा का त्योहार देवताश्रो को ग्रसुरों पर विजय, सत्य कौ श्रसत्य 
ओौर दुष्टता पर विजय, के लिए मनाया जाता है । उनकी विजय इस 
लिए हयी कि पराशक्ति, दैवत्व की सक्रिय शक्ति, वह॒ शवित जिसने 
भगवान को इतनी श्रनेक रूपता प्रदान कीट ग्नौर वही यह्‌ सव सौँदयं 
है, उन्हे सहायता देने के लिए उनके प्च मे लड़ने को आयी । इस देश 
को अधार्मिक दावितयों के ग्राक्रमण कां शिकार होना पडा श्रौर पुनः 
उसी पराशवित ने इसे ्रपमान श्रौर हानि से बचा लिया । इसीलिए हम 
इस त्यौहार को विशेष महत्व देकर मना रहे है । 


इस प्रकार के सत्संग लोगों मे स्वयं को जानने, इस संसार कौ 
वास्तविक प्रकृति को जानने तथा वैदिक महावाक्यं “तत्त्वमसि” वह 
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१० वचनामृत-५ 
प्राप (मगवान) ही हो, को जानने ग्रौर अद्धैतताका म्रनुभव करनेकी 
इच्छा को बलवती वनाते हैँ । यह्‌ सत्संग की दही महिमाहैकि जिसके 
ग्रृश्य श्रौर सूक्ष्म प्रभाव से दासी पुत्र नारद मक्िति मा्गेसे सवप्रमुख 
व्याख्याता श्रौर प्रयोक्ता वन गये, वात्मीकि जसे लुटेरे महान-ऋषि श्रौर 
आदि कवि हो गये श्रौर्‌ उन्होने अनेक पापियों को प्रायर्चित तथा 
धमं का मा दिखलाया । 


मारत करा निर्माण नारद, वाल्मीकि द्वारा निर्धारित धर्म की नींव 
पर हृश्रा हे । उन्होने कहाटहैकिव्यवित कोन तो विजय पर बहुत 
प्रसन्न ग्रौर न पराजयमे निराश श्रौर दुखी होना चाहिए । दोनों को 
समान भावसे मगवान मे विह्वास की परीक्षाके रूपमे ग्रहण करना 
चाहिए । यह वह देश है जहाँ श्रनादिकालं से वच्चामां के स्तनपान 
से ही भगवान मे विश्वास की मावना ग्रहण करने लगता है । इसी- 
लिए यह देश कमी निराशा अ्रौर शोक को स्थान नहीं दे सकता । 
यह तो सदा हृद्य मे भगवान पर विश्वास करेगा श्रौर श्रन्तर से ही 
मर्षय साहस की कमक प्राप्त करता रहेगा । श्रन्तिम विजय उन्हींकी 
होती है जो भ्रात्मा को श्रजेय ओर सत्‌ मानते हैँ । एेसे लोगों के हृदय 
मे ष्णा नहीं होती; वे खिन्न तो हो सकते हैकि अन्य लोग लोमी 
म्रौर देषी है । उनकी भगवान से यही प्राथना होती दै, “हेप्रभ ! हमे 
सद्वुद्धि नम्रता ओर शतुप्रों के प्रति भी प्रेम भ्रद[न कीजिये । विवेक 
प्रौर शान्त चिन्तन द्वारा न्याय परायणता की प्रेरणा दीजिये ।"' 


वेदों के युगसे मारत के सभी 


४ पूत ग्रौर पुत्रियां प्राना करते ्राये 
है “लोकाः समस्ता सुखिनो मव 


ह न्तु » सभौ लोकों के समी प्राणी सुल 
होवे । इसीलिए तो मारत मानवता का जगद्गुरु, संसार का पथ प्रदरा क 


रहता नाया ह । यही कारण है कि यह्‌ विदेशो सभ्यता के कमण के 
बाद मी जीवित है म्नौर उसी पुराने पद के निर्वाह हेतु तयार है । सत्य 
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तो यहहैकरि भारत में इसके लिए समी विशेष योग्यतायें ह श्रौर 
दूसके भाग्यसे भी यही बदा है कि भारत विशाल प्रशान्ति निलयम्‌ 
वन कर शेष विश्व मेँ प्रशान्ति का संदेश विकीणे करे । 

इसमे पूवं श्राप सें से प्रत्येक का हदय तो प्रशान्ति निलयम्‌ वन 
जावे । यह परिवतंन इसी क्षणसे प्रारंम हो जाना चाहिए । अपने 
विचारो, चब्दों रौर कार्यो का विद्लेषण करो रौर उनमे से एेसे दुष्टता 
पूर्णं विचारो, शब्दों श्रौर कार्यो कोत्याग दो जिससे आपको हानि 
पहंचती है अरन्य लोगों का मी कल्याण नहीं होता है । तव इनके स्थान 
पर सहिष्णुता, शान्ति रौर सत्याचरण की निरंतर अभिवृद्धि करते 
जाश्नो । मन तो इधर-उधर भटक कर संसार की समी कूद्र-्रेष्ठ 
वस्तुग्रों पर जाकर टिकता रहता है । केवल एक विचार, सगवान्‌ 
पर यही स्थिर होकर टिकता ही नहीं । एक मक्ली मी सभी मली-बुरी 
वस्तुओं पर तो वैठती है परन्तु दहकते हृए कोयले पर्‌ बैठते का लोम 
नहीं करती । मन भी इसी प्रकार ईदवर संबंधी सभी विचारों से भागता 
ह । यदि दहकते कोयले पर वैठे तो मक्खी मस्म हो जावेगी, इसी 
प्रकार जव मन ईदवर चिन्तन मे लग जाताहैतौो नष्ट हो जाता है 
वयोकि मन भी तो इच्छाग्नं के ताने वाने से वना हृश्रा; वही ग्रौर उन्हीं 
का पदार्थं है । जव मस्तिष्क मे राम प्रवेश करता हैतो काम के लिए 
वहाँ स्थान ही नहीं रहता ठ । जव ईङवर मस्तिष्क पर अधिकार करता 
हतो इच्छा समाप्त हो जाती हैँ । वास्तव में इच्छा रूपी पदार्थं से ही 
तो मन वना ह, इसके अस्तित्व न होने परं श्राप स्वतन्त हो जाते ह । 
इस स्थिति का नाम “मनो-निग्रह' नोलय' श्रथवा 'मनोनाश' है । अव 
न प्राम्ति-पताका को लहराने का कायं करने जा रहा हु मे चाहता 
ह कि यह ्रापके हृदयो मेँ सदा लहराती रदे 1 


यह श्राध्यारिमिकं साधना ओर सफलता का प्रतीक है । इस निल- 
यम्‌ के सामने इस गोलाकार मैदान में निरूपित है। श्रापमें से कहयों 
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= 


हेषु है । नहीं, मेरा विचार यह नहीं है । जो कु मँ करता हु उसका 
दोहरा उदेश्य होता है, बह सुन्दर तोहो दही, साथ सें चिक्षाप्रद ओर 
उन्नायक मी हौ । जो जिज्ञासु है उन्हँ वह कु ग्रथ-पूणणं मी लगे। इस 
निलयम्‌ के चतुदिक कोई परकोटा नहीं है; च्ूकि हृदय की तरह उनका 
विस्तार तो है इसके तीन द्वार हैँ । सवसे बाहर वाला तमस्‌ का प्रति- 
निधित्व करता है (जिससे होकर लोग मनमौजीपन, सन्देह ग्रौर निराशा 
से प्रवेा करते है) दूसरा रजस्‌ का प्रतिनिधित्व करता है (इसको पार 
करने का प्रथं है मनुष्य दुर्यानंद, ने्रानंद श्रौर मनो-आनन्द से श्राक- 
षित होते है) ब्र्थात्‌ दृश्य जो मन ग्रौर नेवरोंको सुखदायी होवे, 
तीसरा जो प्राथना-कक्ष को जाता है, जहां लोग दूलेम सात्विक गुण को 
विक्रसित करते हैँ । यह वृत्त साधक की श्राध्यात्मिक प्रगति का परद्क 
है कि वह॒ इच्छा्रों के निर्जन मरुस्थल से होकर, क्रोध ओौर धृणा के 
कंटीले ज्ञाङ्-भंखाड्‌ को लाघते हुए, प्रेम के हरे-मरे मैदान से होकर 
भ्रानन्द के विस्तृत राजमागे पर कितना श्रागे बढ़ा दै । वह्‌ यौगिक ध्यान 
मे वैता है श्रौर कु उलिनी शक्ति को जागृत करता है जव तक कि हृदय 
का कमल खिल न जावे । श्रौर सर्वोच्च ज्योति प्रकादित न दीख जावे 
म्रौर श्रज्ञान भ्रंधकार का नाशन हो जावे। जैसे करि शिशुश्रों कौ पहली 
पोथी में चिवोंके द्वारा उन्हे ज्ञान कराया जाता है, वह वृत्त मी, भंड 
पर भ्रंकित प्रतीकं का, ठोस वस्तु-पाठ है । जो पाठ मँ आपको पठानि 
के लिएुजोरदे रहा हू यह उसी का मूतेस्वरूप दै । 


ने यहं कल्पना की होगी कि यह्‌ केवल सजावट ओौर सौन्द्ं वृद्धिके 


महारानी कच्छ, जोकि भ्राज मनाये जाने वाले अस्पताल दिवस के 
समारोह की श्रध्यक्षता करने वाली है, इसके लिए बडी चिन्तातुर थीं 


कि वह्‌ समय पर श्रा मी सकेगी । क्योकि पाकिस्तान से संघषं के कारण 
सीमान्त प्रदेश ्रशान्त दै; भ्रथवा, कदाचित मै स्वयं दशहरा समारोह 
कौ निरस्त कर दगा, जसा कि प्रनेक लोगों ने मैसूर श्रादि जगहों पर 


©©-0. 16 1. 81110118 5118511 00166011 44810111. 01011760 0 60681901 


वचनामृत-५ ५२३ 


कर दिया है । परन्तु समी विध्न वाधाश्रों के होते हृए मी, समाचार 
प्राप्त हो गाह कि युद्ध रुक गया है; शांति पुनः स्थापित हो गई है। 
प्रलान्ति निलयम्‌ द्वारा की गई कृपा का यह्‌ दसरा उदाहरण दै । महिमा 
इसी प्रकार कार्यं करती दै । 


प्रगान्ति निलयम्‌ 
दशहरा २६-९-१९६५ 


¬ 
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(3 
रुण थता स्वस्थ 


यदि आनन्द निलयम्‌ (प्र्ान्ति निलयम्‌) का आप लोग सदुपयोग 
कर तो श्रारोग्य निलयम्‌ (ग्रस्पताल), जिसका वार्पिकोत्सव हम ्राज 
मना रहे द, ग्रनावद्यक ग्रौर फालतूु है; क्योकि जव मन आनन्द 
निमग्न होता दैतो शरीरम रोग होगादी नहीं। श्रानन्द की स्थिति 
को प्राप्त करने के लिए शरीर को प्राप एक वाहन की माति प्रयोगं 
करते ह; इसी लिए इसको सदा सुदु सुरक्षित श्रौर उपयु क्तं उच्च 
उदश्य की पूति के लिए चालू हालत में रखा जाता है । यह तो साधना 
के लिए एक यन्त्र है, जिसे पिछले जन्मों के सत्कमं ग्रौर प्रभुक्रेपासे 
प्राप्त किया गया है । प्रतिक्षण यह्‌ विनाश की श्रोर श्रग्रसर होता जा 
रहा है, प्रतएव एक भी क्षण व्यथ श्रौर निरंक वस्तुओं की प्राप्तिके 
लिए नहीं खोना चाहिए । इस शरीर को सदा क्षद्र प्रौर निम्न समना 
कहीं श्रच्छा है बजाय इसके कि हम इसे ही जीवन का सर्वस्व श्रौर सार 
समभ 1 इसे तो एक फोड़ा समभि जिसे पष्टियों (वस्त्रो) से ढक कर 
रखा जाता है ग्रौर दवाइयों (मोजन) से उपचार किया जाता हे श्रौर 
घोया (पेय जल, दुग्व भ्रादि से) जाता है । इस असाधारणं ्रासक्ति को 
श्राप इसी प्रकार विस्मृत कर सकते हं । 


ह 
-प्‌८ 


श्राप परोपकार ग्रौर पर-सेवा तभी करने में समर्थं 
सकते हैँ यदि भ्राप खरीर-मावना (म शरीर ह) 
जव मनुष्य के पेट मे शूल की वेदना होती 
होने लगता है क्यों ? क्योकि शरीर कै 


ग्रौर प्रेरित हो 
कात्याग कर दे । 
है तो उसके नवो से श्शरुपात 

विभिन्न भ्रंग, श्रा, उदर 
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इत्यादि हँ तो सव उसी के । इसीलिए जव किसी को पीडित देखो, तो 
प्रापकी आंखों मे भी ग्रसु छलकना चाहिए ग्रौर आप में उसके दुख को 
दुर करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए । यह तभी हौ जा सकता 
है जव भ्रापको यह्‌ ज्ञान होवे कि वह ्नौर प्राप दोनों एक दंवी-दारीर 
केश्रंग दै । सत्यक श्रज्ञान के कारण ही तो भेद-माव उत्पन्न होता रै 1 
जव लोगों को क्रोध भ्राता दै तो वे दांत पीसते दं परन्तु जिह्वा को कोई 
नहीं चवा जाताहैओरन दांतोंकोही तोड़कर बाहर फक देता द वयो 
कि दांत मी तो उन्हीं के होते दै । इसी प्रकार रोगी, निधेनी, कष्टों से 
पीडित, निरक्षर प्रौर दुष्ट, समी उसी शरीर के भ्रंग है जिसके हम सव । 
वही प्राण समी को संचालित कर रहा है। इस सत्यका श्रनुमव करना 
ग्रौर ्रदैत मे लीन होना हो तो मानव-जीवन का, सानव-शरीर मे होने 
का, उदर्य है। 


इस भावना को परिपक्व करने के लिए विषयवासना (इन्द्रिय 
भोगों मे परासक्ति) के वीजोंको ही वीन-वीन कर सावधानी से निकाल 
देना चाहिये । एक वेत चाहे जैसा परिष्कृत, उजाइ श्रौर तृण म्रकररादि 
से रहित दीखे वर्षा की पहली मन्न के वाद यह्‌ हरियाली के गलीचे से 
ढेक जाता है; मिरी में मिले घासके बीज नमी के संपकं में श्राते ही 
कुरित हो जाति हैँ । इसी प्रकार प्रलोमन के प्रथम सम्पकं माव्रसे ही 
लोगों मे विषयवासना भ्र॑कुरित हो जाती है श्रौर श्राध्यात्मिक साधना 
का उत्तरोत्तर विकास अवश हौ जाता दे । 


क्ति का चरम उद्य उशी लीलामय भ्रमु का दशन दै, जो इस 
सभी दृश्यमान रंगमंच का निदेशक, सरवन्यापक श्रौर विश्वं मर है । एक 
बार एक मक्त ने श्रपने घर मे मगवद्गीता सप्ताहु-पारायण का अनु- 
ष्ठान किया । प्रत्येक ने उसकी सक्ति श्रौर समाज-सेवा की सराहना कौ 
गनौर उसे धन्यवाद दिया । दूसरे दिन उसकी गौशाला मे एक गाय मर 
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५६ वचनामृत्‌-५ 


गई । उसे लगा करि उसके इस नूतन आयोजन के हौ कारणगौकी 
मृत हई हे । श्रत: उसने पारायण का कार्यक्रम स्थागित कर दिया । श्रव 
सोचने की वातहैकिगौकी मृत्यु ग्रौर उस व्यक्ति की मक्तिमंक्या 
संबधे? मक्तको तो सांसारिक इच्छाग्रो, ग्नौर पदयुओं तथा धन 
सम्पत्ति के रक्षण कौ चिन्ता से, श्रपनी भक्ति के कारण, मुक्त होना 
चाहिए । ईरवरःप्रदत्त सभी गुणों का पूर्णं सदुपयोग करने के वादभौ 
मनुष्य को मगवान के शरणागत होना चाहिए, जो घटित होवे उसे 
प्रभु-इच्छा मान कर उत्साह से स्वीकार करना चाहिए । 


एकं मक्त जो भगवान की शिवरूप मे श्राराधना कर रहा था 
दूसरे भक्त से मिलाजो विष्णु रूपकी्राराधना करता था। दोनोंमें 
वातलिाप प्रारम्म हुम्ना । विष्णु मक्त की पीड़ा मुखर हो उटीकिन 
जाने किस कारण विष्णु-मक्तों की धन-सम्पत्ति, पञ्च, भूमि, घर का रहस्य- 
पूणं ठंगसे नाश हो जाता है; पर शिवभक्तो का यह्‌ सव वमव निरंतर 
द्रत गति से बढ़ता ही जाता है । उनकी धन-सम्पत्ति, भूमि भ्रौर परिवार 
शीघ्रता से करई गुने हो जाते हँ । शिव-मक्त ने श्रपना रोना रोया किं 
यही वरदान रिव ग्रपने भक्तों को नहीं देते हैं । जो लोग धन-सम्पत्ति, 
घर, भूमि ओौर परिवार से रहित हो जाते दै वे सांसारिक संबंधोंके 
वन्धनों से मुक्त होकर, वोफरहित होकर, बड़ी द्रत गति से भगवान की 
भ्रोर निर्बाध रूप से अपने कल्याण के लिए दौड़ते लगते 
निर्धन मरता है तो कोई भी उस्तका संबंधी बनकर ग्रागे नहीं श्रातादहै 
भर्योकि वहा कोई ला नहीं होता है । परन्तु जव किसी संपन्न व्यक्ति 
की मोत होती है, जिसने कुछ धन, मकान, दुकान, भूमि छोडी होती है 
तो उसके शव का ग्रन्तिम संस्कार करने के लिए श्रनेकों गड्ने लगते हैँ 


किं जिससे उन्हँ मृत व्यक्तिकी सम्पत्ति मे वड से वडा भाग प्राप्त 
हो सके । ॥ 


हँ । यदि एक 
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वचनापृत-५ ५७ 


वरदाता, वरदान के उपयोग श्रौर लामो को जनता है। प्राप 
इसका निर्णय नहीं कर सकते; क्योक्रि प्राप श्रल्पज्ञ ओर अदूरदर्शी दै । 
उसे तो भूत, वतंमान ग्रौर भविष्यत्‌ समौ का पूणं ज्ञान है । 


साधना को निष्ठापूर्वंक ओर उत्तरदायित्व-पूणे मावना से करना 
चाहिए । इसे केवल रिक्त दैनिक-चर्या मानकर सौमित माव से नहीं 
करना चाहिए । एक ब्राह्मण धा । जव एक वार वह्‌ कृ वषं विदेश में 
श्रध्ययन करके मारत लौटा तो उसके पिता ने १०८ वार पवित्र गायत्री 
मंत्रके प्रात-सायं जाप करने का भ्राग्रह किया, जैसा करि वह पश्चिमी 
विदेश याचा से पूवं किया करता था। परन्तु अव वहं साधना उसके लिए 
खोखली चर्या मात्र रह गई थी, उसका कल्पना चित्र धूमिल हौ चका 
था, उसकी चातुरय-क्षमता में वृद्धि हौ गई थी । इसलिए अपने वृद्ध पिता 
को संतुष्ट करने के लिए उसने एक वार गायत्री मत्र कापाठ कर उसके 
बाद १०७ वार “फिर वही'' “फिर वही'' कहं दिया । ग्राध्यात्मिक प्रयास 
एक कठोर क्रिया है, श्राप चालाकी से इसे सम्पन्न नहीं कर सकते । 


अथवा, जसे महाराजा जनक को जान प्राप्त हो गया धा, सत्य कं 
दर्शन एक चकाचौध की तरह क्षण मरमेभीहौ सकते है । एक सायं- 
काल जनक अपने दरवारियों समेत दरवार कश्च मेँ विराजमान थे वहां 
स्री संमीतकारों की मी एक टोली थी । उन्होने इतने मधुर राग गाथे 
कि सम्राट तन्मयता से संगीत का रसास्वादनं करते-करते राजगद्दी 
पर ही निद्रामग्न हो गये किसी में सी उन्हें जगाने का साहस न था, धोरे- 
धीरे वे सव मीतरी कमरों मे खिस्कं गथे जिससे उनकी गतिविधि श्रौर 
बतवताहट से सख्राट की निद्रा भंगन हो जावे । उन्ह रानी भौर एक 
सेवक के साथ ग्रकेला छोड दिया गया । श्माधी रात कै श्रास-पासवे 
दयनीय चीत्कार के साथ जाग पड़ । उनकी रानी दौडी आयी, राजा ने 
पूदा “वह॒ सत्य था, अथवा यह सत्य है?" सनी को इस प्रश्न का कोई 
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य वचनामृत-५ 
उत्तर न सुभा । वे कंसे जान पाती करि वह' ओर "यह्‌" से क्या तात्पयं 
था । सम्राट प्रत्येक से यही प्रन करते थे, वास्तवमें वह्‌ इन शब्दों के 
ग्रतिरिवत ग्रौर कुछ बोलते ही न ये। यही प्रशन लगातार उनकी जिह्वा 
पर वना रहता था । खवर फल गई कि महाराजा जनक पागल हो गये 
है; हर जगह शोक मनाया जाने लगा । एक ऋषि को जव यह्‌ समा- 
चार सुनाई दिया तो वे राजमहल तक प्राये ग्रौर उन्हँ सम्राट के समक्ष 
उपस्थित किया गया । उन्होंने जनक को भ्रार्वस्त किया कि वे उनके 
प्रशन का उत्तर देंगे यदि महाराजा उन्हें बताये कि स्वप्नमें उन्होने क्या 
देखा; जबकि वे राजगद्दी परदही सो रहै ये ओौरवे क्यों चिल्ला 
पड़ । 


जनक ने स्वप्न तो देखा ही था । उन्होने कहा कि स्वप्न मे प्रति- 
न्दी राजो ने संगठित होकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया श्रौर 
उनकी राजधानी को जीत कर श्रधिकारमें कर लिया ; उनसे त्राण 
पाने के लिए राजा (जनक) जंगल को माग गये । शतु से बचकर 
मागने में उन्हे कई दिन तक लगातार भूखा प्यासा रहना पड़ा । यद्यपि 
वे भ्रव जौर प्रागे मागने में श्रशक्त हो गये ये परन्तु भख उन्हें ्रागेठेले 
हीजारहीथी1 जववे एक जंगली प्राम के निकट पहुचे तो उन्होने 
देखा कि एक व्यक्ति मोजन करने के परचात्‌ श्रपना पात्र धो रहा था । 
उन्होने चिल्लाकर उससे कुछ ग्रास मोजन की याचना की। उस व्यक्ति 
ने एक छोटा ्रास मात्र उन्हें दिया परन्तु दु्माग्य से उसे भी एक कौग्रा 


अचानक.आकरले उड़ा । यही कारण था करिये स्वप्न में पीडासे 
चीत्कारं कर उठे । 


इसी से वे पूरते थे “यह्‌ सत्य है 
ही सत्य थी, जितनी उनकी राजगद्दी 
ही सत्य था कि जितना स्वप्न मे राज्य 


श्रथवा वह्‌ सत्य था ।'' भूख उतनी 
। वतेमान मे उनका शासन उतना 
का छीन लिया जाना । ऋषि 
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वचेनामृत-¶ ५६ 


ते उन्हं बताया, “वहं श्रसत्य था जसाकि यहं भी असत्य है 1 वहु एक 
स्वप्न था, ग्रौर यह जाग्रत प्रवस्थाहै; दोनों ही मिथ्या है (श्रसत्य 

हीं; वोकि ग्रपश्नाकरृत वे सत्य है यद्यपि निरपेश्च सत्य नहीं; इनका 
सत्य क्षणिक है क्योकि वह्‌ परवर्ती भ्रनुमव श्रौर जाँच-पडताल से असत्य 
सिद्ध होता दै) । परन्तु म्रापने स्वप्न देखा, जाग पडे, चीत्कार किया, 
श्रापते प्रन किया | श्रत: राप दोनों ्रवस्थाग्रों में श्रस्तित्व रखते टँ इस 
लिए केवल श्राप ही सत्य हँ । जो "भै" इन तीनों श्रवस्थाग्रो जाग्रत, 
सुप्त ग्रौर सुपुप्ति में रहता है; वही एक मात्र सत्य है। यह मही 
दूस विश्व क रूप में व्यक्त है । 


सत्य मे मिथ्या नहीं होती परन्तु मिथ्या जगत में तुम्हे सत्य खोजना 
श्रौर ्रनुभव करना ह । श्राप यदि श्रपने मस्तिष्क को समी विविधताओं 
ग्रौर क्रियाग्रों से रहित बना सके तो श्राप सत्य का साक्षात्कार कर 
सकते ह । इस मस्तिष्क के वतमान संदिलष्ट बौर उलभनों से पूणं स्व- 
रूप को वदल कर इसे ्राकाश के समान परिवतित करलो; आकाश में 
यद्यपि श्रसंख्य शब्द स्थान पाते हँ परन्तु इनमे से एक को मी नहीं 
सुनता; यद्यपि करोड़ों पक्षी प्रौर सहस्रो वायुयान इसके भार-पार निरंतर 
उड़ान मरते रहते हैँ । शरलिप्त, ग्रसंग श्रौर बाह्य प्रमाव से मुक्त बनो । 
यही साधना ह जो सत्य को व्यक्त करेगी । 


इसी साधना से मौतिक ग्रौर मानसिक शान्ति श्रौर साम्य प्राप्त 
होगे । जव सने यहाँ पदी गई आख्या सनी तो प्रसन्न नहीं हृद्रा । इसमें 
कहा गथा दै किं गतवषं यहाँ उपचार किये जाने वाले रोगियों की संख्या 
२२,००० थी परन्तु इस वषं यह वद्‌ कर २२००० हो गई है : बीमा- 
दों का कारण मनुष्यो का भोजन, या उनके निवास की परिस्थितियां 
इतनी सीमा तक नहीं होते द । जितनी कि उनकी मानसिक दुवेलतायें 


~ 


मानसिक दृष्टिकोण, पूर्वाग्रद ओर उलक्षनं । कामनायें, तिराशाये, 
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६० । वचनाभृत-५ 
ग्रसफलता की समावनाभ्रो से भी बीमारियां उत्पन्न होती है । बहुत 
सी वीमारियो से तो मस्तिष्क को मगवदचिन्तन रूपी ओषधि से मर 
देने से ही मूव्ति मिल जाती है । शेष के लिए पथ्य भोजन, उचित निद्रा 
ग्रौर मनोरंजन तथा कार्य ही रोगनाशक सिद्ध होते है । शस्त्रही इस 
यक्तं आहारःविहार की ग्रौर मानसिक ग्रनुश्ासन की शिक्षा देते ह। 
वतमान युग मे उनकी शिक्षाये बहुत मूल्यवान हैँ । 


शरोर को उचित मात्रा मे महत्व दो, परन्तु प्रधिक नहीं । कु 
लोग शरीर के प्रति घृणा के भाव प्रचारित करते है, परन्तु यह्‌ कल्याण- 
कारी वात नहींहै। इसे यंत्र मान कर सेवा करो ग्रौर नौकर की तरह 
इसका प्रयोग करो । सृष्टि में किसी के प्रति घृणा भाव रखना वांछनीय 
नहीं है । यहां समी कुछ मगवान की कृति है; उसी की महिमा ग्रौर 
एे्वयं का उदाहरण है । उदाहरण के लिए श्राप कौए की कांव-काँव 
को नापसन्द करते हो । इसकी बोली का क्या ग्रं दै? (तेलग्‌ माषा 
मे) इसका प्रथं है ““रक्षा करो, वचाओ 1" यह्‌ तो श्रापको ईश्वर प्रार्थना 
के लिए चेतावनी देता है। यह स्वयं सदैव प्राथेना करता रहता है । 
कंसा महान पाठ यह प्ठाता दहै! श्राप रामायण मे एक कौवेका 
उपाख्यान पदते हँ जिसने सीता को छेडा था, जिससे वहु राम क। कोप- 
माजन बनाथाश्रौरनजो रामक वाण से वचने ङे लिए भयभीत होकर 
तीनो लोकों मे उडता फिरा श्रौर श्रन्तमें सोता-राम दोनों के चरणों 
मेहीशरण के लिए आ गिरा (कव-कांव, रक्षा करो, ाहिमाम्‌ 
पाहिमाम्‌) इसे शरण दी गर श्रौर वाण से रक्षा की गई । उपाख्यान 
वर्णन करतादैकिकौएने राम के ऋोध से एक ग्रांख खोयी, परन्तु 
इसे पर्याप्त क्षतिपूति सीता श्रौर राम के प्यार के रूपमे प्राप्त हुई । 
उन्हनि इते दृष्टता के लिये मादान दिया श्रौर वरदान दिया । गाय 
मी जव “्रम्बा' श्रम्बा' कहती टै तो यह जगदम्बा कोहीपुकारती है। 
प्रन ्रात्म-सुघार के लिये ह्र स्थान से प्रेरणा प्राप्त करो । 
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यदि आप ्रपनी शरीर भावना ध्रै शरीर हु" की पुष्टि करते 
जावेगे तो शरीर ग्रापसे श्रधिक श्नन्न, विविध मोज्यपदार्थ, शारीरिक 
सुख के अधिक साधन ओर वाह्य सौन्दयं के प्रसाधनों कौ मांग करेगा । 
म्राजकल मोजन का ्रधिकांड व्यथं ही खा डाला जाता है । मनुष्य 
इससे कम पर ही पूणं तथा स्वस्थ रह सकता है । प्राजकल स्वादके 
लिये श्रौर सामाजिक वैमव प्रद्ंन वै लिये जितने धन श्रौर प्रयास 
की वर्वादी की जाती है उसमें बहुत कछ कमी की जा सकती दै। 
इसमे स्वास्थ्य भी सुधरेगा “मित तिन्दि भ्रति हई" (तेलमू मे); सादा 
मोजन उत्तम स्वास्थ्य । पेट केवल अपने तमोगुण काही प्रदशेन करता 
दै । जीवित रहने के लिए मोजन करो; एेसा मत सोचो कि तुम खाने 
ही के लिये जीवित हो 1 


बीमारियों से बचने का उपाय है मानसिक चिन्ताओं को दुर रखना । 
प्रव तो मुके एेसा लगता दै कि लोग श्रपनी चिन्ताये बढ़ाते रहते दै 
श्रौर जिन बातों को समन्लते टी नहीं हँ उनके लिये मी परेशान 
रहते है; परन्तु वे नतो उनमें कृष सुधार कर सक्तेन द्रुर्‌ कर 
सकते हँ । रेडियो, समाचारपत्र तथा संचार के प्न्य साधन इतने ग्रधिक 
मय ग्रौर अ्रसन्तोष का प्रचार करते रहँ करि चिन्ता रौर व्याकूलतामें 
वृद्धि होने से मनुष्य का मस्तिष्क दी दुबल हो जाता है। माता-पिता 
श्रपनी संतति के समक्ष श्रपनी चिन्ताश्नों की चर्चां करते ह, इसलिये 
बच्चे भी चिन्ता करने लगते हँ । एक बार छः वपं का वालक मेरे पास 
श्राया जो श्रपत्े पिता के ऋणग्रस्त हो जाते के कारणरोरहाथा 
क्योकि पिता को उसके ऋणदाता परेशान करते थे । उस पिता ते श्रवश्य 
ही उस वालक के सामने विलाप किया होगा, “्रमागे बालक 1 भैं कंसे 
तुम्हें खिलाऊं-पिलाऊं प्रौर कपड़ बनवा ? तुम्हारे लिये पुस्तके रौर 
फीस कहाँ से जुटाऊ ? मँ तो कजं मे इवा हृश्रा हू" । ल्के ने यह्‌ सव 
श्रपनी कक्षा में मी कहा होगा कि वह पिता श्रौर पैत्रिक ऋण के लिये 
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चिन्तातुर है । आप वच्चो को कदापि एसी बातें न बताया करे । उनके 
कोमल मस्तिष्क मय श्रौर चिन्ता से विकरत हो जावेगे । उनके स्वास्थ्य 
पर भी प्रतिकूल प्रमाव पड़्गा। 


रूरणता का सबसे बडा कारण भय होतार! जव भी भ्रापको 
हल्का सा ज्वर होता है, श्राप ग्रही सोचने लगते हैँ कि कदाचित यह्‌ 
गम्भीर प्रकारके ज्वरका प्रारम्म है। श्राप मन ही मन सोचतेदंकि 
ग्रमूक व्यक्ति को भी प्रारम्ममें रसा टी हल्का ज्वर था, जिसने बाद में 
गम्भीर रूप धारण कर लिया श्नौर श्रन्य विकार भी उत्पन्न हो गये; 
इसी प्रकार पहले की श्रपेक्षा श्रव श्राप भ्रधिक रोगी होने लगते ह। 
इसकी ्रपेक्षा उन उदाह्रणों का चिन्तवन वों नहीं करते जवक्रि ज्वर 
को रोक दिया गया ्रथवा निमूल कर दिया गयाहो; प्रभुकी कृषी 
का श्राह्वान करो जो कि स्वास्थ्य प्रदान करती है श्रौर त्राण करती है। 


दृढ़ संकल्प करो करि प्रमू-कृेपा पर श्राश्रित होकर प्राप इसी क्षण 
से प्रारोग्य लाम करने लगे ह। जो विर्वास श्राप ग्रौषधियों पर रखते 
है उसे प्रभु-कृपा पर रखने लगो । श्रपना विख्वास दवा पर नहीं देव 
पर रखो 1 मे लोगो की उस विशाल संख्या पर भ्रारचर्यचकित हू जोकि 
गोलियों ओर पौष्टिकों के सहारे जीते है । प्रार्थना, जप, ध्यान प्रौर 
साधना करने लगो । भ्रापको इन्दं विटामिनों की श्रावश्यकता दै, वे 
भ्रापकरो पुतः स्वस्थ कर देंगे राम-नाम से बढ़कर प्रमावशाली कोई 
गोली नहीं होती । भै भ्रापको विभूति दगा जो श्रापको निरोग कर 
देगी । ्रब श्राप द्विविधामे है; ठीक उसी व्यव्तिकी तरह जो मंदिर 
मे जाने से पूवं अपने ते बाहर उतार देताहै। यद्यपि वह मूतिके 
समक्ष हाथ जोड़ कर खड़ा होता है, स्तोत्र पाठ करता है; परन्तु मन मेँ 
सुतो की चिन्ता सताती रहती है कि मंदिर के बाहर वापस होने पर जूते 
मिरलेगे मी या नहीं । श्रौषालय उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन् 
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४ 


दवा ग्रौर डाक्टरों में विश्वास होता है । परन्तु विना मगवान की कृषा 
के दवा श्रौर डाक्टर क्या कर सकते हँ । वह॒ दिन श्रवइय प्रायेगा जब कि 
म्रस्पताल प्रर ग्रौषधालय श्रनावर्यक हौ जावेगे, क्योकि तव सभी 
स्वस्थ श्रौर रोगमृक्त होगे; साधना मागेको स्वीकार कर चक्रे होगे । 
यही तो ्रानन्द का, शान्ति म्रौर प्रसन्नता का मागं होगा 1 


प्रलान्ति निलयम्‌ 
दराहुरा २६-६९-६५ 
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१० 
विटामिन “जी 


शारदीय नवरात्रि के त्यौहार पर हम लोग यहां वेद पारायण यज्ञ, 
स्तोत्र श्रौर मंत्रों का पाठ करते हैँ। गेडियो तरंगों की तरह यह घर-घर 
उस प्राथेना ग्नौर भगवान के यश को, जो इनमें सन्निहित है, ले जाते है। 
जिस प्रकार रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए एक यंत्र कौ आवश्यकता 
होती है, एक मंच भी उसी प्रकार उच्च स्तरों से सम्पकं स्थापित करे 
तथा वहां के ्रधिष्ठाताग्रों से एकता करने के लिए प्रावश्यक होता दै। 
शब्द श्रौर ध्वनि की यह्‌ यात्रा कहीं श्रधिक सूक्ष्म प्रौर महत्वपूणं है; 
उस यात्रा की श्रपेक्षाजो भ्र॑तरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा प्रथवा चंद्रमा 
के लिएकी जाती टै) मनुप्यको मलीमांति समम लेना चाहिये कि 
उन इन्जीनियरिग कौशलो की अपेक्षा ग्रपने श्रन्तरतम प्रदेश की यात्रा 
ग्रौर उस क्षेत्र के खजाने की खोज कहीं अधिक महत्वपुणे दै । यहं 
श्रातरिक यात्रा प्रेम का प्रसार करती है; जव कि श्रन्तरिक्ष की यात्रामे 
महाद्रीपों मे मय ग्रौर श्रातंक की मावना भरती हँ । मनुष्य श्रपने रोगो 


को गलत सम रहा है श्रौर व्यथं मे श्रौषधियों के पीले दौड रहा दै।, 


ग्रथवा यो कलिय किं ग्रपने स्वास्थ्य के सिद्धान्त को दही गलत सम 
रहा है । वह्‌ पूणेतया स्वस्थ है, परन्तु उसे भ्रम है कि वहु भ्रस्वस्थ दै। 
श्रौर रीघ्रातिशीघ्र उसे सवंव्याधिक हर ग्रौषधि, जिसे किसी मी कट्वदा 
या “बनबैठे डाक्टर” ने बताया हो, नेने की शीघ्रता करते हैँ । एसे 
चिकित्सक पेपी “रामवाण"' ओषधि को आपको श्राग्रहृपू्वक, चापलूसी 


मी करके, खिलाति है 1 ज्ञान के प्राप्त होते ही मनुष्य को बोध होता दै 
कि एेसी.कोई बीमारीतोदहै ही नहीं। 
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जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की चार श्रवस्थायें होती हैः 
दीशवावस्था, तरूणाई, अ्रघेड ओर वृद्धावस्था । इसी प्रकार उसकी ज्ञान 
प्राप्ति की भी चार श्रवस्थाये मी इन्हीं के समकालीन होती है । जिस 
प्रकार वृक्ष मेँ पुष्प की प्रथम भलक से लेकर फल की पक्वावस्था तक 
कई स्थितियां बदलती हँ उसी प्रकार ज्ञान को फल की परिपक्वावस्था 
समञ्लना चाहिये । यह एक दीघंकालीन प्रक्रिया होती है । पहली श्रवस्था 
नौसिखिये की श्रवस्था होती है; जवक्रि उसे माता-पिता, गुरुजन श्रौर 
अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है; तव उसे मागं-दशेन, नियमन, 
सम्बोधन श्नौर किडकी भी दी जाती है । दूसरी श्रवस्या निम्न कारीगर 
की होती है जब कि वह समाज में न्याय श्रौर सुख की प्रतिष्ठा करने 
के लिए उत्सुक होता है, वह संसार के मापदण्ड, मूल्य श्रौर मान को 
जानने को उत्सुक होता दै । तीसरी श्रवस्था कारीगर की होती है जो 
मानव समाज के सुधार, पुननिमाण, नवीनीकरण के लिथे नवीन-शक्तियों 
की धारा बहा देता है । चतुर्थावस्था स्वामी" की होती है; जबकि एेसा 
श्रनुमव होता दहै कि संसार कासुधार मानव-प्रयत्नों से भ्रसम्मव हैः; 
ग्रधिक से ग्रधिक संसार का सुधार करने के बहाने मनुष्य श्रपना उद्धार 
कर सकता है; यह सव उसी प्रभु की इच्छा से हो रहा है । वहही 
स्वयं इस संसार के रूपमे ग्रपनी ही कृति है। इस प्रकारके ज्ञान के 
उदयकेसाथही, इस ज्ञान के प्रकाश मे श्रपनी समी क्रियाग्रों को 
सम्पन्न करने की तीन्न इच्छा भी उत्पन्न होनी चाहिये । जब श्राप यह्‌ 
गरनुमव करते हैँ कि वही प्रभु समी कौ श्रन्तरात्मा मे स्थितदहैतो माप 
एक दूसरे की पूजा मी उसी श्रनुराग ग्रौर उत्साह से कर सकते हैँ जैसे 
श्रद्धा से किसी मूति की पूजा देवालय मे करते है । चू कि मूति पूजा 
म्रधिक सुगम ्ओर सुकर होती है इसीलिए उसी की संस्तुति कौ जाती 
दै । परन्तु सूति पूजा मे माव यही होना चाहिये कि वही प्रभुजो इस 
सूति मे है; वही इस दृश्यमान जगत में स्वे श्रौर प्रत्येकं वस्तु व 
पराणी में है । श्रषने समी कार्यो को समत्व-बुद्धि से अनु्राणित रखो । 
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पदि चचनामृत-५ 


परन्तु श्रपने सभी कार्यो को समी के समान ग्रथवा सभी के 
लिए मत करो । एक उस्तरे को, पेन्तिलि वनाने, हजामत करने, सब्जी 
काटने श्रौर लकड़ी के तस्ते को समतल करने के लिए विना विचार 
प्रयोग नहीं कर सकते । एक भिक्षुक भिक्षान्नन श्रौर राजा रातरभ्रो पर 
विजय के लिए याचना करते ह, भगवान की दृष्टि में दोनों ही “याचक” 
हैँ । क्या राजा को श्राध्यात्मिक मूल्यो का समुचित ज्ञान है ? इसकी 
परीक्षा करने के लिए एक वार मतु हरि ओर गोपीचन्द दोनों ही राजा 
के दरवार में गये ग्रौर सन्देशा भिजवाया कि उन्हे रोटी की वडी 
आवहयकता है । इतने वड़े महानुभाव उसकी राजधानी में पधारे है। 
यह सोच कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हई । उचित मात्रा में रोटी 
उनके पास भेजी गर्ई, फिर भी उसके बंटवारे मे वे दोनों भगडने लगे । 
जब इसकी सूचना राजा को मिली तो उसने तत्काल निर्णय दिया किं 
ये साधु मतृ हरि भ्रौर गोपीचन्द नहीं हो सकते । उसने कहा किं उमे 
लोम भ्रौररई््याकातो लेशमात्र भी नहीं हो सकता । इस प्रकार 
साधृश्रो ने जान लिया कि राजा बुद्धिमान है । 


गीता मे ““सवैधर्मान्‌ परित्यज्य पाठ करक एक उत्साही साधकं 
ने श्रपने समी धर्म-कर्म, नित्य व नैमित्तिकं कतव्य कर्मो का त्याग कर 
दिया परन्तु यह बताना ही पड़ा कि उसे एक कर्तव्य परा करना 
जिसे वह त्याग नहीं सकता यदि वह॒ मगवान की कृपा ५ प्राप्त करना 
चाहता है “माम्‌ एकम्‌ शरण ब्रज" । केवल एकं मेरी शरण में श्रा जा" । 


जब शरणागति पूणं हो जावे, म्र्थात्‌ समी इच्छाये, वाणी भ्रौर कायं 
अपने सभी फलों के साथ प्र 


भुकेलियेदही ्रषित हो जावे तभी जसा 
किग्रभुनेप्रतिज्ञाकीषहै, वे तुम्हे 


करने के साधन हँ । जिस प्रकार 
योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती 
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वचनामसूत-५ ६ ६७ 


है; उसी प्रकार प्रभू-कृेपा के लिए भी निस्नतम योग्यताके रूपमेँ 
अहंकार, त्याग, इन्द्रिय संयम श्रौर सीमित श्राहार-विहार मी श्रपेषित 
टै । मनुष्य संगति के श्रनुसार ही वनता, विगडता है। एक दजन 
सत्संगति सें पड़कर अपनी दुष्टता त्याग कर शीघ्र सद्गुणो को प्रकारित 
करने लगता है । इसी प्रकार एक सज्जन जव कुषंग मे पड़ जाता है 
तो वह्‌ कुसंगति के सूक्ष्म प्रभाव से पतित होकर दुष्टता के कार्यं करने 
लगता दे । म्रत्प प्रभावी सदा ही प्रमावली से दव जाताहै ्रौर 
तदनुकल ढलने लगता है। एक वूद खट्टे जामन सेहीदूधदहीके 
रूप मे वदलने लगता है। उसको मथने से मक्खन श्रौर छाछ 
श्रलग-ग्रलग हो जाते हैं । 


धासिक शास्त्र मी इस परिवर्तन प्रक्रिया के हेतु बड़े मूल्यवान 
सहायक होते हैँ; परन्तु उनका श्रघ्ययन, मनन करते हुए उनके पां 
को दैनिक चर्या मेँ व्यवहार में लाना चाहिए । श्राध्यात्मिक जीवन के 
लिए दीक्षा के समय गायत्री मंत्र कौ कानमे गोपनीय ढंग से फस 
फुसाकर कहा जाता है । सर्वोच्च बुद्धि तत्व की, जो इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र 
व्यापक है, भ्राराधना का वैदिक मंत्र गायत्री है; जो साधक मे ज्ञान की 
ज्योति के बुद्धि को, जगाती है। यहं वह प्राना दै जिसे आकांक्षा के 
साथ समी देशों के स्त्री, पुरुष, चाहे वे किसी मजहव के क्यो न हो, 
समी ऋतुश्रो मे, कर सकते है; परन्तु कुछ लोग इसकी निन्दा, शब्दजालं 
निरथंकं आदि कहु कर करते है; यद्यपि उन्हे मी इसकी दीक्षा मिली 
होती है, वे इसकी उपेक्षा करते हँ इस मंत्र के जाप से वुद्धि का विकास 
होता है। 


जव मनुष्य का मन जीवन के उत्थान-पतन से निलिप्त रहता है 
श्रौर प्रत्येक श्रवस्था मे समत्वावस्था मे स्थित रहता है तो शारीरिक 
स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है 1 मानसिक क्षेत्र अकाश की माति होना 
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६८ वचनामृत-५ 
चाहिए जो कोई भी शब्द नहीं सुनता है यद्यपि उसमे होकर इतने वायु- 
यान श्रौर पक्षी श्रौर बादल घहराते हुए श्रावागमन करते दै । बीमारियां 
प्रायः शारीरिक मोज की ्रपक्षा श्रपौष्टिक मानसिक भोजन से अधिक- 
तर उत्पन्न होती हँ । डाक्टर लोग विटामिन्स की कमी बतलाया करते 
दै; भै इसे विटामिन जी" (श्र्रेजी भाषा के शब्द गोँड-प्रभु का प्रथम 
ग्रक्षर) कौ कमी कटूगा भ्नौर भगवन्नामजप करने की संस्तुति करूगा 
साथ हौ मगवान की महिमा श्रौर उसकी कृपा का चिन्तन भी किया 
जावे । यही विटामिन “जी' है । यही श्रौषधि है; संयमित जीवन श्रौर 
स्वमाव ही २/३ उपचार हो जाते हैँ जघरकि श्रौषधि का महत्व निरोग 
करने मे केवल १/३ ही होता है । 


मनुष्य मे प्रेम, विनम्रता, विरक्त ओौर संतोष जैसे दैवी गुणों का 
प्रकाश होना ही चाहिए । यदि वह इन गुणों को नहीं प्रदशित करता है 
तो वह्‌ पश्यसे भी श्रघम श्रौर मयंकर रूप से घातक हो जाता है । एक 
कुत्ता धा जिसने राम से श्रपने पुष्पक यान मेँ स्थान देने की प्रा्थनाकी 
थी जव किवेश्रयोध्या को लौट रहे थे। जव राम ने इस विचित्र 
व्यवहारं ग्रौर्‌ प्रा्थना का कारण पूछा, तो उसने कहा कि मनुष्य तो 
पिस्सुशरो भौर कीड़ों से मौ गया बीता हो गया है। उसने तो कृत्तो को 
मी, जो सदा स्वामिमक्ति से उसकी सेवा करते रहे है, सताना प्रारंम कर 
दिया है । व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रकार विताना चाहिए कि उसके 
किसी काये से भ्रन्य व्यक्ति ्रथवा प्राणियों को कोई कष्ट न पर्हुचे। 
श्रौर व्यक्ति को ्रपने कृपालुग्रो के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए । 
जमदग्नि के द्वारा कातंवीयं की बडी आवमगत की गई थी परन्तु उस 


दुष्ट ने तो कामघेनु, जिसके द्वारा इतनी ग्रधिक आवमगत संमव हर्द 


थी, को ही हथियाना चाहा ! श्रपनी रानीकी मृत्यु पर मतहरि को 


इतना शोक भ्रा कि वह स्मशान में ही श्रनेक दिनों तक रोते-कलपते 
रहे । उनकी अयं पूणं स्थिति को देखकर एक महात्मा उनके पास 
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पधारे उनके हाथमे एक मिटरी का पात्र था। शोकातं मतृहरि के सामने 
ही उनका वह पात्र हासे गिर कर चूर-चूर हौ गया। महात्मा भी 
ग्रधैय्यै वान्‌ वनकर रोने ग्रौर विलाप करने लगे। भतृंहरि ते उन्हे 
धीरज वंधाया प्रौर कहा कि श्रव रोने से पात्र पूवं श्रवस्था को प्राप्त नहीं 
हो सकता कितना ही विलाप क्यों न किया जावे । एकाएक उन्हें श्रपने 
व्यवहार की मूखंता का मान हो गया ग्रौर उन्होने स्वयं भी रोना, 
चिल्लाना वंद कर दिया; यही तो महात्मा के अभिनय का उदेश्य था। 
ग्राप लोग पर्त पधारते ह, इन प्रवचनों को सुनते दै, सहमति सुचक 
सिर हिलाति हैँ श्रीर्‌ प्रशंसा में मर कर तालियां बजाते हैँ । परन्तु जब 
ग्राप फाटक से वाह्र निकल कर घर की श्रोर मुह मोडते हैँ यह सव 
वाष्प बनकर उड़ जाता है । श्रथवा यहाँ सीखे हृए ज्ञान को भ्रविवेक से 
सर्वत्र प्रयोग मे लाते हैँ तव भी परिणाम मेँ ग्राप कष्ट ही पाते हैं। एक 
व्यापारी था जौ सत्संग में प्रवचनों को सुना करता था । जवं उसने एक 
वक्ता के उपदेश में सुना कि गायों को, जव वे चर रही हो, हांककर 
मगाना अनुचित होता है । जव एक गाय उसकी दूकान में घुसकर 
विक्रयाथं रखे हुए श्रन्त का ग्रधिकाडा माग खा गई तो वह केवल देखता 
ही रहा । वाद मेँ उसे बतलाया गया किं उपदेश की प्रत्येकं बात को 
सव जगह ्रौर सभी श्रवसरों पर उपयोगी श्रौर सत्य नहीं मानना 
चाहिये । उसने श्रपने पुत्र को शिक्षा दी, “देखो, तुम एक तौलिया 
विदछछाकर भूमि पर वैठकर प्रवचन को सुन रहै थे, दैन देसी वात ? 
जव प्रवचन समाप्त हो जाता है तुम उठ खड़े होते हौ तव क्या तुम 
तौलिया में लगी धूलि को गिराने के लिए उसे जोरसे हवा मे फाडते 
नहीं हो ? इसी प्रकार घर लौटने से पूवं ही प्रवचन को समी रिक्षाग्रो 
को श्रपने मन से फाड़कर प्रलग कर दिया करो 1“ यदि भ्राप भी उसी 
व्यापारी की शिक्षा श्नौर परामज्ं पर श्राचरण करें तो फिर यहाँ रान, 
ठहरने, प्रवचन सुनने श्रौर व्यथं की थकान मोगने से क्या लाम होगा ? 
प्रशान्ति निलयम दराहरा २७-९-६५ 
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११ 
दक्तिण ओर बासपाद 


वेद-शास्तर मानव कै पथ को आलोकित कर पथ-प्रद्शंन करते (स; 
परन्तु ग्रन्धे के लिए तो सदा ्रन्धकार ही रहेगा चाहे कितना ही तीव्र 
प्रकाश व्योनदहो। जो विश्वास खो चक्रे है; उन्हं लडइखडते हुए, 
गिरते पड़ते जीवन यापन करना ही पडता है। वेद शास्त्र तो स्थायी 
आनन्द प्राप्ति का रहस्य वतलाते है; परन्तु मानव तो श्रानन्दकी 
छाया, क्षणस्थायी सुख, वे सुख जो सदा संकटों मे डालने वाले हौ, की 
प्रोर ज्ञपटते हए प्रयत्न कर रह्‌ है । वह॒तो चलनीके द्वारा कुएसे 
पानी मरना चाहता है । जिस ्रानन्द को वहं प्राप्त करतादहै उसे 
इच्दियो के द्वाराखोदेता है। ये इन्दि्यां तो उस जंगली प्रशिक्षित 
नौकर कौ तरह हैँ जो मालिक प्र्थात मन पर ही वौँस जमाताहै। 
इन मन को ही प्रापक ग्रपने ्राधीन करना है तब इसकी नौकर इन्द्रियां 
भ्रापके चरणो में लौटेगी । मन राजा होता दै श्रौर इन्दि्यां उसके सैनिक 
टं । अभी तो सेनिक राजा पर शासन चला रहै दँ व्योकि वह उनकी 
बातोंभे भ्राजाता है र श्रपने प्रधान मंत्री, बुद्धि की उपेक्षा करता 

है । बुद्धि को शासन सूत्र हाथ मे लेने दीजिए, इन्द्रियां तो क्षण मर मेँ 
ही ्रपने यथास्थान पर श्रा जावेमी अौर मन श्रपनी रक्षा कर सकेगा । 

जाने के कारण श्रवरुद हौ जाता है, 
इस वादल को पर्चाताप रूपी प्रचण्ड ग्राधी से छिन्न-भिन्त करदो 
जिससे आत्मा का तीन् प्रकाश सदा श्रालोकित रहे । 


मनुष्य सोचता है 
कि वहं सुखोपभोग कर रहा है ¶रन्तु वास्तविकता तो यहु है किं 
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सुखोपमोग मनुष्य को ही मोग रहा है ्रथवा भुगताये दे रहा है क्योकि 
वे उसकी शवित को क्षीण करते है, उसके विवेक को सुखाय दे रहे है; 
उसकी श्रायुकोक्षीण कर रहे, उसके सनम श्रहुंकार, ईर्ष्या, देष, 
घृणा, लोम प्रर प्रास्त के कीटाणृश्रों को उत्पन्न कर देते है । क्षणिक 
मावावेश में प्राकर श्रापको किसी काय॑ में नहीं लिप्त होना चाहिए पहले 
श्रच्छी तरह गम्भीरता से उस कायं से संमावित हानि-लाम पर विचार 
करो संभावित हानि-लाम मेँ किसका पट्ला मारीरै; तव कोई कायं 
करो जिसमें न तो स्वयं कष्ट पाग्रोश्रौरन दूसरों को कष्ट दो। यह्‌ 
श्राध्यात्मिक ओर सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों के लिए समान रूप से सत्य 
सिद्धान्त है । किसी स्वी ने किसी की “तत्त्वमसि की व्याख्या श्रौर 
पुष्टि करने का प्रवचन सुना, उसने इसे तत्काल श्रपना लिया भ्रौर एसा 
व्यवहार करने लगी मानो उसे श्रव इसके वाद खाने, पीने, समाज रौर 
परिवार की कोई श्रावह्यकता ही न रह गई हो। तत्वमसि" से 
““सावाद्रं तम्‌ नकि कर्मद्रतम्‌' की प्राप्ति होती है क्योकि जब श्राप 
कर्म-क्षेवर में उतरते दँ तो दैत अपरिहायं होता है। 


मगवान्‌ के सगुण श्रौर निगुण रूपमी साधको के मनम यही 
सन्देह उत्पन्न करते हैँ क्या यह्‌ दोनों कथन सत्य हँ । यहं तो पिघले 
प्रौर जमे हए घी के समान है । वफ ग्रौर पानी एक ही वस्तु टै। जिस 
पात्र मे जल रखा जाता है उसी का श्राकार धारणा कर लेता है। वह 
तो श्राकारहीन है। परन्तु, फिर मी वफं शओ्रौर जल में कोई भेद 
नहीं है 1 सावना में, सगुण की श्र्चना श्रौर निगुण का ध्यान यात्राके 
लिए दाहिने श्रर बांएं चरणों के समान द । सगुणोपासना मे मी मौलिक 
निगुण ब्रह्म सदा मन को प्रधिकृत कयि रहता दै। उसकी महिमा 
वणंनातीत है । उसकी महानता किन्दीं शब्दो मे परी तरह नहीं प्रकट 
कीजा सकती है 1 निगुण के ध्यान के समय, यह्‌ विहवास कि सगुण 
रूप धारण करने पर मी मगवान की महत्ता श्रौर महिमा मे कोई कमी 


©©-0. 1.98 ®. ॥811111011811 91185111 00661011 4811110. 01011780 0/ 6680901 


७२ वचनामृत-५ 


नहीं हो जाती है उसके नाम प्रौररूप ही साधना को शक्ति देते रहते 
हैं । श्रन्तिम कदम तो दाहिने चरण द्वारा, निगुण ब्रह्मके ध्यान से, ही 
यात्रा पूणं करना शुम होता है । 


उस नाम-रूप-हीन मे ही प्रतिम रूप से जीव का लय होना निरिचित 
है तब जीव को मी नाम रूप से रहित होना पडता है । सभी को श्रंतिम 
स्थितिमें निगुणमेंही लय होना हे । परन्तु कुछ लोगों का यहुमी 
कथन है कि च्ुकि जीव तो जन्ममृत्यु ्रावागमन के चक्रमे पड़ा ह्श्रा 
है ्रतः यह शाश्वत से कमी भी एकाकार नहीं हो सकता इसे तो सदा 
सवेदा प्रथक ग्रौर भेद रूपमे ही रहना दै। चरूकि जीव पाप मे उत्पन्न 
होता है, पाप मँ डवा रहता है, पाप में ही ्रानन्द का्रनुमव करता 
है; अ्रतः भ्रधिक से श्रधिक वह्‌ मगवान का साक्षात्कार मात्र ही कर 
सकता है, उनकी उपस्थिति मे रह सकत। है 1 एक वार एसे ही विचार 
रखने वाला एक व्यक्ति किसी गांव मे गया ओर वहां यही प्रवचन दिया 
कि मनुष्य के लिए परब्रह्म मे लीन होकर एकाकार होना श्रसंभव दै । 
श्रोताभ्नौं मे से एक श्रदैतवादी खडा हो गया ओर कहा करि इतना तो 
यहां का एक साधारण ्रौर घोर निरक्षर व्यक्ति भी जानता है; यह तो 
हमारा घोबी मी कहं सकता है । उसने घोनी को बुलाया प्रौर कहा 
“तुम कौन हो, मुभ सचसच बताग्रो 1 वह बेचारा श्रचानक इस पूछ- 
ताछ से मयभीत हो गया प्रौर ग्रपने संबंध में वही कहा, मतो एक 
नीच पापी मात्र हूः 1" तव प्लेटफामं पर ग्रासीन पंडित की श्रोर मुडकर 
अं तवादी ने कहा, “जितना कुछ इस घोबी ते श्रभी कहा है उसके श्रागे 
भी कुछ कट सको तो कहो ।” मनुष्य को सदा बन्धनो कौ तोड़कर श्रागे 
वबढने का प्रयास करना चाहिए । पापों से रहित होकर, खोयी हई महिमा 


को प्राप्त करने श्रौर उच्चतम महानता कौ स्थिति मे होने का प्रयत्न 
करते रहना है 1 
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वेद-शास्त्र सदा सेएक ही वात की शिक्षादेते आ रहेदहै, जो लोग 
इसको उलट देना चाहते हँ; वही दूसरी वात का व्यवहार करते है । 
पाठलाला की एक कक्षा के अनेक छावों में से एक लडका एक चुहिया 
का सामने की दीवाल के एक विल में घुसना देव रहा था। एकाएक 
अध्यापक ने उसे संबोधित कर पृ दिया “कहौ कुछ ्रन्दर भी गया? ” 
लडके ने उत्तर दिया, “गुरुजी ग्रभी तो पूछ वाहर ही है" क्योकि उसने 
यही समभा कि प्रन चुहिया के विषय मे है जव करि गुरुजी ने श्रपने 
समाये हुए पाठ के विषय में पूरछाथा। श्राज हिन्दुओं की भी यष्टी 
दशा है। वे वेदों को सुनते हैँ परन्तु उनका ध्यान सदा संसार के भू 
वैमव, क्षूद्र समस्याश्नो, विशव रंगमंच पर अल्प काल के लिए फुदक कर 
अदस्य होने वाले व्यक्तियों की ग्रोर लगा रहता है । शास्र तो साधनां 
के चरणों का उल्लेख करते है, जिससे मनुष्य को शान्ति, सन्तोष श्रौर 
श्रानन्द प्राप्त हो सकते है 1 


सबसे प्रथम कदम के रूप में श्राप अपने हृदय रूपी उद्यान से काम, 
लोम, घृणा श्रौर श्रभिमान की घास, काटे, ञ्लाड-फंखाड को जड़ से 
उखाड़ कर स्वच्छ कर डालो । तव इस स्वच्छ पवित्र भूमि मे सुगंधित 
फलों वाले प्रेम के पौषे लगाग्रो जिनमे धमं के मीठे श्रौर रसीले फल 
लगेगे । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
दशहरा २८-९६-६५ 
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१२ 
नीरवता ओर एकान्त 


मनुष्य जीवन के प्रवाह मे, एक कर्मं से दूसरे कमं तक यात्रा करता 
हरा, बहा जा रहा है; यह्‌ एक निरंतर गतिमान प्रवाह है जिसमें कमं 
की विशिष्टता है । परन्तु दुख की बातटहै कि मनुष्य कमं की सही 
प्रक्रिया (टेवनीक) नहीं जानता है। फसल तो बीज भूमि, खाद, रक्षण 
ओर पोषण के श्रनुक्रल ही होती है। कमं फल को विगत जन्मोंकी 
्रव्तियो, परिणामों ्रौर कार्यो के लेखा से मी प्रमावित होना पडता 
है । बरुम्हार मिद लेकर वतन बनाता है वे शृन्मय' (मिरी से युक्त) होते 
है । ब्रह्म रूपी कुम्हार मनुष्यों का निर्माण करता है वे “चिन्मय” सत्‌ 
चित्‌ श्रौर श्रानन्द की प्रकृति वाले होते हैँ । इस भेद को समो श्रौर 
श्रपने कार्यो को उसीके ्रनुसाररूप दो जो कुछ श्राप अपने को 
मानते हो उसी के अनुसार आचरण करो, यही वास्तविक धमं है । 


एक कुशल अभिनेता संन्यासी के वेष मेँ राजा के दरबार मेँ गथा। 
राजा ने उसे एक पहु चा हुमा साधु मानकर आदर सत्कार किया श्रौर 
उससे दरशन शास्त्र तथा साधना संबंधी श्रनेक प्रदन किये, जिनके उसने 
विषयानुक्रूल शब्दों का प्रयोग करते हये, योग्यतापूवेक उत्तर दिये । राजा 
ने श्रत्यन्त प्रसन्न होकर श्रपने मंत्री को एक थाल मर स्वरणं मुद्रायं 
सन्यासी को भेँट करने की श्राज्ञादी। संन्यासी ने वह॒ भेंट भ्स्वीकार 
कर दौ । उसने कहा कि “सवसंगपरित्यागी"”_ जिसने सभी श्रासवितयों 
श्रोर इच्छाश्रों का त्याग कर दिया हो, इन की ्रोर देखना भी नहीं 
चाहेगा श्रौर यह कहकर चल दिया । दूसरे दिन वही श्रभिनेता एक नृत्या 
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गना केरूपमें महल मे आया । उसका नृत्य, कला का उत्तम प्रदशेन 
था पूणं शास्त्रीय श्रौर तुटिरहित । राजा ने इस नृत्य की बड़ी प्रशंसा 
की ग्रौर उसके पुरस्कार के लिए मंत्री जी एक थाल भर स्वं मुद्रायें 
लाये । नृत्यकार ने कहा कि पेते उत्तम नृत्य क! यह्‌ पुरष्कार अत्यन्त 
तुच्छ है ग्रौर उसको अस्वीकार करर दिया 1! राजा को लगा कि यह्‌ तो 
क्ल वाला संन्यासी ही उसके समक्ष नृत्यांगना केरूपमें खड़ादहै। 
अपने अनुमान को सत्य पाकर राजा ने पृच्छा कि जव गत दिवस उसने 
धन को अस्वीकार कर दिया था तो श्राज उसी धन को क्यों ग्रौर ग्रधिक 
मांग रहा दै । ग्रभिनेता ने उत्तर दिया कि गत दिवस वह्‌ “संन्यासी' के 
रूपमे था इसलिए यह उसका उस दिनकाधममंथाकि धन कात्याग 
करे; श्रौर श्राज तो वह नृत्यकार है इसलिए श्राज वह ्रधिक से अधिक 
जितना हो सके, अपने प्रशंसकों से घन प्राप्त करना चाहैगा । 

मानव काधमं यहीदैकिवह्‌ ब्रह्माण्ड के मुल तत्व से श्रपनी 
श्रात्मा के एकीकरण के महान साहसिक कायं की पृत्ति के लिए श्रपनी 
क्षमताओं का विकास करे । ब्रह्माण्ड का वह्‌ मौलिक तत्व यद्यपि उपाधि 
रहित है फिर भी प्रायः भ्रम से उसके नाम-रूप-कायं कौ कल्पना की 
जाती है। यह वेद के महावाक्य में वणित है ्रौर जिसकी व्याख्या 
उपनिषदों में की गयी है । श्रपने मन ओर बुद्धि को उसी एक पर 
केन्द्रित करने के लिए मनुष्य को नीरव एकान्त में गुरु के निर्देशन मे उसका 
ध्यान करना ही चाहिए । यदि अध्यापक भ्रपने प्रन का स्वयं ही उत्तर 
देले तो फिर शिष्य कंसे उन्नति कर सकेगा ? यदि शिष्य को श्रपे 
ग्रापपर ही छोड दिया जावे, तव मी वह श्रसहाय हौ जावेगा । यदि 
उसे, जो कुछ मी वह कर सके, लिखने दिया जावे तो वह “चिल 
विलैर्या” ही कर पावेगा । इसीलिए कमी-कमी अध्यापक को उसका हाथ 
पकड़ कर भी लिखवाना पडता है ग्रौर इस प्रकार वहं शिष्य को लिखने 
का ढंग सिखाता है । 
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इस प्रकार हस्तकला श्रौर मानसिक दक्षता को, गुरु के पथ प्रदङघन 
करने वाले हाथ के द्वारा, सवल बनाया जाता है। रिष्थकौ एकाग्रता 
को साधना करनी होती है । जव ध्यान विभिन्न दिशां मे जाता है; 
तो कोई प्रगति नहीं हो सकती है। एक योग्य ओर श्रेष्ठ गुरु शिष्य 
को प्यार करता है, उसका पग-पग पर मार्ग-दर्शन करता स 


नीरव एकान्त में ध्यान का श्रम्या्त करते-करते मनुष्य समय पाकर 
प्रपने हृदय मे मी नीरवता ओौर एकान्त को प्रतिष्ठित कर लेता दै फिर 
वह चाहे सर्वाधिक व्यस्त प्रौर कोलाहलपुणं चौराहे का स्थान ही क्यों 
न हो । ग्राजकल प्रायः घरेलू मंदिर या परजा-घर रसोई-वर से संल 
ही होते हँ जहाँ से मोज्य पदार्थोकी सुगन्ध सीधे नथुनों पर श्राक्रमण 
करती है, छौँकने-वघारने की ध्वनि कानों पर ्राक्रमण करती हि, मन 
ध्वनियों श्रौर भ्रावाजों से विचनित हो जाता है । एसे वातावरण में 
एकाग्रता किस प्रकार विकसित या दृढ की जा सकती दै? नीरवता तो 
प्रपनेसे ही प्रारम्भ की जानी चादिए। भ्र्थात्‌ स्वयं ही बात कम करे, 
विवेचन करते हए सोचे अधिक, ध्यान से विचारे । व्यित को श्रपने 
मनसे द्वेष माव, पूर्वाग्रह ओ्रौर पक्षपात निष्कासित कर उसे रिक्त 


बनाना चादिए । तमी वह अपने निज रूप या धमं तकं पहु 


ईच सकेगा 
जो कि दैवी ओर धमं स्वरूप है । 


वालक वालिकाग्रों मे सरल-स्वमाव या सहज वृत्ति होती है क्योकि 
उस अवस्था मे मनुष्य पर क्रिस प्रकार की आकषंण-शावित कायं नहीं 
करती दै; नतो उसे किसी प्रकारका प्रलोमन या दवाव या इन्दा 
क्षेण ही होते हैँ । इसीलिए वह्‌ श्रात्मः 


॥ -माव मे मग्न रहता है, श्र्थात्‌ 
श्रानन्द-शक्ति श्रौर प्रेम से युक्त होता है । उसी स्थिति को दृढ करो 
सौर वारभिक जीवन विताम्नो । मानव का यह स्वधम है। घमं उन्हीं की 


रक्षाकरताहै जो इस पर निर्भर करते है । “घर्मो रक्षति रक्षितः” । 
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वचनामृत-५ ७७ 


इसी कारण तो पाकिस्तान का संघषं र्रेवीं तिथिको ही समाप्त हो 
गया यह्‌ नवरात्रि का त्यौहार है जवकि जगदम्वा की, दुर्गा की, जिसने 
दुष्टों की दाविति को पराजित तथा नष्ट किया था, श्राराघना की जाती 
है, उसक्रो प्रसन्न किया जाता रहै, इसीलिए इस त्यौहार का श्रायोजन 
यहां स्थगित नहीं किया गयाथा। जैसा किग्रन्य लोगोंने श्रन्यत्र 
क्रिया था । उन्हें नहीं ज्ञात था कि संघं शीघ्र समाप्त हो जावेगा । 


निज-स्वरूप के बोध के लिए, उस दवी शांतिमे स्थित होने के 
लिए । किसी को तपस्या करते या संसार त्याग करने की आवर्यकता 
नहीं है । एक बार एक गुरु थे उन्होने एक साधक को जंगल में जाकर 
रहने का पराम दिया । उन्होने कहा “गच्छ” जाभो, “तुम्हें बाजार के 
चौराहे पर शान्ति कहां धरी दै?” दूसरे साधक से उन्होने कहा, 
^तन्रैवतिष्ठ जहाँ हौ वही रहो । दोनों साधकों कौ भेट हो गई ग्रौर 
उन्होने विचार विनिमय किया 1 “उन्होने हम लोगों को परस्पर विरोधी 
परामशं क्यों दिए ? कदाचित हम लोगों के सुनने में ही कुछ भ्रमहो 
गया हो ।' एेसा सोच कर वह्‌ पुनः गुर के पास पहुचे । परन्तु उन्होने 
कहा कि उनका परामश तो प्रत्येक की तव तक की उपलब्धि के प्राधार 
पर था ग्रौर वही उसके लिए सर्वोत्तम उपाय था । 


विरक्ति अथवा वैराग्य तो एक दलम लाम होता है । व्यक्तिया तो 
इसे घर मे रहते हुए ही; श्रथवा जंगल में प्राप्त कर सकता है । जब 
शिवाजी तुकाराम से भेँट करने गये तो श्रपने साथ एक सुसज्जित पालकी 
ले गये जिसमें वे तुकाराम को श्रपने साथ ही राजधानी मे लाना चाहते 
थे । तुकाराम उदास हो गये । “श्राप इस स्ट चर (घायलो श्रौर रोगियों 
का वाहन) कोक्यों लाये हैँ? ये लोग इसपर किस लाश कोले 
जावेगे ? उन्होने व्यंग्य पूवक पच लिया । तुकाराम को संत-धमं का 
ज्ञान था वैमव के प्रलोभन मे फंस जाने के संकटो से वे परिचित थे। 
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छप वचनामृत.\ 
जिसका मन सत्य पर दृट्‌ रहता है एसे मक्त से श्रेष्ठतर कोई नहीं 
होता । वह तो सम्राटों से मी उपर होता है । जहां तक मेरा प्रदहः 
मँ भक्त का विरोष ध्यान रखता हू" । फिर भी, श्रापको आचय त 
हैकि क्यों कुछ लोगो को विशेष स्थान श्नौर श्रासन यहां दिये जते है। 
क्या श्रापने यह लोकोक्ति नहीं सुनी है कि "यथा राजा तथा प्रजा" । 
शासको को यहां लाना होता है जिससेवे भी देखे मरौर सुने श्रौर वस्तग्रो 
मरौर मामलों को सम्भे वायु मे जो मवित सुरभित है उससे प्रेरणा ते 
जिससे उनके माध्यमसे देश के सर्वसाधारण भी लाभान्वित होवें । 
वेलोग जो कानून बनाते है, रौर जिस प्रकार शासन चलाते है; यह 
कुछ एसे साधन हँ कि जिनकेद्रारा राष्ट के श्रादर्शोकी प्राप्ति 
हेतु अग्रसर हुभ्रा जाता है) ्रापही ने उनका निर्वाचन इसलिए किया 
है । उन्हें श्रापका विवास प्राप्त है श्रौर हजारों लोगों का समथन ग्रौर 
सहमति प्राप्त है; इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यानं रखना होता है। 
हजारो लोग उन पर श्रद्धा करते हँ इसीलिए उनका सम्मान, उन हजारो 
काही सम्मान है। भक्तो को आनन्दित करने के लिषएही रमै इस त्यौहार 
का आयोजन करता हू" । इसके श्रतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं । श्रपते 


विश्वास के निर्मल स्वच्छनल को किसी भी प्रकार के लेशमात्र सन्देह 
से गंदला मत करो । 


प्रशान्त निलयम्‌ । 
दशहरा २९-९-६५ 


~ ०9~- 
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१३ 
सृल्यार्पण करो 


मानव मस्तिष्क का गठन विचित्र ही है कि वह समाचारपत्रं 
ग्रौर बाजार प्रफवाहों मेँ तो विश्वास कर वैठ्ता है; परन्तु श्रीकृष्ण ने 
म्रजुन को गीताम, प्रथवा व्यास ने श्रीमद्‌मागवत में, जो कहाटहै उसे 
मानने से इनकार करता है । यह्‌ इसलिए होता दै कि समाचार-पत्र 
उसकी वृत्तियों को, श्रन्य व्यक्तियों ग्रौर उनके मामलों मे जिज्ञासा की 
सनसनी पूणं ठंग से पटने कौ सनक को तृप्ति प्रदान करते हँ । मनुष्यों 
मे जीवन कै मूल्यों का एेसा पतन श्रौर विपयेय हो गया है कि वह्‌ गीता 
का स्वाध्याय करने का समय नहीं पाता है गौर न इच्छक ही होता दै 
परन्तु समाचार-पत्र के पृष्ठो का बड़ी रुचि ग्रौर सावधानी से प्रध्ययन 
करता है । यह तो केवल श्रज्ञान, उल्टी वुद्धि, अथवा दुर्माग्यके ही 
कारण दही होता है। लोग ग्रपने कानों को श्रौर विवेक-रक्ति को सदा 
पापों मे रत दुष्टों श्रौर कुचक्रियों के निमित्त वचाये रखते दै । उन्हे 
उन्हीं के ्रनुकूल ही प्रशंसक मिल जाते है; जो उनका श्रनुसरण कर 
उन्हीं के समान वातावरण को दुगेन्धित करते रहते है । 


जीवन के मूल्यों के ग्रवमूल्यन, क्या महत्वपूर्णं है ओर क्या महत्त्व- 
हीन है इसके ग्रज्ञान से, जो कुछ ऋषियों श्रौर गुरुजनो ने भ्रपने चिर 
संचित युगो-युगो के ज्ञान के रूप में हमे उत्तराधिकार मे दिया है उसमें 
श्रविरवास के कारण भ्राज मय श्रौर चिन्ता मानवता को संत्रस्त कथि 
हुये है । लोग श्रेय की श्रपेक्षा प्रेम की श्रोरं श्रधिक ्राकषित हो रहे हैँ । 
रोगी डाक्टर को वाध्य करता है श्रौर भ्राग्रह कर रहा है कि वह्‌ किस 
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८० वचनामूृत-५ 
प्रकार की ग्रौषधि वटिका (गोली) निगलना पसंद करता दै मरौर कैसा 
पथ्य लेने से प्रसन्नं रहेगा । 


जिन लोगों को जीवन के उच्च मूल्यों का लेशमात्र॒ भी ज्ञान नहीं 
होताह प्रायः वे ही लोग मूखंतापृणं प्ररनों रौर सन्देहं को उठाते है। 
आप, जिन्होंने सवेष्ट ग्रौर महानतम दाशंनिक ग्रन्थों ग्रौर शासो को 
उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, उन संशयात्मानं के समश्च उस ज्ञान 
को रखने से इसीलिए हिचकिचाते हैँ क्योकि श्राप को स्वयं ज्ञान नही 
है कि उनमें क्याहैग्रौर न उस ज्ञान को प्रभ्यास श्रौर ्राचरणमें लाये 
हैँ ्रथवा उसके प्रभाव को ग्रनुभव क्ियाहै। एसे भी श्रपने को भार. 
तीय कहने वाले भिलेगे जिन्हं यह पता नहींदै कि राम कौन है ओर 
जो उनकी रानी को श्रीमती राम वता देते है क्योकि उन्हँ राम की पत्नी 
कानाम ही नहींज्ञात है एेसे लोगों के पास चाहे इतनी डिभ्रियां श्रौर 
उपाधियां हों जितने कि मेरे भिर पर वाल हँ फिरमीवे इस देशकी 
सन्तान कहलाने के ्रयोग्य हँ । चाहे कितनी भी असीम धन-संपत्ति हो, 
वह्‌ बिया से बढिया मोटर कार ग्रथवा यानमें चटु -चटु घूमे प्रर 
बहुमंजिला मवन मे निवास कर, परन्तु इन सवसे होता क्या है ? श्रपते 
मस्तिष्क को श्रमिनेता तारक-तरिकाग्रों कै श्रथवा पुरस्कार के लिए 
दन्द विजेतारो के नामों श्रौर कारनामों से भरते रहने मे क्या लाम है? 
रमन महपि, भ्रपने समी भेँटकत्त्नों से प्रत्येक से यही कहते थे आत्मानं 
विद्धि" “अपने को जानो ।” जव ्रापसे कोई पुता है “श्राप कौन है ?" 
बिना किसी श्रपवाद से श्राप उस नाम को बतादेते हँ जो किसीने 
भ्रापके ऊपर लेविल की तरह चिपका दिया है । परर 
है कौन ? क्या श्रापने कमी इस प्रश्न को गहराई, 
निकालने का प्रयास किया है । 


तु वास्तव में श्राप 
सच्चाई के साथ खोज 


विषय वासनाग्रों के पीछे मागने से ही यह श्रसन्तोष उत्पन्न होता 
हे । वहं वासना--उस प्रकार की इच्छा, भरन्तहीन होती है । एक वार 


@©-0. 18 रि. 81110118 5185111 00166011 44810111. 01011760 0 60819011 


वचनामृत-५ ८१ 


आप इद्दरियो के दास होकर देख लो वे फिर मृत्यु पयंन्त ्रपनी पकड़ 
ढीली न करेगी । यहतोकमीन वुभने वाली प्यास होती है। परन्तु 
मै तो तुमह श्रपने पास बुलाता ह्‌, ्रौर सांसारिकं वस्तु भी वरदान 
मेँदेदेता ह; जिससे कि तुम्हारा मुह मगवान की श्रोर मुड़ जावे । 
इससे पूवं किसी अवतारने एेसा नहीं किथाहै। मै लोगों मे, लाखों 
जनता में जाता ह, उनको परामश देता हृ, माग-द्शंन प्रदान करता 
ह, सान्त्वना देता ह , उठाता ह ग्रौर सत्य, धर्मं, प्रेम, शान्तिके मागं पर 
चलाता हू । श्रापको प्रार्च्य होता होगा किव्यों मै ग्राप लोगों को 
पष्प, फल अथवा भेट स्वरूप ्रन्य वस्तुएं लाने का निषेध करता हू । 
आप तकं मी करते हैँ कि “गीता भीतो कहती है कि जव मगवान्‌ या 
स्वामीके दरनोंकोजाओतो कुछ न कुछ लेकर ही जाग्र, कमी भी 
पूज्य लोगो, सन्तो के समक्ष रिक्त-हस्त न जाग्मो 1" 


यहां इस प्रशान्ति निलयम मे मक्तों को पत्रम्‌, पुष्पम, फलम्‌, तोयम्‌ 
चारों को नहीं लाना चाहिए । निस्सन्देहं मै आप लोगों की भेट स्वी- 
कार करता ह” परन्तु मँ चार अन्य वस्तुप्रों की सत्य, घमं, शान्ति, प्रम 
कोभेंटसरूपमें स्वीकार करता हू" । श्राप इन चारोंको श्रथवा किसी 
एक को भेट मे लाद्ये मँ वडी प्रसन्नतापुर्वेक स्वीकार करूंगा । यदि 
भ्राप कोई वस्तु चाहते हँ तौ उसका सूल्य भी चुकाइये जो श्रापकी श्रभीष्ट 
वस्तु के मूल्य की हो । एक पैसे में मूल्यवान वनारसी साडी को तो नहीं 
खरीदा जा सकता । यदि प्राप दिव्य वस्तु चाहते हँ तो दिव्य मूल्य मी 
देना होगा । प्रेम, शान्ति, धमं ग्रौर सत्य दिव्य हैं । श्राप श्रपने श्रमीष्ट 
को एक पुष्प देकर, जो मुर्फा जाता है, एक फल देकर, जो सड जाता है, 
एकं पत्ती देकर, जो सूख जाती है श्रौर जल चाकर, जो माप बनकर 
उड़ जाता है, पाने का प्रयास मत कीजिये । कुछ एसे लोग मी हँ जो इस 
प्रकार लिखते या माषण देते हैँ कि मानो वे मुभ जान चुके है, रोर श्रव 
कुछ जानना शेष नहीं है । श्रच्छा, म तो इतना ही कहं सक्ता हु, वे 
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चाहे निरंतर एक सह जन्म धारण करते हुए भी मुभे जानने का 
प्रयत्न करे तव मी वे मुभे कभी नहीं जान सकेगे श्नौरन मेस प्रकृति 
कोरी समभ सके । मुभे जाननेके लिए मुभ जँषाही हयो जाना 
पड़ेगा, इत ऊंचाई तक उठो ! क्या चीटियां समुद्र कौ गहराई को 
नाप सकती हैँ ? 


मेरे कायं श्रौर गत्तिविधि कमी भी बदले ग्रथवा रोके नहीं जा सकते 
चाहे कोई उनके विषय में कुछ भी मत क्यों न रवे । नीचता लोगों 
को मेरे वस्त्रों की चिल्ली उडाने को प्रेरित कर सकती दै, मेरे श्रावरण, 
रंग, बालों की भी आलोचना की जाती है परन्तु मेँ इस वकवास से लेश 
मात्र मी प्रमावित नहीं होता हू" । मेरे प्रवचन, धर्म संस्थापन के उद्‌ श्य, 
मेरी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं आवेगा । मेँ गत २ ६ वर्षो से इस 
संकल्प को कार्यान्वित कर रहा हू । मँ शान्ति मागं पर चलने की प्रेरणा 
देने के निमित्त भाया हू, वही मैँ करता चला श्रा रहा हु । मै इसको 
नतो वंद करूगाश्रौरन एक कदम पीछे लौट्‌ गा । क्या कोई केवल 
चीथड़ धारण करने माव्रसे ही प्रधिक पवित्र ओौर धामिक व्यक्ति वन 
जाता है ? निस्सन्देहं नीच व्यक्तियोंने, जो सूयं की प्ररता श्रौर 
उज्ज्वलता को सहने मेँ असमर्थं होते है युग-युग मे मेरे ऊपर कीचड़ 
उछाली टै । एक व्यक्तिने ईर्ष्या श्रौर म्रहंकार से मतवाले होकर कृष्ण 
के समान वेष-शषा वना ली मोर गदा रौर चक्त पकडे हुए दो लकड़ी 
के हाथ मौ श्रौर लगा लिये । वह्‌ वास्तविक क्ष्ण को चुनौती देने की 
मूखंता कर बैठा ओर श्रन्तमें उसने इस धृष्टता का भयंकर मूल्य 
छकाया । म्रन्धकार न तो प्रकाश का सामना कर सकता है श्रौरन उसे 
विजय कर सकता है । कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है; उन्हे प्रेमकेहीद्रारा 
जीता जा सकता है। वृष्टता से तो उनकी परछांही को मी छू सकना 
श्रसंभव है । फिल्मी श्रभिनेताओं का उच्चारण श्रौर मावभंगिमा चाहे 
कितनी वास्तविकता से मिलती-जुलती लगे वे वास्तविक नहीं हो सकते । 
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सवसे वड़ा वैज्ञानिक भी, जिन श्रेणियों से परिचित है उस ज्ञान से, मुभे 
नहीं सम सकेगा । जो मेरा विद्र.प करते हँ ्रथवा प्रशंसा करते हैः 
मँ उनकी श्नोर केवल दयापूणं मुस्कान से देख लेता हूः । चाहे जो कु 
चाहे जहां हो, मँ सदा सन्तुष्ट रहता हू" । मेरी मुस्कान में वाधा नहीं 
पड़ सकती; विद्र.प ग्रौर मुभ पर कीचड़ उदछालने से तो यह्‌ श्रौर श्रधिक 
विखरती है । 


यही कारण हैकि्म आप लोगोंकाभार हल्का करके आपको 
श्रानन्द दे सकने में समं होता हु । भगवान्‌ से संमाषण प्राप्त होने 
से संकट-विमोचन होवेगा ही, शोक से मुक्ति मिलेगी ही । मुभे 
वार्तालाप के पडचात्‌ श्रापको जो आराम मिलता है; उसी श्रानन्द का 
चिन्तवन करो । श्रापको गान्ति प्रदान करने के लिए इतना पर्याप्त है । 
यह्‌ इसलिये है मेँ आपको वह ग्रानन्द देने के लिए स्वयं उत्युक होता 
ह । इस १० दिनके त्यौहार मे, मँ स्वयं इतना सक्रिय होकर काय॑- 
क्रमों के प्रत्येक विवरण कौ छनवीन करता रहता हू, श्राप लोगों के 
ठहरने की व्यवस्था की मी देखमाल रखता हु, इत्यादि । यह सब इसी 
लिए नहीं; कि यहां ग्रौर कोई प्रसन्नतासे ग्रौर श्रच्छी तरह इसे 


करना त चाहता हो । 


परन्तु, मुभ देखो; एसा लगेगा कि मानो मुभ कोई चिन्ता ही 
नहीं दै, मै पूणेतया निरिचन्त हु । मानो उत्तरदायित्व का मेरे ऊपर 
कोई मारहीनत दहो; श्रथवा नगण्य मार हो । मगवान्‌ तो कमल की 
तरह होता है, वह॒ अपने चतुदिक परिस्थितियों से ्रलिप्त होता है । 
इसी लिए उनका मुखमंडल, नेत्र, हाथ ग्रौर चरणो की उपमा कमल से 
दी जाती दहै। आपने श्रपने लिए कोई मी नाम-रूप चुन लिया हो फिर 
मी अन्य किसी नाम रूप का तिरस्कार न करो; श्रन्थ किसी की जिह्वा 
कतरनी काट-छँट करे तो करती रह । दृढ़ रहो श्रौर स्वयं बचे रहो । 
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प्रपने श्रौर दसरों के इष्ट देवताग्नों की तुलना श्रौर उनकी ्रालोचना 
मत करो। किसीके मी विश्वास को डिगाना ग्रनुचित है ग्रौर श्रपते 
कोक्षुव्य करने से मी कोई लाम नहींहै। विश्वास तो सन्दगति से 
उगने वाला पौधा है । इसकी जड़ सीधी हृदय में जाती हं 1 नीरवता 
ग्रथवा मौन उत्तम साधना है, इससे विवास रक्षित रहता टे । इसलिए 
म यहां मौ नीरवता के लिएश्राग्रह करता ह; यह तोञ्रापके लिए 
साधना का प्रथम चरण हे ¦ 


७ 


मँ यह सब ॒श्रापको अपने विषय मे सुचना के लिए नहीं बता रहा 
त 


ह वल्कि इसलिए कि आपका विदवास दृट्‌ होवे ग्रौर श्राप शकित- 
शाली बनें 1 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
दशहरा, ३०-६९-६५ 


@©-0. 18 ‰{. 81110118 5118511 00661011 44810111. 01011760 0 60681901 











१४ 
खोज लो ओर निर्णय कर डालो 


चेतावनौ, किड्की, पराम ओर प्रवोधन कि वह॒ इन क्षुद्र क्षणस्थायी 
पदार्थो मे न इवा रहे के पदेचात्‌ मनुष्य भ्राज मी श्रपनी समभ की 
त्रुटियों के कारण दुखों मे वलात्‌ पड़ ही जाता है । संसार के समी देशों 
के धमं-शास्त्र, जिनका लोग सम्मान करते है, यह्‌ घोषित करते हकि 
प्रेम ही एक मात्र ग्रन्त मेँ विजयी होता है, एक मात्र वैराग्य ही स्थायी 
धन दै, श्रहरत (एकता) ही सत्य है श्रौर भगवान्‌ ही एकमात्र प्राप्य लक्ष्य 
है । परन्तु उस सभी सम्मान श्रौर श्रध्ययन; जो इन शास्त्रों को दिया जाता 
है श्रौर किया जाता है, के पदचात्‌ मी घृणा लौर लोभ ही दिन पर दिन 
बढते जा रहे है, मनुष्य की हर जाति में दलबन्दी श्रौर युद्ध निरस्तर चल 
रहे हैं श्रौर भगवान्‌ को निरथंक तथा श्रन्धविर्वास मानकर उपेक्षा की 
जा रही है । जिस प्रकार पैटोमेक्स के प्रकाश के धीमे पड़ जाने पर उसमें 
वेग से ्रौर हवा मर देने से पुनः तीव्रता से प्रकाश प्राप्त होने लगता है 
इस प्रकार श्रव समय भ गया है कि मनुष्य की उच्चतर मावनाश्रों श्रौरः 
क्षमताग्रों को पुनः श्रनुप्राणित किया जावे जिससे उसे संकटों से बचाया 
जा सके । मनुष्य ने जिन बन्धनो से श्रपने को स्वयं जकड लिया है 
उनसे उनका उद्धार क्रिया जा सके । 


धर्म-शास्त्र तो शुद्ध, ६ एत्विक, प्रेमप्रणे रौर सत्य के भ्रन्वेषकों के 
श्रनुमवों श्रौर विचःरों के अमिले हँ; परन्तु मानव उनमें श्रव विश्वास 
नहीं करते हैँ । वे तो बहक हुए, दम्मी व्यक्तियो की द्वेषपूणं सनको मे 
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विश्वास करते हैँ निस्सन्देह जो ज॑साहैउते वैसा ही मा्ग-दक्ञक 
प्राप्त होता है । भ्राज की दयनीय श्रौर शोचनीय विदव-स्थिति ही इस 
बात काप्रमाण हे कि दुनिया अन्धो के मार्गदर्शन में कुपथ पर चलाई 
गयी है । रोगी सुस्वादु म्ौपधि के लिये, नकि दक्ष डाक्टरोकी 
बताई रोगमुक्त करने वाली श्रौपधि के लिये चिल्ला रहा दहै। रोगी 
स्वयं ही श्रपना भोजन श्रौर पथ्य निर्धारण करता ठै; वहु उाक्टयोंके 
बताये हुये पथ्य को दूरसे ही नमस्कार करलेताहै; क्योकि वे सीमित 
ग्रौर नियमित होति हैँ । रोगी के स्वयं केनिर्णयकी श्रेणियां, उसके श्रपते 
संदेह रौर संकोच होते हँ जिन्हं वह्‌ श्रपने मय श्रौर मुखता से उत्पन्त 
करलेताहै। वह्‌ सूविज्न लोगों के निर्णयोंको स्वीकार नहीं करता 
है; क्योकि वह॒ विकृत श्रहुकार से पीडित है। 


बफं श्रौर पानीदो नामरूप रखने पर भी तत्वतः एक हौ हैँ। 
पिघला भ्रौर जमा हूभ्रा घी एक ही पदार्थं होता है । इसी प्रकार निगुण 
प्रौर सगुण ब्रह्म मी एक हीह) फिरभी सतत. तकं करने के लिये, 
शास्त्राथे के लिए इस सीधी सौ समस्या को ले लिया जाता है । वह 
सवव्यापक भगवान्‌ को मानते हये भी मूति-पूजा का खण्डन करता है । 


मेरे विषयमे मी कुछ लोगों को तो सत्य की एक हल्की सी भलक 
प्राप्त हो गई है परन्तु वहुतों को तो वह्‌ मी नसीव नहीं हुई है । फिर 
मीमेराप्रेम सभी पर समान रूपसे बरसताहै। भँइसेन तो प्रकट 
करता हु श्रौर न किसी को निषेध करता हं । भ्रा स्वयं ही शरन्वेषण करो 
श्रौर निर्णय लो श्रौर गह्रादयो भे इवकरियां लेकर श्रानन्द प्राप्त करो । 
एक चींटी किस प्रकार समुद्र की गहराई को माप सकती है। भूमि 


् ध विमानस्थित जाकारा-चारी भौर वायुयान चालक 
ग्राक्रति का ण है 
र्कं ध ष कं । सकता है? जव तक आप कुछ अ्रनुशासन 
पालते इय साधना से ऊंचाई तक ऊपर नै बजाना 
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का श्रनुभव नहीं कर सकोगे । जहां एक वार मी उस दिव्य अनुभव का 
भ्रास्वादन किया, तत्काल सभी पूवं धारणाय, तकं श्रौर विजय-पराजय 
की भावना श्रदृ्य हो जाती है। 


श्राप लोगों की इच्छाग्रो, श्रमावों श्रौर श्राकाक्ाग्नोंको जब नै 
सुनता ह; एक-एक को बुलाकर साक्षात्कार करता हः श्रौर आपकी 
इन मौतिक श्राकाक्षाओों श्रौर मांगों के सम्बन्ध मे घंटों चर्चा करता 
तो अ्रनेकों को वड़ा श्रा्चयं श्रौर उलमन होती है । वे कहते हकि 
इससे पूवं किसी मी प्रवतारने एेसा नहींकियादहे। यहतो संसारी 
मोगों की दावतहै। लोग नाना प्रकार की इच्छा लेकर श्राति है 
ग्रौर प्रत्येक का सहानुभतिपू्वक स्वागत किया जाता है। परन्तु केवल मेँ 
ही जानता हू कि इन श्रमावों अ्रसंतोप ओर इच्छाश्रों के रूप मे किस 
मूल-ेषणा कौ ग्रभिव्यक्ति हो रही है। 


उन व्यक्तियों के समक्ष जो स्वयं ही भगवान के हाथों की कटठपुतली 
है, गिड़गिड़ाने से तो सदा यही श्रच्छा है कि मगवान्‌ से ही ्रपना प्रभाव, 
इच्छाया श्राकोक्षा कौ पूति के लिए प्राथेना की जावे। मगवान श्रपने 
हीदंगसे चुपचाप, श्राप के मन को बदल कर साधना ओर सफल 
तीथेयात्रा के पथ पर लगा देगा । वह्‌ अपने बचों को जंगल मे भटकने 
श्रौर दुखी नहीं होने देगा । जब श्राप भगवान से सहायता रौर मा्- 
दशेन के लिए प्राथना करते हो तो समलो क्रि पहला कदम श्रात्म- 
रक्षा हितु रख चुक्रे हौ । श्रव आपको भमगवदेच्छा को ही श्रपनी इच्छा 
स्वीकार करना रह गया है । भ्रापको इसी प्रकार शान्ति प्राप्त 
होगी । 


श्राप जानते है कि यहां रिक्त हस्त दही श्राने का नियम है; पत्रम्‌ 


पुष्पम्‌ फलं तोयम्‌ नहीं लाना है, जो कि परम्परागतं रूप से लाने का 
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त वचनामृत-५ 
का विधान है। स्वच्छ ओर रिक्त हाथों से, जो विनम्र प्रार्थना के लिए 
जुडते हों परन्तु भीख लेकर न प्राये हौ, जो यह घोषित कर रहै हुं कि 
उन्होने समी प्रकार से धनासवित त्याग दी है, प्राग्नो म उन रिक्त हाथों 
को प्रमु कृपासे मर दगा । मुर स्पष्ट कह्‌ देना चाहिय किरम मी कु 
वस्तुनो की भेंट स्वीकार करता हू। तव आपको कपा प्रदान करता हू । 
म सत्य, धर्म, शान्ति श्रौर प्रेम की याचना करता ह, स्वीकार करता हू । 
भ मापको यहाँ श्रपने समीप ग्राह्वान करता हू" ओर नवरूप श्रौर नव- 
भ्राकृति मे परिवतिंत करता हु । मँ एक प्रकार का कारीगरहु जो टूट, 
पटे, रिसते पावो को सुधारता श्रौर जडता ह" । मँ निराज्ञ हृदयो, 
चचल मनो, जड़ बुद्धियो, श्रदाक्त संकल्प म्रौर क्षीण विश्वास की 
मरम्मत करता हु । 


यह्‌ मत सोचो कि यहां श्राने वान्ते सभी लोग मुक से केवल पाथिव 
मोगो भौर एेश्वरयो की प्रार्थना लेकर ही श्राति है, कि उनकी सांसारिक 
उन्नति मे भँ सहायक होऊ" । कम से कम नव्वे प्रतिशत मुभसे श्राध्यात्मिक 
मागं-दशंन प्राप्त करने श्राते है । वे मौतिक वरदान विल्कुल नहीं मांगते । 
वे तो जप, ध्यान, नामस्मरण या जन्य इसी प्रकार की साधना के निदेशन 
के लिए उत्सुक होते है । वे दिव्य सिद्धान्तो के लिए प्रेमसे पूणं होते है 
मौर परिणामतः मगवान्‌ भी उनके प्रति परमस पूणं होता है। यहु तो 
पारस्परिक प्रेम का भ्रादान-प्रदान है। यह प्रेम उसी प्रकार से सत्य से 
संपृक्त होता है जसे कि विवेकानन्द विवेके से संपृक्त थे । 


किसी को भी किसी से वृणा श्रवा निन्दा करने का ग्रधिकार 
नहीं है । आपको तो उससे प्रेम करने का, उसकी सेवा करने का श्रथवा 
उससे पृथक रहने का श्रवसर मिला ह्रा है, वस इतनी सौ ही बात है । 
यदि श्राप प्रशंसा अथवा श्रपय सुनकर 


्राकेषित श्रथवा प्ररि पि 
दै तो भप निश्चय जानिये कि आप शपते तकाषित होते 


त प्रडासकों 1 
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वचनासृत-५ = 


कौ कटठपुतली हैँ । भें तो लगातार २६ वर्षो से इसी दिला में दृढ होता 
जाता ह । कितनी भी निन्दास्तुति क्योन हो भँ श्रपने मागे पर अडिग 
ह । मँ इससे पूणेतया ्रसहमत हु कि चिथड़ं को पहनने, घुटा कपाल, 
ग्रथवा मले श्रौर मौन रहने की प्रतिज्ञा मात्र से किसी को उच्च भ्राध्या- 
त्मिक नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है । लोग रेशमी ्रंगरखा 
ओर बालों के मुकट रखने की चाहे जितनी चिन्दी-विन्दी करे परन्तु मँ 
जानता हू किम क्यों श्राया ह मै इस निरल्ली श्रालोचना से प्रभावित 
होने वाला नहीं ह । मुमसेप्रेमपू्वेक मिलो,मै भी आ्रापकेप्रेमका 
प्रमही से बदला दूगा। पिछले युगो मे भी मेरा यही स्वभाव रहा है । 
द्रापर युग मे एक पाखंडी था जिसने श्रपना एक व्यक्ति को श्रपने उपरूप 
के लिए रख छोडा था श्रौर स्वयं को कृष्ण की वेशभूषा में श्रायुधों 
सित सजा रखता था । उसने कृष्ण को चुनौती दी, उन पर लांछन 
श्रौर निन्दा के भ्रारोप लगाये । परन्तु फिल्मी नेता जो विभिन्न श्रमिनय 
करते हँ उनमें से किसी टक वास्तविक व्यक्ति के समान हो पाये हैँ? 
सारूप्यम्‌ श्रौर सायुज्यम्‌ तो प्रेम, भक्ति, विवास, नम्रता श्रौर बुद्धिमत्ता 
से ही प्राप्त किए जा सकते हैँ । 


राम का वणेन “वच्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” श्रथति 
वख से भी बढ़ कर कठोर तथा पुष्प से भी श्रधिक कोमल, कहु करः 
किया गया है । सीता के लिए उन्होने बहुत ही कर्णापुणे होकर विलाप 
कियाहै। उन्हीं राम ने आसन्न प्रसवा सीता को जिस निमेमतासे 
पुनः वन को निष्कासित किया उसे देखकर उनके परम आज्ञाकारी 
बन्धु लक्ष्मण भी सिहर उठे । प्रत्येक श्रवतार का स्वभाव एेसाही 
होता है 1 वशिष्ठ तथा उन्हीं के सदशय भ्रन्य लोगों ने, जो सीता के 
दुभग्यि पर दुखी थे, सीता को पुनः श्रयोध्या लौटा लाने की एक चाल 
चली । उन्होने राम को श्रहवमेघ यज्ञ के लिए सहमत कर लिया। 
यजमान कोः पत्नी सहित ही वेदी पर बैठना होता है अन्यथा बिना 
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६० वचनामृत-५ 
सहधर्मिणी के उसे यज्ञ मे यजमान नहीं बनाया जा सकता । चू कि राम 
किसी भ्रन्यस्तीको इस पदपरला नहीं सक्तेथे, लोगों ने श्राञ्ा की 
कि भ्रव वे सीता को वापस बुला कर, पूवेनिरिचत यजमान पद की 
मर्यादा पालन करेगे । परन्तु राम उनसे भी अधिक चतुर सिद्ध हुये । 
उन्होने सीता की एक स्वणं प्रतिमा निमित कराकर उसे वेदी प॒र 
यथास्थान स्थापित कर शास्त्रों की मर्यादा का पालन कर दिया । तथा 
समस्त यज्ञ कायं विधिवत्‌ सम्पन्न किया । 


परीक्षा करने कौ इच्छा लेकर श्रथवा मूल्यांकन करके श्राप भगवान 
के रहस्य को नहीं जान सकते। ग्रापको तो भवित श्रौर विदवास के 
दारा भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करनी है। उसी से श्रापको ग्रपनी वुद्धि 
मरौर अरनुभवकी सीमा के म्रन्तर्मत भगवदून्ञान हो जावेगा । श्रडिग 
विश्वास से ही विजय प्राप्त होती है। भप भ्रपनी इच्छा ग्रौर सुविधा- 
नुसार बार-बार निष्ठा परिवर्तन नहीं कर (सकते । जव तक आत्म- 
साक्षत्कार न हो जवे म्राप ्रपने साधना पथ पर टे रहो । जब किसी 
को कालार्साप उस लेता है तो उसे मिचँ चवाने को दी जाती है; इस 


विचार से कि जव तक उसके शरीर पर विष का प्रभाव रहेगा उस व्यक्ति 
को भिचें चरपरी न लगेगी । इसी प्रकार, 


श्रापके तीथेयाव्रा पर जाने, श्रथवा यहाँ पुद॒पर्ती 
सकते है विशेष रूप से यदि आप स्वस्थ 
समस्या नही है तो श्रौर मी ्रधिक | वे 
ही न सकंगे । स्थायी श्रानन्दकी कृत्पना 
जौ मच्यता विस्तृत ह उसे हृदयंगम कट सने की इच्छा करने वालों 
स उन्हे कोई सहानुशरति हौ नीं होती । वच्चो मे आ्आाव्याल्मिक जिज्ञाता 


+ ~ लने का गपु है। बहःज्ी 
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हौ नहीं करते । अ्रपने चतुद्धिक 


वचनास्रते-५ ६१ 


जानतेकिवेटही मविष्य मे उनके रक्षा-कवच बनने वाले हैँ । उन्हे 
भ्राशंका रहती है क्रि कहींएेसान हौ कि उनके वच्चे श्रागे चलकर 
संन्यासी श्रौर गृहत्यागी हो जावे । इसी लिए वे उन्हं सांसारिक मोगा- 
नंद मे श्रधिकाधिक डुबाते चले जाति हैँ जिससे कि वे श्रपने पागलपन 
के द्वारा दैवी पागलपन से मुक्ति पा जावे । 


इस सबका सारांश यह है कि प्राप इन्द्रियों को अपने वशीभूत करं 
न कि स्वयं उनके वशीभूत हो जावे । वे भ्रापको अपनी कीचड़मेंन 
घसीट सकं । श्रन्यथा आपकी दशा बेलगाम घोड़े श्रथवा विना त्रेक 
की मोटरकार के समान हो जावेगी। इन्दियों के वशीभूत होने पर 
श्रापकी वुद्धि मे मगवान की उस महिमा का स्वच्छ प्रतिबिम्ब पड़गा, 
जो सारे संसार में व्याप्त है । वेदवेदान्त की शिक्षा का यही सार है। 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
दशहरा १-१०-१९६५ 


--- ~ 
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सतत-साधना 


यद्यपि यह लोकोक्ति प्राचीन है, परन्तु यह भ्राज मी उतनी : स्त्य 
दै, कि मनुष्य की हौडशवावस्था, वेलक्रुद ग्रौर नटखटपने मे अत्ततौ है, 
लड़कपन संगटित खेलकूद श्रौर मनोविनोदमें, तरुणाई विलास प्रौर 
घनोपा्जन मे, श्रधेडावस्था मावी आधिक योजनाश्रों ओर उनके क्रिया- 
न्वयन मे, ग्रौर वृद्धावस्था भ्रस्पतालों ग्रौर ग्रारोग्यसदनों मे गिरते हए 
स्वास्थ्य को निरंतर घटती हुई धन सम्पत्ति से सुधारने मे वीत जाती 
है । उसके पास अन्य किसी कायं के लिए समय ही नहीं निकल पाता 
है । उसके हाथ मे सदा कोई न कोई कायं बना ही रहता है । कमाते 
खाते हुये वह्‌ श्रपना समय सदा कायं ्रौर चिन्ता में व्यतीत कर देता है । 
उसके पास शान्तिसे एक स्थान में शान्त होकर वैते का न तो समय ही 
होता है श्रौर न उसे शान्ति ही प्राप्त होती है। 


उससे अपनी भ्रावसश्यक ्रावदयकताग्रों की ओर ध्यान देते के लिए, 
ज्ञान श्रौरं प्रानन्द प्राप्त करने के लिए करिए गए सभी अनुरोध श्रौर 
उद्बोधन व्यथं जाते ह । एक श्रन्धे मनुष्य के लिए प्रका किस काम 
का? जिस व्यक्ति ने वास्तव मं महत्वपुणं बातों श्रौर सत्पराम्शं के 
लिए ्रपने कानों को बन्द कर रखा है उसे उपदेशों श्रौर प्रवचनों से 
क्या काम ? मनुष्य प्रसन्नता प्राप्ति के लिए श्रनेक कार्यो मेँ व्यस्त रहता 
है; परन्तु शरल्पमात्रा में ्रौर क्षणस्थायी सफलता ही पाता है । श्रपनी 


सृषीव्वीग्मण्णित्ीःपः "शल्वः कृ्णद्तेणङ्ञाचव्छी) रणं 


र 


जिस प्रयत्न से पूणं सफलता प्राप्त होती है, भ्र्थात्त मनोनिग्रह; जिससे 
समी इन्द्रियां व्षीभूत हो जाती ह । प्रत्येक इन्द्रिय एक एेसा च्रे कि 
जिसके द्वारा मनुष्य की शक्ति का प्रवाह एेसी दिशा मे बाहर निकल 
जाता है जोकि उसे सांसारिक पदार्थो से बंधन में जकडने वाली होती है । 

ही इन इन्द्रियो को मोग्य पदार्थो से सम्पकं करने को प्रेरित करता 
है । मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ मन को बुद्धि ग्रथवा विवेक शक्ति के 
म्राधीन कर दे ओौर तव मन उसको हानि परुचाने की श्रपेक्षा सहायता 
करने लग जावेगा 


शरीर भगवान का मन्दिर दै जिसमें वह॒ मगवान हृदय मँ निवास 
करता है; वृद्धिका दीपक उस वेदी पर प्रकाशित रहता हे । इन्द्रियों 
की खिड़की से ्राने वाला वायु (मोगेच्छा) का प्रत्येक लोका दीपक के 
प्रकाशकोया तो नष्ट ही कर देता है श्रथवा धीमा कर देता है । इस 
लिए इन चिडकियों को बन्द रक्खो; उन्हँं पदार्थो के प्रबल भ्राकषण के 
लिए खुला मत छोड़ो । वुद्धि को प्रखर रक्खो; जिससे कि यहु मन रूपी 
हीरे को काट कर प्रकाडा पुज को उत्पन्न कर सके न कि उसे मंद प्रकाश 
का एक पत्थर मात्र बनाये रक्लो । नित्यानित्य विवेक-- क्या स्थाई है 
ग्नौर क्या नाशवान है, ही माध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्णं यंत्र हे। 
श्रसीम श्रौर सीमित तथा स्थाई श्रौर श्रस्थाई का निणेय करने के लिए 
तकं गुण का प्रयोग करो । वही तो इसका वध प्रयागं दै। श्रदैत के 
सिदद्धात के श्राधार पर शंकराचायं ने श्रपने ग्रन्थ का नाम विवेक चरूडा- 
मणि रखा था; वथोकि वे जीवन की क्षण भंगुरता को समभन के लिए 
ब्रह्माण्ड के एकत्व को अनुभव करने के लिए विवेक के मूल्य श्रौर 
महत्व पर बल देते थे 1 


श्रासक्ति, मोह श्रौर लगाव--इनसे तो भ्रम, पक्षपात श्रौर पूर्वाग्रह 
उत्पन्न होते है । वे सत्य को चछिपाते बुद्धिको मंद कर देते है । रोगौ 
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वचनामृत-५ 


कोहीतो रोग होता है; जहाँ तक कि प्रन्वेषक का प्ररन है । योगी को 
किसी से भी, ^राग' रखना अशोमनीय है । उसे तो प्रियजन, भूकाव 
ग्रौर क्रिसी विशेष के प्रति ग्रनुराग से रहित ही होना चाहिए । एक बार 
माप किसी व्यवित, स्वभाव या कायं पद्धति को अपनाले, फिर उनसे छ्ट- 
कारा पाना दुस्तर हो जाता है; उस ग्रामीण व्यक्ति की तरह जो नदी 
की धार मे बहते हुए कम्बलो के बन्डल (वास्तवमें नदीकीधारमें 
बलात बहा जाता हृग्रा यह एक रीछ था) को निकालने के लिए नदी में 
कूद पड़ता है परन्तु होता यह्‌ है फिर वह॒ बण्डल ही उसे कसकर पकड़ 
लेता हि ग्रौर श्र॑त तक नहीं, छोडता है इसी प्रकार मनुष्य मी जिस वैभव 
को प्राप्त करने के लिए कूद पताह परन्तु स्वयं पकड़ा जाता है श्रौर 
जकड़ जाता है । इसलिए इस देश के सन्त सदा से लोगो को यही उपदेश 
देते भ्राये हँ कि वे “श्रमृतपुत्र" है । शान्ति श्रौर शआरनन्द की निधिहैँ 
सत्य ओर न्याय उनकी स्वाभाविक वृत्ति है श्नौर वे इन्द्रियों के स्वामी 
है; निस्सन्देह मनुष्य कु इच्छाये रख सकता है, सुविधा प्राप्त करने की 
उत्सुकता, सन्तोष प्राप्त करने का कुछ भ्रयत्न-- परन्तु यह उसी प्रकार 
हो जैसे कि रोगी मनुष्य ग्रौषधि प्राप्त करने के लिए भ्रातुर होताहै। 
भूख जेसी बीमारी के लिए मोजन ही ओषधिरहै, प्यासके रोग की पेय 
ही ग्रौषधि है । खान-पान-मकान वस्त्र आत्मा की श्रावश्यकताओं के 
समक्ष गौण हैँ । श्रात्मा की आवहयकतायें- _ मनोमावों श्रौर मनोविकारों 
का प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपुणं ओर भ्राव 
शाला में नमक ्रौर काली भि्च॑काजैसे उ 
जसे दाल में ग्रावश्यकता से श्रधिक नमक 
सुविधा का मी उतना ही ध्यान होना चाहि 
रहे, उससे अधिक नहीं । 


र्यक है । श्राजकल भोजन- 
पयोग होता है उसी प्रकार ४ 
नहीं डाला जाता है, स्वास्थ्य 
ए कि सतत्‌ साधना चलती 


कु लोग स्वयं की तथा अ्रपने जीवन की 


२ सदा ही निन्दा करते 
श्रथवा दन्य प्रदशेन करते रहते है श्नौर प्रभ- 


छपा प्राप्त करने के श्रमि- 
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वचनासरत-{ ९६५ 
लापी होते हैँ जिससे उनका उद्धार होवे । उनका कहना है कि जीव नौर 
ब्रह्म दो भिन्न अ्रस्तित्व है वे कभी एक दूसरे म लीन ग्रथवा संयुक्त 
नहीं हो सकते । यह तो स्पष्टतः श्रसत्य कथन है । पाप करना मनुष्य 
की स्वामाविक प्रकृति नहीं है; इसे तो जैसे अपनाया जाता है उसी 
प्रकार त्यागा भी जा सकता है । मानव शुद्ध, बुद्ध, प्रेममय तथा कल्याण- 
मयदहै। इसी लिएर्मँते निलयम्‌ में देन्य भाव वाले उलोकों का पाठ 
वजित कर दिया दै । ्रापसें की शुद्धता व्यक्त होवे, श्रापके कर्मो में 
प्रव्यवसाय की अ्रभिव्यविति हो, मँ इसी से प्रसन्न होता हु श्रौर मेरी 
कृपा इसी ढंग से प्राप्त की जा सकती है। 


म्रापको भ्रपने प्रेम की परिधि को सदा विस्तीणं करते रहना चाहिए 
जितना अ्रधिक से प्रधिक संमवहो। इसी ढंग से कूलासिमानूम, धर्मा 
भिमानम्‌ ग्रौर देशाभिमानम्‌ जाति, धमं ग्रौर देश के श्रेष्ठ श्रौर महान 
होने पर गवं मावना, वांछनीय है । यदि प्रेम के स्थान पर ्राप श्रन्य 
सम्प्रदायो या जातियों; धर्मो श्नौर देशों से घृणा करते हैँ तो यही उप- 
यु वत तीन ग्रभिमान विषेले हो जाते दँ । अपने धमं को प्रेम करो परन्तु 
इसलिए श्राप इसके कृत्यो ग्रौर साधनाग्रों को प्रधिक निष्ठा श्रौर विर- 
वास से निर्वाह करे; दुनियाँ में पारस्परिक घृणा के लिए कोई स्थान 
नहीं टै क्योकि समी धमं सावंमौम प्रेम परही श्राधारित है । श्रपने 
देश को दृट्‌, सुखी समृद्ध श्रौर मनुष्य के उच्च गुणों की ्रमिव्यक्ति का 
क्षेत्र वनाने के लिए प्रेम करो । दिल्ली श्रथवा कलकत्ता उसी प्रकार 
ग्रापकेग्रग हँ जैसे किम्रापका गांवया नगर । पैर की किसी भी 
उ गली की पीडा से आप उसी प्रकार वैचैन होते हैँ जसे मस्तक की पीडा 
से होते दै। 


मारत की दृढ़ता ओर समृद्धि के लिए एसा प्रयास करो कि यह्‌ 
किसी अन्य देशा पर निर्भर न रहे श्रौर न किसी को ललचावे। मारत 
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कमी समग्र मानवता का श्राध्यात्मिक गुरु रह चुका है। मारत को पुनः 
श्रपना वही पद प्राप्त करना ह । अपना जीवन एसा बनाओ जिससे 
श्रापका जीवन दूसरों के लिए भ्रनुकरणीय उदाहरण बन जावे; श्रापका 
मान-सम्मान एक सच्चे मारत पत्र की मांतिहोनेलगे। जो लोग इस 

देश पर लोम श्रथवा घृणा के वशीभूत होकर श्राक्रमण करते हँ उनके 
कल्याण कौ मी प्राथना करो 1 उनके प्रज्ञान के प्रति सहानुभुति प्रकट 

करो श्रौर प्राना करो किवे सत्य, न्यायम्रौरप्रेमके मागे पर चल 

पड़ । 


प्राथेना का महान प्रमाव होता है । वैदिक ऋषि समस्त जड़-चेतन 
समस्त प्राणियों ओौर सम्पूणं मानव समाज के कल्याण की प्राथेना किया 
करते थे । उसी सावंमौम व्यापक दष्ट का श्रपने में विकास करो । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
दशहरा २-१०-१९६५ 
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१६ 
रोम-रोभ से राम-राम 


अत्याचार ्रौर उत्पीडन की वेदनासे प्रह्लाद की नामस्मरणने 
रक्षा कौ । यद्यपि वे राक्षसकुल मेँ जन्मे थे, परन्तु किसी प्रकार उन्हे 
पवित्रनाम की मधुरता का ज्ञान हो गया । उन्होने इसे बार-बार जप कर 
इसके प्रमृतमय स्वाद को हृदयंगम क्रिया । जवक्ि मतवाले हाथी ने 
उन पर श्राक्रमण क्यातो मी रक्नाके लिएु उनके महसे “हे पिता, 
हे माता” नहीं निकला कि लौकिक, पाथिव माता-पिता उनके रीर की 
रक्षा करं । उन्ह तो उत माता-पिता के प्रस्तित्व का ही मानन था। 
उन्होने केवल नारायण को ही पुकारा; ग्रन्थं किसी को भी नहीं । सभी 
सबल श्रौर निबेल नारायण ही सेतो शक्ति प्राप्त करते है। वहीतो 
सर्वोच्च राक्ति रै, इसीलिए हाथी लड़के के पास न जाकर लौट पड़ा; 
अग्नि उनका एक रोम मी न भुलसा सकी; वायु उन्हं धकेल न सकी 
श्रौर खड्ड में गिराये जाने पर भी उनका कुछ न विगड़ा; विषकामी 
उन पर कोई प्रमाव न हुआ । नाम उनका श्रमे कवच था, ढाल थी, 
इवास श्रौर जीवन था । हनुमान ने भी नाम के महत्त्व को प्रकट किया 
है । हृदय मे नाम की महत्ता का बल लेकर श्रोठों से जपते हए वे श्रगाध 
समुद्र कोटी छ्लांगसे पार कर गए । प्रलोमनों ने उन्हे बीच मेही 
रोकने का प्रयास किया, भय ने उन्हं लौटने कौ चेष्टा कौ, परन्तुवे 
ग्रन्तरिक्ष मां से नाम के सहारे सुदूर लंका मे सीता के समक्ष पहुंच गये । 
उनके मन मे नाम श्रौर नामी के श्रतिरिक्त किसी वस्तु, श्रथवा व्यवित्त, 
के लिए कोई स्थान न था । यदि श्रापकै विचार शरीर से ही संबंधितु 
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ठ वचनामृत-५ 
रहते हँ तो प्रापको चिन्ता, कष्ट ग्रौर बीमारियां (चाहे वह कल्पित हों 
या वास्तविक) रहेगी 1 यदि ये विचार धन को केन्द्र मान कर उठते है 
तो भ्रापको लाम हानि, टैक्स श्रौर छूट, विनियोजन तथा दिवाला की 
चिन्ता रहेगी । यदि ये विचार यज्ञ को लेकर उस्तेहैँ तो निश्चयी 
श्रपयद ओर ईर्ष्या के उत्थान-पतन से कष्ट मोगना पड़गा । इसलिए 
विचारों को शक्ति के सोत ग्रौर प्रेम के निकर से संबंधित रक्खो, जैसा 
कि स्वेच्छासे ही होना चादिए, श्रौर श्राप सम्पूणं रूप से इसके प्रति 
सम्पण कर दो 1 फिर तो सदा के लिए श्राप श्रानन्दमय हो जावेगे। 
वैदिक सभ्यता के लिए ऋषियों के लिए तो मगवन्ताम ही उनके जीवन 
प्राण थे । नाम में निहित महिमा पर विचार करने से उन्हँ जीवन-शक्ति 
प्राप्त होती थी । जव वेदों के क्षीर-सागर को, बुद्धि की मथानीको 
मक्ति की रस्सी से लपेट कर, मथा गया तो उसमें से मक्खन रूपी 
तीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत श्रौर श्रीमद्मागवत शान्ति ओौर 
भ्रानन्द के पाने के लिए, नामस्मरण का सन्देश फलान के लिए, प्राप्त हृए 
ये । भ्रब पूनः नाम में विश्वास को स्थापित करने के लिए श्रौर इसी 
संदेश को फलाने के लिए इस कलियुग मे श्रवतार आ चुका है । 


जव कुछ पाथिव छच्छा्नों की पूति के लिए मवति कीजातीहैतो 
इस मक्त के मूल्यवान फल से हाथ धोना पड़ता है । आराधना से हृदय 
निमंल होता है, इससे भ्रनतर्यामी मगवान्‌ श्रपनी पुणे महिमा से प्रकारित 
हो उठता है । परन्तु स्वच्छ करने के स्थान पर इच्छाग्नं से हदय कलुषित 
होता है । किसी शि राजकुमार को यदि राजगद्दी पर आसीन होने 
को श्रामंत्रित किया जावे तो वह रोने लगेगा क्योकि वह राजगद्दी पर 
बैठ कर श्रमने खिलोनो श्नोर पालतू पञुग्रो से न खेल पायेगा । उसकी 
इस बाल मनोवृत्ति पर वयस्क हस सकते ह; भिडक सकते हैँ । वे समी 
लोग, जो श्रषने ऊपर संप्रमुता प्राप्त करने से दुर रहते ह ओर मौतिकता 
के खिलोनों श्नौर पालतुघनों से कोड़ा करना श्रथिक पसंद करते है; उसी 
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वचनामृत-५ && 


शिशु राजकूमार के समान ही “वचकानेपन" के दोषी हैँ उनकी श्रायु 
या पद कुमी हों। 


नामस्मरणतो प्रम्‌ को प्राप्त करनेकाएकमंत्रहै। त्यागराजने 
श्रीराम" का नाम जप श्रपने रण्वं वषं मे प्रारम्भ कियाथा श्रौर 
उन्होने ९६ करोड नाम जपा; इस काये मेँ २१ वषं १५ दिन लगाकर 
ग्रपना प्रनुष्ठान पूणे कर लिया । इसके फल-स्वरूप उन्हे श्रीराम के 
ददन प्राप्त हए “नाम के श्रक्षरों ने मूर्त रूप धारण कर लिया” यह 
उन्होने कहा था । नाम, नामी के गुणों को व्यक्त करने वाला होता है । 
इसीलिए निरंतर स्मरण से जापक में मी इन्हीं गुणों को उत्पन्न कर 
देता है । नाम जप में कोई व्यय अपेक्षित नहीं है; न भ्रन्य कोई मौतिक 
उपकरण की ही आवक्यकता होती है। इस के कोई विशिष्ट समय 
अथवा स्थान भी आवश्यक नहीं होते हैँ । जब मी लोहे का एक टुकड़ा 
किसी पत्थर पर इधर-उधर करके रगड़ा जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होने 
लगती है । रगड़्ना जितनी गति से होगा, देर तक होगा उसी श्रनुपात 
से ऊष्मा उत्पन्न होगी । यदि रह-रहं कर व्यवधान देकर, श्रौर हल्के 
भावसे श्राप क्रिया करेगे तो लोहा भी गमं नहीं होगा। इसलिए मगवान 
के कोमल हृदय को द्रवित करने के लिए पयप्ति ऊष्मा भी श्रापेक्षित 
है। राम, राम, राम उत्साह श्रौर प्रेममाव से, शीघ्रता से, लगातार 
जपो । तव प्रभु कृपा कौ वर्षा होगी । यदि श्राप ढाई मिनट प्रातः श्रौर 
ढाई मिनट सायंकाल जाप करोगे तो जो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी वह 
मी शीतल पड़ जायेगी ग्रौर उन मगवान का हदय नहीं द्रवित होगा । 
गजेन्द्रने तो जंगल की फीलसे पुकारा था, विमीषण ने शत्रुपक्ष के 
बीच में रहते हुए ध्यान करते हृए पुकारा था, दौपदी ने श्रशौचावस्था 
मेही कौरव समा मे पुकारा, फिर भी प्रमुने समी कात्राण क्रिया । 
वहतो प्रेम की मूति स्वरूप है, उन्हँ तो केवल प्रेमसे ही जीताजा 
सकता है । गोपियों की भक्ति का श्रघ्ययन करो । आपको यह मक्ति 
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४९ वचनामूत-१ 
विशुदधप्रेमकेरूप में ही लगेगी, यह एसा प्रेम है जहां “चोरी, 
योखा"* श्रौर एक दमसे त्याग सी क्षम्यहै। गोपियों को मगवान से 
कोई वरदान नहीं मांगना था, उन्हं किसी इच्छा की पूति के लिए प्रभू 
पा का सहारा नहीं लेना था । वे जानती थींकिवे भगवान हैँ इस 
ग्रतिरितत उन्हे कुछ नहीं चाहिए था । उन्हँ शरीर प्रथवा संसार का 
कोई मान नहीं भासता था । उनके प्रेम का एक मात्र उदश्य नराकार 
मे मगवान का होना था। 


एक वार रुविमणी ओर सत्यभामा दोनों दही द्रौपदी पर कृष्ण की 
महान कृपा देखकर शराश्च चकित हो गयी थीं । द्रौपदी पाण्डवो की 
रानी थी जिसका जीवन श्रपमान श्रौर कष्टों की एक लम्बी कहानी था। 
कृष्ण ने ही भ्रनेक वार ग्रौर हर बार द्रौपदी को श्रपमान श्रौर विपत्तियों 
से बचायाथा। वे उस मवति श्रौर साधनाके प्रकार को जानने को 
व्यग्र थीं कि जिसे द्रौपदी को श्रविरललूपसे इतनी महान प्रभु कृपा 
प्राप्त हो सकी थी । इसी लिए कृष्ण इन दोनों को श्रपने साथ ले गए 
थे । एक दिन वे इनद्र्रस्थ गये, भर्जुन शिकार के लिए गये हृए थे ओरौर 
द्रौपदी स्ाने के पञ्चात्‌ श्रपने बाल सुखा रही थी । कृष्ण ने रुक्मिणी 
पनौर सत्यमामासे द्रौपदीके बालों मे की करने को कहा व्ोकि 
द्रौपदी के बाल बहुत ही उलज्ञ गये थे जैसी कि उन दोनों ने टिप्पणी की 
थी । जिस समय वहु कंघी कर रही थीं तो उन्होने प्रत्येक बाल के सिरे 
स नाम जप “ष्ण, हृष्ण, कृष्ण” की ध्वनि सुनी । मगवान के भरति 


उसका एेसा गंभीर मक्ति-माव था कि उसके सिर के प्रत्येक बाल में 
मगवन्नाम व्याप्त हो गया था । 


हनुमान के विषय भे भी यही कहा जाता “रोम॒रोमामुं राम 
मामे" प्रत्येक रोम से “राम नाम ५ ॥ 


च का जाप होता था। उनकी पुछ 
एक विशाल पटेला के सदृश थी वयोकि इसमे नाम की शक्ति समाई 
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न्मः भणण 





दचनामूत-५ १०१ 


हुई थी 1 उन्हे “सुन्दर” भी कटा जाता है । क्यों ? उन्होने ^राम' को 
ग्रपने हृदय मे प्रतिष्ठति कर रक्खा था, चरू क्रि राम का तेज उनके मुख- 
डल पर दीप्त था वे देखने में सुन्दर लगते धे । वे एक सुन्दर साथी 
थे क्योकि वे केवल रामक विषयमे दही चर्चा करतेथे श्रौर रामका 
ही यज्ञोगान गाते ये । 


भ्रव मु अपने विषयमे मी श्रापलोगों को कुछ वता देना चाहिए। 
यह्‌ एक प्रथा है कि जव श्राप मगवान के समीप जावे तो कुछ न कुछ 
प्रपते साथ श्रवह्य ले जावे । यह एक सा कायं है, कि लोग जब कुछ 
कामना की पूति के लिए जाते, ग्रौर उस ्रमिलाषा की पूति के लिए 
प्रभु-करृपा चाहते है; तव करते हैँ । वे पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलमु तोधम्‌-- 
जंसा गीतामें वर्णन श्रातादहैःले जाते हैँ । उनका भाव यहं होताहै 
कि “मै जीव हू, बहु देव है" परन्तु, यह्‌ एक बुरी चालटहै जसी कि 
लोग चलते दै, जव हम दूध मंगाते तो वे गाय लाकर र्वाँध देते हैं 
ग्रौर हमको दूध देने के लिए दूसरी गाय दुहन वैठ जाते हैँ । वे भगवान 
को श्रन्य वृक्ष पर उगे हुए पत्रम्‌, पृष्पम्‌ श्नौर फलमु अर्पित करते हँ 
परिणामतः प्रभु कृपा उन वृक्षों को ही प्राप्त होती है किं जिनसे उप- 
युक्त का चयन किया गया है । आपने श्रपने जीवन रूपी वृक्षमें जो 
पत्रमु, पुष्पम्‌ श्रौर फलम्‌ उगाये हैँ उन्हँ पित करो । भ्रपने मानसिक 
विचारों के सुगंधित पत्रम, पुष्पम्‌ तथा श्रपने कार्यो के विचारों के मधुर 
रसीले फल श्रपित करो । 


भँ इन दोनों के सापेक्ष मूल्य को जानता हू । मै केवल आप की 
श्रौर श्राप के अध्यवसाय से उत्पन्न वस्तु ही चाहता हु, बाजारू भथवा 
अन्य वृक्षों पर उगे पत्रम्‌, पुष्पम जो किसी श्रन्य व्यक्ति कौ बुद्धि प्रौर 
भवित तथा श्रध्यवसायके वृक्षपर उगे हौ, नहीं चाहिए 1 ईर्वरने 
आपको जीवन में ही उपयोग करने के लिये दय प्रदान किया । है 
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१०२ 
वचनात्‌ 


उपयोग के पञ्चात्‌ इसे इतना ही स्वच्छ श्रौर पवित्र उस भगवान को 
टी लौटा दीजिये जसा कि यहु मगवान के देते के समय था। श 
प्रम, शान्ति धमं श्रौर सत्य का संग्रह करनाथा; ओर इस संग्रहुमेसे 
उन सभी लोगों को इनका वितरण करना चाहिए था जिन-जिन से श्राप 
का संपकं हुश्रा होवे । 


प्ररान्ति निलयम्‌, 
दशहरा, ३-१०-६५ 


-9- 
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१७ 
संसार में कोड देश अपना नहीं तो 
(उपदेशः की आवश्यकता नहीं 


रामकृष्ण राव ने प्रहान्ति-विद्रान-महासमा के द्वारा लोगों में वेद- 
शास्त्र के उपदेशों का प्रचार कयि जाने की चर्चाकी है; कि इस प्रकार 
से लोगों मे आत्म-चेतना को जगाने में, जोकि एक मात्र एेसा कायं है 
जिससे मनुष्यों को जीवन की विषम परिस्थितियों गौर परीक्षाग्रों में 
साहस श्रौर विशवास प्राप्त होता है, जागृति हो रही है । विद्वान महा- 
समाके अधिवेशनं मे इन पंडितोंके प्रवचन तो स्मरण दिलाने का 
कायं करते है, उन्हँं विचारसारणी को, विचारशक्ति को श्रोता में 
जगाना पड़ता है, तमी उन्हे कल्याणकारी माना जा सकता है । 


वास्तव मे ब्रह्य, जीव श्रौर प्रकृति श्रादि सम्बन्धी सत्य इतना 
सरल है कि कुछ मिनटों के शान्त-विचार से ही किसी सामान्य बुद्धि 
वाले पर प्रकट हो सक्ता है । इस बात को हर कोई स्वीकार करेगा 
किजो परिवर्तनशील है वह सत्‌ नहीं है। सत्‌ तो भूत, वतमान श्रीर 
मविष्यत मे सदा एकसा ही रहता है । संसार श्रौर सांसारिक, प्राकृतिक 
पदार्थ, सदा परिवर्तनशील रहते ह--टृटते-फूटते, निर्मित होते, प्रकट 
होति, लय होते, रूपान्तरित होते, बहते, वदृते-घटते जन्मते-मरते रहते 
ह । तब यह सब सत्य कंसे हो सकता है ? व्यक्तिगत मावनाये, दुष्टि- 
कोण, मनोविकार, विश्वास, वृत्तियां भौर श्रनुमान मी बदलते रहते 
है । किसी क्षण में यह सुखदायक, तो कुछ ही समय बाद भ्रत्रिय श्रौर 
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१०४ वचनामृत-५ 
दुःखदायक भी हो जाते हैँ । किसी समय प्र जिसका हम स्वागत करते 
है, भ्रन्य समय पर उसे दुतकारते हँ । मलेरिया मीरे पदार्थो कोकट्‌ 
स्वाद वाला बना देता है, तो पीलिया में सव पीला ही दिखता है। इतः 
लिए ्राधारमे, मलम, कुन कुछ स्थायी श्रौर शाश्वत होना ही 
चाहिए । जिसे नीव माना जावे जिसके सहारे यह सव परिवर्तन होते 
भ्रौर प्रतिमासित होते हैं । दृश्यमान प्रसत्य ग्रौर शाइवत ही सत्य है । 


क समय का अन्वेषण ही मनुष्य को वोध तथा विश्वास करा 
देता कि वह शरीर नहीं है जिसे कि वह्‌ जहां तहां लिए-लिए डोलता 
फिरता है जैसे कि घोघा श्रपने मकान को श्रपनी पीठ पर ह्र जगह लादे 
फिरता है । वह भ्रां, कान म्रथवा जिह्वा मी नहीं है । वहु मन श्रौर 
बुद्धि मी नहीं है क्योकि वह इनका उल्लेख “भेरा मन, मेरी बुदधिमेतो 
एेसा प्राता है इत्यादि प्रकार से करता ठै। इसका ्रथंकि रँ इस 
'मन' या वुद्धि से पृथक कोई प्रन्य तथ्य है; “भेरी वृद्धि इसमे श्रसमर्थं 
है" भ्र्थात्‌ वुद्धि (कुछ पृथक तत्व हैजोमे नहींहूः) बह तो साक्षी मात्र 
है, शरीर मरता है, वह्‌ फिर भी रहता हे श्रौर पुनः जन्मता है श्रौर नया 
शरीर धारण कर लेता है । पाथिव सौन्दयं तो स्वास्थ्य से संवंधित है; 
कुछ दिनो के बुलार या दस्तों से दैवी सौन्दयं वाला मी 
लगने लगता है । पागलपन जव परम बुद्धिमान को धर दबोचता हैतो 
उसके मृख से अथंहीन बकवास ही निकलने लगती है । जव मस्तिष्क 
विछ्ृत हो जाताहै तो आंखे कुछ का कुछ देखने लगती है जो कि 
स्व॑साधारण के जसा नहीं दिखाई देता है रौर कान भ्रामक चवकर सें 
डालने वलि (जो वैसे कमीन हुए हों ) 


काग विड़ारक' 


शन्दों को सुनने लगते है। 


` शाश्वत, भ्रपरिवतंनशील स॒त्य को प्राप्त करनेसे ही मनुष्य को 


स्थाई शान्ति प्राप्त होती है । इससे पहने उपे इसी परिवतंनश्षील 
संसार मे सुख-दुःख के वीच भूलता हुम्रा रहना पडता है । 
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लोगों मे विवेकानन्द श्रौर नाग महाशय की तरह इस सृष्टि के 
पीछे सृष्टा की कटपुतलियों के पीये संचालक को, जानने की पिपासा 
होनी चाहिए । नाग महाशय ने "दासोहम्‌ के भाव से प्रारंभ किया 
था। प्त सेवक हू" दस भावना से उन्होनि श्रपने कौ इतना छोटा वना 
लिथा, प्रपते व्यक्तित्व को इतना संकुचित कर डाला था कि वह माया 
के फदोंके बीच से खिसक कर विर्वजनीन शारवत सत्य से एकाकार 
हो गये 1 इसके प्रतिकूल विवेकानन्द ने सोऽहम्‌ माव से प्रारस्म किया 
था । उन्होने श्रपने को इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना महान 
बना डाला कि उनके सभी बन्धन छिन्त-सिन्न हो गये ओर वहु विरव- 
जनीन शारवत सत्य से एकाकार हो गये । जव भ्रापको ग्रपने ग्रात्स-रूप 
का ज्ञान, कि यह्‌ वही कुछटै जो क्रि इस ब्रह्माण्ड के रूप मे तत्वतः 
विद्यमान ग्रौर व्यापक दै, प्राप्त कर लोगे तव माया श्रापको प्रभावित नहीं 
कर सक्रेगी । मक्खी अच्छे-वुरे समी पदा्थां पर वैठती दहै परन्तु यहु 
श्रर्नि पर नहीं वैठती क्योकि तव तो यह्‌ जलकर भस्म हो जावेगी 1 


संसार मेँ ग्रनेकों एसे है जिन्होने पृस्तकालयों को ही श्रपने मस्तिष्क 
मे मर लिया दै, जिन्होने हिमालय से कत्याकुमारी के मध्यस्थित सभी 
तीर्थो श्रौर देवालयों मे जाकर श्रादर माव प्रकट किया है; जो श्रपने 
समकालीन प्रत्येक संत श्रौर मनीपियों के चरणों मे मस्तक नवा चुके द, 
जिन्होने शासो मे वणित सभी संस्कारों श्रौर कर्मकाण्ड को सम्पन्न 


` कर लिया है; परन्तु उन्हें इस सीषे, सरल प्रन का उत्तर नहीं ज्ञात 


है कि, “ब्रह्म श्रौर जीव का एकत्व किस प्रकार संपादन किया जावे ? 
व्यष्टि श्रौर समण्टिको कंसे अभेद किया जावे । श्रथवा जो कुछ उन्होने 
सुना, जाना, पढ़ा है उसे व्यवहार मे लाने के लिए एक कदम मी नहीं 
उठाति । मन्दिर का निर्माण, मूतियों की स्थापना, तड़क-मड़कः 
आतिशावाजी, जलूस ग्रौर प्रदशेन, ज्ञान के क्षेत्र म यह सव ग्रसमथं हौ 
जाति हैँ । जव एक मुपृद्षु, एक गुह के पास गया तो उन्होने पछा-कि 
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प्रमी तक उसने क्या पठ्‌ रक्खा था, उप्त व्यक्ति ते ज कहा क्रि 
“रामायण का सुन्दरकाण्ड र्मँने पढ़ लिया है, मगवद्गीता ओर योग 
वशिष्ट मीपं है" तो गुरु ने पूछा कि "तव फिर तुम मुभसे क्यों 
उपदेश चाहते हो ? जव श्रीकृष्ण जी गीताके हारा तुममे निष्ठाया 
विश्वास जगाने में ग्रसफल रहे हँ; तो मँ बेचारा व्या कर सकूगा ? 
प्रौर यह्‌ कहं कर उसे लौटा दिया । जव एक व्यवित ने जान लिया 
कि उसका कोई देश' नहीं है तो फिर वह्‌ “उपदेश' के लिए क्यों प्राग्रह 

करे ? मनुष्य किसी एक स्थान, देश के बन्धन मेँ नहीं है उसका प्राश्रम 

स्थान एकं मात्र मगवानहीहै। वहीतोदेश है । उसी देश की यात्रा 

करनातो व्यक्ति के जीवन का चरम उट्‌श्य है । 


सर्वश्रेष्ठ उपदेश श्रणव, ॐ का छोटा सा पवित्र॒ शब्दखण्ड मात्र 

है । इसी में धमेशास्त्र के भ्रनेकों सिद्धान्त, दशंनशास्त्र श्रौर रहस्यवाद के 
गूढ तत्व सन्तिहित हैँ । नन्द वच्चो को, जद वे चलना प्रारम्भ करते है 
तीन पहिये की गाड़ी देकर आगे हाथों से पकड़कर ठेलते हए चलने र 
कहा जाता है । श्राष्यात्मिक वच्चे के लिर 01 एक सी ही गाडी 
है, तीन पिये श्र-उ- म है यही मेत्रके तीन खण्ड हैँ । ॐ प्राणों का 
मूल-स्वर है । हम प्रत्येक उवास में “सोऽहम्‌” कह 
हैतो “सो' का उच्चारण होता है त 

तो "हम" का उच्चारण हं ; 

स 
द र यहंजो कु बाह्य जगत है वह्‌ 


(परमात्मा) है श्रौर ग्रन्तर्जगत ओँ = 
महु इस प्रकार एकत्व की भावना 


ते है। जव श्वास श्रन्दर 
जव इवास बाहर जाती 


निष्किप रहते है, “वह” ध 
रमि ६ ह ९ वह्‌ ५ पृथक त होकर सो" ग्रौर + तमा 
चल होकर भूल-स्वर “ॐ” मात्र रह जाता > सहर 
भान्तरिक सत्य का एकत्व ॐ शब्द भे ध्वनित ल ९ मरौर 
बहत विशिष्टतां ह प्र ॐ का ध्यानं मी ६ ० 
धना, मुमु- 
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नो के लिए होती दहै। सूर्यं के सात रंगों के सम्मिश्रण से उत्पन्नं 
उज्ञ्वल-धवल-रवेत प्रकाश जसी एकत्व की साधना हे । 


ग्राध्यास्मिक उन्नति का प्रथम शत्रु श्रहंकार है । कलि राजा का 
प्रधान कार्यकर्ता श्रहंकार दही दै वही कलियुग (लौह युग) का शाघक 
है । श्रहुकार ्रीर उसकी सहचारी वुरादयां भ्राज की दुनियां पर छये 
हुए दै । प्रकार दही लोभ श्रौरधृणाके कीडे को पनपातादै। यहाँ 
तकं कि तपस्वियों क नेता ग्रौर श्रन्य धामिक संस्थाभ्रों के प्रमुखं प्रौर 
मखधीश्च मी श्राज श्रहुंकार से पीडित होने के कारण भ्रन्य संस्थाश्रों श्रौर 
वर्गो के नेताग्रों की तरह प्रतियोगिता श्रौर संचषं की लत में पड़ देखे 
जाते हँ । कुचेक तो धार्मिकता का दनीय चोला धारण कयि हृएः 
विशेष रूप से केमरा के समक्ष होते समय, होते दै । बडी प्रसिद्ध कहा- 
वत दहै कि साधक को कूकर की तरह मोजन ग्रौर लोमडी की तरह 
पर्यटन करना चाहिए; ब्र्थात्‌ जो कुछ मोज्यपदाथं मिले उसी पर 
संतुष्ट रहे ग्रौर जो मी स्थान (सुखद या दुद) भिले वहीं विश्राम 
करले। 


मनुष्य तो मगवान के हाथों में यत्र॒ मातर है । उसकी योजनाय 
तभी सफल हो सकती ह जबकि वे योजनाय दैवी योजना के अनुकूल 
हों । प्रदन उठ्तादै कि फिर दैवी योजनाय स्याह 2 उसकी क्या 
श्ाज्ञाये हँ ? इनको शास्त्रों से घोषित किया गया है; सन्तों की पवित्र 
श्रात्माग्नों को इसत दैवी योजना की कलक प्राप्त होती रही है । उन 
श्रवतासोंके द्वारा भी इतकी घोषणा की जाती रही दै; जो मानव 
शरीर धारण कर श्रवतरित हृए ह । जिससे कि मनुष्यों को उन्हीं की 
मषा मे बतलाकर उनकी सत्य-निष्ठा प्राप्त कर सके, उनका मागं 


दन कर सके, उन्हें उपदेश दे सकं । 
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मनुष्य को दिव्य बनना, वह दिव्य से ही उत्पन्न हु है । इसी- 
लिये उसे दुनियां से अपनी घ्रासक्ति को घटाते जाना है] दुनियां से 
संवध विच्छेद करके नहीं बल्कि इसी में रहते हुये, भगवान्‌ के हाथों मे 
यंत्रवत्‌ वनकर रहते हुये यह करना है। उन समी वृ्तियोंको, जो 
व्यक्ति के ्रन्दर प्रहुंकार को उभाङ्ती दहै, वशमें करना है; यह्‌ उन्दी 
मगवदाज्ञाओं, "जिन्हे घमं कहते है" को एकाग्रता के साथ पालन करके केर 
सकते हँ । एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रपनी मौतिक समस्याश्रों के हल खोजने 
मे इतना तल्लीन हो जाया करता था करि वहु, कमी-कमी तो दिन भर 
ग्रपनी प्रयोगशाला में श्रपन लिये रखे गये मोजन को मी भूल जाया 
करता था श्रापमें भी इसी प्रकार की तल्लीनता ग्रौर श्रद्धा श्रपनी 
साधना के लिये होना चाहिये । 


सर्वोत्तिम साधना तो भ्रात्म-साक्षात्कार कर पाना है ओौर इस तत्व 
द्वारा भ्नन्य सब की आत्मा से तात्विक एकता के स्वरूप को जान 
पाना है । जब तक इस उदर्य की पूति होवे शरीर को स्वस्थ श्रौर 
स्पुतिवान रखना ही है, इस शरीर का उद्य भी यही है। इसे हल्का 
श्रौर चैतन्य बनाये रक्खो । भवसागर श्रौर श्रसत्यकी बहुलता से पार 
ले जाने वाली यह्‌ नौका है । पाथिव वस्तुप्रों से गराषक्ति के द्वारा इस 


के भारमें वृद्धि मत करो श्रन्यथा यााके मध्यमे ही इसके इव जाने 
की श्राशंका उत्पन्न हो जावेगी । 


नामस्मरण सवसे श्रधिक प्रमावकारी साधना है । नाम के पीेजो 
महिमा संयुक्तं है उसका स्मरण प्रत्येक वार करते हुये नाम जप करो । 
क्रोधः ईप्या, घृणा, देष, श्रौर लोम के चंगुल से वचो । 
मत करो, उनकी चर्चा भे रस मत लो । यदि श्रन्य लोग 
की श्रोर संकेत करें तो उन्हे 
था, छप रहो 1 


1 


पर-दछिद्रान्वेषण 


तुम्हारे दोषों 
न्यवाद्‌ दो ब्रथवा, जैस्ाकरि बुद्ध ने करिया 
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श्रव चरूकिर्मैने इसकी चर्चाकरहीदीरहै, मँ आपको इस घटना के 
विषय मेँ कुछ विस्तार से वतलाये देता हु । एक दिन बुद्ध जी म्रकेले वं 
हुये थे । कु देर वाद कुछ व्यक्तियों नै आकर उनको घेर लिया । 
उनमें से एक ने, जो बुद्ध की रिक्षाम्रो श्रौर जनता पर इन शिक्षा्रौं के 
प्रभाव-को अग्रिय समता था, खड़े होकर बडी ही प्रशिष्ट श्रौर अरलील 
भाषा मे गालि्ां देने लगा, बुद्ध जी शान्त मूस्कराते हुये इस निन्दा को 
सुनते रहे ग्रौर उन्होने प्रतिवाद ग्रथवा ग्रसहमति के लिये कोई संकेत 
मी नहीं दिया । क्रोध से उस व्यक्तिका मुह्‌ भाग से मर गया, उसका 
गाली-संडार भी रिक्त हु्रा जा रहा था, उसकी जिह्वा थकावट से लड- 
खडाने लगी थी; परन्तु बुद्ध जी ने मुस्कराहट के साथ केवल इतना ही 
पा कि, “माई, कुछ ओर मी कहना है ? उस व्यक्ति ने कहा, “तुम्हे 
तो लज्जा च्‌ मी नहीं गई है, तुम इसके प्रतिवाद के लिए कुछ कहते भी 
नहीं हो 1” बुद्ध जी ने कहा, “यदि कोई संवंधी दुर से श्रापके द्वार पर 
ग्राता दै, ग्रौर श्राप जव देखते हैँ तो “श्रच्छा श्राप कह देते हँ तमी 
वह्‌ श्रापके मकान में प्रवेश करता है, ठहरता है, सामान रखता है श्रौर 
श्रापका श्रतिथि हो जाता दै; परन्तु यदि श्राप उसके प्रागमन श्रौर कथन 
की उपेक्षा कर देते है तो वह द्वार से ही लौट जाता है श्रौर श्राप उसके 
दटकारापा जति, दैन ठेसा ही ? इसी तरह मेँ मी इस निन्दा-प्रवाह 
की उपेक्षा करता हू श्रतः यह जिस मागं से राया है उसीसे लौट 
जावेगा 1 निन्दास्तुति तो शब्दों का खिलवाड़-मा्र, शब्दं की जादू 
गरी है जो चापलृसों श्रौर निन्दको दवारा प्रयुक्त की जाती है । इन दोनों 
को गम्भीर उपेक्षा दृष्टि से देखना चाहिये । तभी श्रापका वास्तविक 
मूल्य प्रकट होगा 1 
प्रशान्ति निलयम्‌, 
दशहरा, ४-१०-१९६५ 
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१ (= 
प्रभावी-कवच 


किसी वस्तु के वास्तविक होने के लिए उसका आकार श्रौर पदां 
होना भ्रावश्यक होता है, यदि उसे श्रसली मानना है । प्राकार की दृष्टि 
से कितना ही भ्राकषंक सुन्दर सेव प्लास्टिक का बनाया जावे, फिर मी 
उसे पदाथंहीन होने के कारण श्रसली नहीं मानाजा सकता। स्वरूप 
को स्वमाव से मी संपृक्त होना चाहिए । आग भी, यदि उसमे दाहक 
शक्ति या गुण नहीं है तो, असली श्रग्नि नहीं मानी जावेगी श्रौर रसा 
ही जल के विषय मेँ मी सोचना होगा यदि उसमें भ्राद्र॑ता उत्पन्न करने 
की क्षमता नहीं है । मानव में यदि मानवता नहींहैतो "मानव" शब्द 
का उसके लिए दुरुपयोग ही है । एसे लोग तो ठगिया श्रौर धूतं ही होते 
है क्योकि वे श्रपनी आकृति से लोगों को भुलावे मे डालकर श्रपने को 
सज्जन, दयालु, ईमानदार भौर हानि रहित प्रदशित करते हवे दूसरों को 
अपनी संगति में लेकर उनकी श्रपरिमित हानि कर देते हैँ क्योकि वैसा 
करना उनका स्वमाव ही बन गया है । 


राज्यपाल ने भ्रपने माषण में हमे बतलाया कि अराज हमारे देश में 
मीषण संकट है श्रौर उन्होने भ्रापको निर्माणकारी कार्यो मे श्रपना समय 
लगाने के लिए भ्रनुरोध किया है । उन्होने कहा कि देश को सुद्ढ म्रौर 
महान वनाग्रो । जो बीमारी इस समय सवत्र मानवता को अविग्हीत 
करिये हुए दै- मनुष्यो मे मानवता का क्वास, उसी के श्रंश से यह देश 
मी संकटग्रस्त है । प्रशान्ति निलयम्‌ की प्रदनी में लगे चित्रो, फोटोग्राफ 
श्रौर महावाक्यं द्वारा जिन संदेशों को प्रदक्षित एवं प्रचारित किया 
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दचनामसृत-५ १११ 


गया है उन्हें देखकर जो प्रमाव उनपर पड़ा, उसी से उन्होने श्रापको उन 
शिक्षाग्रों ओर संदेशों को ग्रपने जीवन-व्यवहार में लाने का प्राग्रह किया 
दै । इन संदेशों से मानव को श्रनुमभव कराया गया है कि वे एक महान 
उदय को उत्तराधिकार में प्राप्त किये हैँ किवे स्वयं श्रमर है । इसमें 
सभीसेक्षद्रता श्रौर छिद्ठोरपन त्यागने का, श्रौर उस महान आदश की 
पुत्तिके लिए उन्नति के शिखर पर पटंचने का श्राह्लान किया गया है । 
घन-यञ की क्षुद्र कामनाभ्रों से घृणा गौर ई््या में ही वृद्धि होती हे; 

रेन्द्रिक सुखो की तुच्छ कामना से फुट श्रौर कगड़े उत्पन्न होते हैँ । वे 
मानव को पशु श्रौर पयसे मी अधम वना देते दं 


यदी क्षुद्रता भ्रौर छिछोरषन इस देश में श्रान्तरिक कलह की वृद्धिका 
कारण बनी हुई है जवकि शत्र हमारी सीमाग्रोंकी ओ्ओर बढ़ रहे ह। 
जो लोग इनत प्रमावित है; उन्हँं न श्रपनी महानता सूभतीदैन 
देश कौ । 


“धर्मो रक्षति रक्षितः" जो धमं की रक्षा करते हैँ भ्र्थात धर्मानुसार 
श्राचरण करते हँ धर्मं उनकी रक्षा करता ह । धमं का श्रथं होता दै कुछ 
कर्तव्य, नियम जिनसे हमारे कां, विचार, माव प्रौर वाणी का निय- 
मन होता है ओर जिन्हे हम पड़ोसियों, गुरुजनों म्रौर छोटो के प्रति पर- 
स्पर के हित में स्वेच्छा से करते है । मानवता श्रौर सज्जनता के नियम 
युद्ध पर मी लाग्‌ होते द। शक्तिशाली को दुवेलों कौ संपत्ति नहीं हड- 
पना चाहिये । दिया हुभा वचन पूरा करना चाहिए । यदि मारत धमे 
के इन नियमों पर दृढ रहता दै तो यह धमे ही अकेला समी श्रुग्रों के 
लिए प्रमावश्ाली कवच सिद्ध होगा । 


यदि लोगों की "मति" शुद्ध हो जाती है, भ्र्थात उनके मनोभाव 
परिष्कृत हो जाते है तो उनका ^“मत' (धमं) प्रशंसनीय है । श्रन्यथा, 


©©-0. 1.98€ शि. 81111018 91185111 00661011 4807011. 01011760 0\/ 60680001 


११२ वचनामृत-५ 
यदि व्यक्ति अपने स्वच्छन्द मन की सनक के श्रनुसार श्राचरण करता है 
तो उसका 'मत' (धम) निश्चय ही दुष्टताग्रों को उत्पन्न करने वाला 
है । बुद्धि जिन योजनाओं पर कायं करना चाहती है हमे उन परं ध्यान 
देना चाह्धिये; न कि बाह्याचार की रुहिवादिता पर । व्यक्ति ऊपरी तौर 
पर धमेनिष्ठ प्रतीत होवे फिर मी उसके हृदयम घृणा श्रौर दर्यां का 
विष भराहूम्रा हो सकता है । क्या उसने यह्‌ अनुभव कर लिया है कि 
ई्वर, समी का ईश्वररहै? ग्रौर वहु सर्वव्यापक दै ? प्रत्येक वस्तु 
व्यक्ति ग्रौर स्थान मे, सह रीर्षा, सहस्राक्ष, सहसत पाद (्रसंख्य मस्तक 
वाला, भ्रसंख्य हाथों वाला, श्रसंख्य नेत्रो वाला, श्रसंख्य चरणों वाला 
म्रादि) एेसा ईश्वर है इस वैदिक सूर हारा भगवान्‌ के मस्तक, नेवादि 
की गणना नहीं, सर्व॑व्यापकता ग्रौर सर्वशक्तिमत्ता का विवरण 
दिया गया है । आप उसकी दृष्टि के सदा सामने रहते हैँ रौर सदैव 
उसकी पकड श्रौर पहुंच के श्रन्दर हैँ । श्राप जो कुछ सोचते, कहते, करते 
या श्रनुमव करते हैँ वहु सब को जानता ग्रौर प्रमावित करता रहता है । 
फिर मी भ्रापके चमं चक्षुग्रों भौर स्थूल वुद्धि से वह नहीं देखा, श्रनुमव 
किया जा सकता हे । यह सत्य प्रत्येक साधक श्नौर मुमुक्षु को प्ननुमव 
करना चाहिये, श्रन्यथा उसकी साधना कमी पुण नहीं हो सकती । यदि 
तकं सम्मत विचार किया जावे तो मनुष्य इसी तथ्य को म्रनुमव करता है 
कि पदाथ ' श्रौर शक्ति" तत्वतः एक ही है । 


हम उन विद्वानों को जो प्रशान्ति निलयम्‌ की विद्वान-महासमा कौ 
केद्रीय कमेटी के सदस्य ह, सम्मानित कर रहै । इस देशके 
मरल्येक गांव मँ सभी वेदान्त के सिद्धान्तो को फलाने म संलग्न ह । 
वेदान्त से ही शांति श्रौर संतोष की प्राप्ति हो सकती है ओर भारत के 
करोड़ व्यक्तियों को इती से. सौमाग्य जर कल्याण पराप्त होगा ।पंडितों न 
शास्त्रों का गंमीरं म्रध्ययन क्याहैश्रौर वे श्रपने इस ज्ञान को श्रपने 
माई वहो तक पहुंचाना चाहते है । यदि श्राप उनके माषण को सुने तो 
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वचनामृत-५ ११३ 


वे प्रापक कृतज्ञ होगे यदि प्रसन्नता का श्रनुमव करें तो पुनःपुनः भी 
ग्रापके मध्य में पहंचते रगे । मँ जानता हू कि वे सम्मान के भूखे नहीं 
है परन्तु मैने ही राज्यपाल से उन्दँ यह स्वणेककण पहनाने को कहा है 
वयोंकि इस देश में वित्ता की एेसी ही परम्परा रही है । राज्याध्यक्ष 
द्वारा इस प्रकार विद्ता को मान्यता देने से वे मी उत्साह का श्रनुमव 
करेगे ओर श्रन्थ लोग भी; क्योकि वे वेद का श्रध्ययन एसी कठिन श्रौर 
विषम परिस्थितियोंमे मीकरदही रहे ह। 


प्रशान्ति निलयम्‌, 
दशहरा, ५-१०-६५ 
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१६ 


क्षि का दाथिवव 


ग्राज हमने इन कवियों को प्रपने काव्य का पाठ करते हुये भौर 
उसकी व्याख्या को सुना । इनको सुनना एक लामप्रद श्रनुभव रहा है 
वयोकि, जहां तक सामान्य विचारक की बुद्धि जाती है, कवि उससे अगे 
मी श्रनुमान कर लेता दै । कविका ग्रं मंत्रदृष्टा भी होता है । वह्‌ 
भ्राघ्यात्मिक सूत्रों का उनके अर्थम दशन करनेमे समथ होता है। 
मगवद्गीता में मगवान को कवि" की संज्ञादी गईटहै। कवि भूत- 
मविष्य, वतंमान्‌ त्रिकालदर्शी होता है 1 वह्‌ काल के ऊपर भी उठकर 
देखने मे समथं होता है क्योकि उसे सामान्य व्यक्ति से श्रधिक तीक्ष्ण 
दृष्ट प्राप्त होती है । वह सर्वज्ञ, क्रान्तिृष्टा, अओौर भविष्य मे घटित 
होने वाली घटनाग्रों को पटले से ही देखने मे समं होता है; उसे ज्ञात 
होता है कि मविष्य मे लोगों के विचार या दृष्टि-कोण क्या होगे । 


ममवान्‌ कवि है श्रौर यह सब उनकी कविता हैः। कवि इस प्रथं में 
तो दंवीगुण सम्पन्न होने से अगली घटनाग्रों को जानने, पहचानने की 
शक्ति रखता है । मगवान्‌ को कविम्‌, पुराणं अनुशासितारं कह्‌/ गया दै । 
इस प्रकार वे हमारे लिए अनुशासन नियम की सीमाये भी निर्धारित 
कस्ते है । गीता श्रौर पुराणों मे कवि को जो पद प्रदान किया गयां है 
उसके श्राधार पर उनका उत्तरदायित्व मी महान्‌ है । परन्तु सरवंज्ञ, 
पुराण ओौर भ्रनुशासितारं होने के बजाय वह ज्ञान का ऊपरी आवरण 


मात्र, छि्ला स्तर लोगों कौ रुचि को संतुष्ट करने का उपक्रम मात्र 
देने मे समथं हो पाते है । 
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वचनामरत-५ ११५ 


प्राचीन काल के कवि आध्यात्मिक श्रनुशास्न ग्रौर श्राध्यात्मिक 
प्रनुभूतियों का वणेन अपने कान्यग्रन्थों मेँ विस्तार से कर गये हैं। 
उन्होने श्राघ्यात्मिक क्षेत्र में साहसिक कायं करने की प्रेरणा देते हुए 
मानव को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है । पिचय्या शास्त्री ने ्रपनी 
कविता मे भारतीय संस्कृति के इस पाश्वं पर प्रकाश डाला है । वेदों 
श्रौर उपनिषदों से जो आध्यात्मिक श्रभीप्साकी धारा प्रवाहित होकर 
भगवद्गीता, पुराणो, रामायण ग्रौर महासारत तक श्राई है वह्‌ मानव 
मे भगवान्‌ के प्रति जिज्ञासाको जाग्रत करने वाली श्रौर प्रेरणा- 
दायक मीहै। 


कुछ वक्ताग्रों ने एेसा मी कहा है कि पाडचात्य विद्वानों ने हम पर 
उपनिषदों कौ महिमा ग्रौर वैमवको प्रकट किया है मै इस प्रकार के 
विद्वानों पर श्रपने शास्त्रों श्रौर उपनिषदों कौ व्याख्या श्रौर महतत्व-ज्ञान 
के लिए निर्भर होना पसन्द नहीं करता, फिर वे विद्वानु चाहे कितने 
ही उच्चकोटि के वयोंन हों । क्योकि विद्वानों को इन सवके व्यवहार में 
लाने के प्रानन्द की क्या श्रनुभ्रुति श्रौर ज्ञान हो सकता है? सनातन 
धमे की उपेक्षा के लिए, जैसा कि कुछ लोग करते है, मँ दीधंकालीन 
पाश्चात्य शासन को दोषी नहीं ठहराता ह । हमको इसका उत्तरदायित्व 
स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए । शासको ने श्रपना धमं त्यागने के लिए 
हमें नहीं लुमाया । हमने स्वयं ही जीवन के मूल्यो का जान खोकर, 
भ्रपने दु्बैल विवास के कारण यह्‌ सव किया। जो काव्य जीवन मृत्यु की 
मौलिक समस्याग्रों पर विचार करते ह, सत्‌ श्रौर ्रसत्‌, पाप-पुण्य का 
विवेचन करते है, उसका महत्त्व शताब्दियों तक रहेगा । श्रौर मानव को 
समी देशों न सभी कारणों में सहायक बना रहेगा । क्योकि ये वातं 
मानव को तैयार रखती है; ओर उलमतो मे मी डालती है । बाह्य 
जीवन का ढंग तो बदलता रहता है श्रौर बदलते रहना भी चाहिए । 
इसीलिए इन परिवतेनों से जो काग्य संबंधित होता है वह मी अत्प-जीवी 
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होता है। प्रकृति ग्रौर परमात्माएक ही दिल कौदो फाकें जैसे 


उन्हीं के वीच से जीवन का प्रंकरुर फट निकलता है 1 


जव मनुष्य खष्टा को खोजने के लिए सृष्टिसे संघपं करता है । 
तो उसे स्थिति कै प्रनुसार ठल जाने मे कर्द उलज्ञनों के वीच टोकर 
जाना पड़ता है । यह्‌ समस्या सदा से चलने वाली रही है जौर मनुष्य 
ने इनके प्रति उत्साह मी प्रकट क्रिया है । वाह्य प्रकृति का विरोध किया 
जा सकता है, नाश क्रिया जा सकता दै, ग्रौर साधना कौ एक स्थिति में 
ग्राकर यह्‌ स्कं मी जाती है, यद्यपि यह कोई नहीं कट्‌ सक्ताहकि 
एसा कव प्रारम्म हुश्रा । इसका कोई मौलिक श्रस्तित्व नहीं होता द 
यद्यपि एक सीमा तक इसका रहना उचित ही प्रतीत होता है । इसलिए 
इसकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । ओौर न इसे शा्व्त सत्य ही माना 
जा सकता है । इसलिए यह न तो सत्‌ है ओर न प्रसत्‌; इसीलिए इसे 
“मिथ्या कहा जाता है । अर्थात्‌ यह्‌ भ्रंशतः सत्य है प्रंशतः ठ दै। 
सत्‌ श्रौर भसत्‌ दोनों ही । 


मानव की उन्नति का मागे प्रशस्त करने वालों मे कवि भ्रग्रदूत 
होता है । वह प्रेम श्रौर एकता के उस मागं कोप्ररस्त करता हैजो 


सृष्टि के समी प्राणियों को, एकता ओर प्रेमके सूत्र से, मगवानसे 
श्रावद्ध करता है । 


समी देशों के लेखकों रौर कवियों मे एक मयंकर बीमारी उत्पन्न 
होकर उन्हे दूषित कर रही है--वह्‌ हर प्राचीन वस्तु से, चाहे उसकी 
उपयोगिता मौर सत्यता को कितनी ही बार क्यों न भ्रनुभूति की जा 
की हो, घृणा करना है ग्रौर सिनेमा कौ फिल्मों, उछलकूद, प्रदशेन 
भ्रौर सनको से मरे प्रहसनों का श्राधुनिकः श्रौर॒श्रचलन" के नाम पर 
सृम्मान करता श्रौर उन्हं उपर उदछालता है । भ्राजकल यही साहित्यिक 
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फशन चल पड़ा है । परन्तु इससे उदीयमान राष्ट का वड़ा श्रहित हौ रहा 
है; यह बीमारी उनकी रुचियों को बिगाडने ओरं श्रादर्शो का पतन करने 
वाली है । जो भूतकाल में श्रद्धा रखता है उसे मीरु बतलाया जाता है, 
जो किसी नूतनता का प्रदान करता है उसे “प्रर मेधावी कहा 
जाताहै। उसी का श्रन्धानुकरण फंशन बन जाता है । भ्रौर मीडकी 
भीड़ उसके पीछे चल पडती है । जो स्थापित विश्वासो पर कीचड़ 
उछाल सकता है वही “दीरो” (नायक) वन जाताहै। जो प्राचीन 
प्रादर्शो का समथेन करता है उसे मन्दबुद्धि श्रौर रुढिवादी माना जाता 
है । कवियों को इस बीमारी से वचना चादिएु । उन्हँ श्रपने को स्वस्थ 
रखना है; ओर ्नन्य लोगों को मी स्वास्थ्य-प्रद सामग्री प्रदान करना 
चाहिए । 


उन ग्रपनी चिन्ता्रों ग्रौर क्लोम से, मय प्रौर सन्देहो से अवमान्य 
ताम्रो श्रौर उद्धिगनताओं से, लोगों के मानस को दूषित नहीं करना 
चाहिए । उन्है कम से कम क्रोध से तो सपने को मुक्तकरही लेना 
चाहिए क्योकि क्रोधावेश मेँ लिखा हुभ्रा साहित्य निश्चय ही ग्रसत्य श्रौर 
मयोत्पादक होता दै । 


विद्वामित्र को, भ्रपनी वर्षो की घोर तपड्चर्या के पर्चात भी, जब 
वशिष्ठ द्वारा "राजि" संबोधन किया गया; तो वे भ्राग बबरूला हो 
उठे । वयोकि वे भ्रव “राजपि" नहीं, अ्रपने को श्रह्मषि' कहलवाना 
चाहते ये । इसलिए एक चांदनी रात्रि मे वे वशिष्ठ कौ कटिया के पास 
चछिपते हुए जा पटच; जवकि वे श्रपने शिष्यो के एक समुदाय को पड़ा 
रहे थे । विष्वामित्र अपने साथ लाये हए एक तीक्ष्ण शखर से वशिष्ठ 
का वध करने के श्रवसर की प्रतीक्षामेये। वे छि कर इन लोभो कौ 
वाते सुनने लगे करि वशिष्ठ क्या बोल रहे रै । वि्वामिन्न के आर्चयं 
का धिकाना नहीं रहा जबकि उन्होने सुना कि वशिष्ड उस सुन्दर, सुभ 
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रात्रि की तुलना विश्वामित्र के शीतल, प्रखर, स्वास्थ्यप्रद, स्वर्गीय 
विर्वजनीन श्रौर , सर्यहितकारी हृदय से कर रहे थे ! उनकी दृढ़ पकड 
से तलवार गिर पड़ी । वे दौडकर श्रपने प्रति्रन्दी वशिष्ठ के चरणों में 
साष्टांग दण्डवत करते हुए गिर गए श्रौर उनके चरणों को पकड़ लिया । 
वशिष्ठ ने उन्हं पटचाना श्रौर संबोधित किया ^ब्रह्मपि उठो, उठो, 1“ 
उन्होने विदवामित्र को उठाकर ग्रपने आसन पर व्रिठाया । वशिष्ठ ते 
समज्ञाया किं वे क्यों ब्रह्मषि कहलाने के ग्रधिकारी तव तक नहीं हो 
सकते थे जव तक करि उनके हृदय मे अहंकार भरा था । जव उनके 
मस्तिष्क से उमरा हुश्रा अहंकार प्रदृश्य हो गया वे श्रपने प्रतिद्ठन्दी के 
चरणों मे नत मस्तक हो गये तो वे उस सम्मान के अधिकारी हो गये । 
जिसकी प्रन उन्हें कोई इच्छा नहीं रह्‌ गई थी, यद्यपि भूतकालमेंवे 
बड़ श्रा्काक्षी थे, भौर ्रब वह॒ उस सम्मान के पात्र मी सिद्ध हो गये 
थे । जो जनता का पथप्रदशंक बनने की श्राकां्षा रखता है उसे पहले 
प्रपते हृदय से स्वार्थ, घृणा प्रौरद्वेष तो निकाल ही देना चाहिए । 
उसके शाब्द सुनने में मधुर श्रौर प्रात्माको भोजन देने ` वाले होना 
चाहिए । एेसे शब्द हों जिन्हे ्रन्य लोग सर्वव्याधि हरण करने वाली 
श्रौपधि मानकर ्रपनावें । यदि कोई एेसे महान काव्य का प्रणयन करने 
मं ्रसमथं है तो पहले उसे श्रपने स्वमाव श्नौर लोकिक-पारलौकिक द्ष्टि- 
कोण को शुद्ध करके काव्य के उन उच्च श्रादर्शोः तक पहुंचने की चेष्टा 
करनी चाहिए तभी वह्‌ जनता को स्वास्थ्यभ्रद काव्य दे सकेगा । 


प्रशान्ति निलयम्‌, 
दशहरा, ६-१०-६५ 


~ 9- 
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२९ 
दीप मालिका के अवसर पर (नरक चलुद॑शी) 


मानव मे परत्व श्रौर देवत्व तीनों का संश्लेषण होने के कारण 
तीनों ही तत्वों का निरन्तर संघं चलता रहता दै कि कौन प्रबल 
रहे । श्राप प्रयास करें कि इसमे देवत्व ही निम्न पशुत्व ग्रौर दुबल 
मानवीय भावनाग्रों के ऊपर विजयी रहे । 


दीपमालिका का यह उत्सव (नरक' की उन वृत्तियों की पराजय के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए होता है जो कि मानव को देवत्व से 
पतन की शरोर प्रेरित करने वाली होती है 1 नरकासुर उन समी वृत्तियों 
का प्रतीक था जोकि सदा मनुष्य के उत्कषं मे वाधा डालती रहती दै 1 
इसी का वध श्रीकृष्ण जीने भ्राजके ही दिन कियाथा। इसीलिए 
इसका उत्सव मनाया जाता है । नरकासुर का ही दुसरा नाम सौमासुर 
था । यह भूमि का पुत्र होने से मौमायुर कहा जाता था । पृथ्वी का यहं 
लाला बेटा, समी पाथिव एेश्वर्यो रौर मोग को भ्रपने लिये सुरक्षितं 
करके उन्हींमे लिप्तहो गया था। समी पाथिव मोग नरं उनमें 
आसवित मानव को बरवस शोक श्रौर दुःखों भे डढाते ह । पाथिव एवय 
धन, सम्पत्ति ग्रौर रेन्दरिक भोग, ्राध्यात्मिक एेरवयं, आत्म-कञाने भौर 
आत्मविवास के समक्ष नहीं ठहर ` पाते है । राज सासव श्रपोलोपान, 
सपुतनिक में वैठ करं श्रपने राकेट भ्रौर अन्तरिक्ष यात के सहारे अव्य 
ग्रहोकीयात्राके लिये इसीलिए प्रयत्तसील है कि राष्ट शिक्षको 
श्रपते श्रन्य पाथिव प्रतिद््दी पर धिक सकषम परहारक शक्ति इष्त हो 
जावे । मानव कौ स्मरण रखना चाहियि कि भह ब्रष्ड ओर्‌ जरह 
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तत्वतः, शान्ति, प्रेम श्रौर ज्ञान मूलक हीह । वहु गौर उसकी दुनियां 
एक दूसरे में प्रनुस्यूत ्रथवा ्रोत-प्रोत हैं । 


या तो इस सम्पूणं विश्व को विशाल दृष्टि से देखने पर अथवा 
स्वयं के प्रन्तजंगत का तात्विक निरीक्षणकरनेसे (क स्मिक) विश्व- 
जनीन दृष्टि प्राप्त हो सकती है । मानव पहले श्रपने को ही जानते 
किवहं क्याहै। इस शरीररूपी पुरम हृदय कमल रूपी मंदिर के 
उपर सूक्ष्म भ्राकाशदै। इसी मेही पृथ्वी, स्वर्ग, श्रभ्नि, वायु, सू, 
चन्द्रः तारागण तथा श्रन्य ग्रह ह । जसा कुछ वाह्य जगत मेँ दृश्यमान 
है वैसा ही "पिण्ड" में होता है। यदि मानव भ्रन्तरिक्षमें पृथ्वी परिक्रमा 
करने तथा चन्द्र श्रादि भ्रन्य ग्रहों पर उतरने का लोम संवरण कर श्रपते 
अ'तजंगत के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयतनशील हुआ होता 
तो श्रखण्ड आनन्द ओर शान्ति को पा लेता, प्रान्त बाह्याकाशच में 
मानव की यात्रा शवुप्रोंसे निर्भय होनेके लिए ्रायोजित की जाती 
है । परन्तु इस प्रतिद्न्दरिता से निरन्तर मय की पारस्परिक वृद्धिही 
हो रही है । जो विजय, भ्रथवा सुरक्षा हथियारों द्वारा प्राप्त की जाती 
है प्रशंसनीय नहीं होती है क्योकि वह्‌ श्रस्थाई श्नौर क्षणिक होती है । 
वह सदा खतरेमें रहती दै श्रौर एक भके में ही जामी सकती है। 
जो विजय प्रेम मौर सहानुभूति के श्राधार प्र प्राप्त होती है वहु परा- 
जित को भी सदा के लिणए स्वेच्छया सहयोगी बना देती है। ननर' की 
जब क भर्थत्‌ बुद्धि विहृत हो जाती है तो वह्‌ मयंकर लालसा श्रथवा 
सम्मोहन से ग्रसित होकर विनाश श्रौर शोक समुद्र मे उसे इवाकर 


नरकासुर बना देती है । इष क" अर्थात्‌ वुद्धि को विनञ्नता श्रौर भक्त 
से सर्वोच्च ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म में ही लीन करना उचित है । 


उत्सव का श्रवसर कव होता है ? 


जव किसी महापुरुष का जन्म 
हता है शरथवा किसी दुष्ट के दुराचार कौ समाप्ति होती है । तमी 
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त्योहार ग्रौर उत्सव मनाया जाता है । दीपावली नरकासुर के विनाश 
पर मनायी जाती ह । उसका प्रन्त कंसे हृश्राथा ? भगवान्‌ कृष्ण के 
हारा ओर उन्हींके समक्षही नरकासुरने प्रतिम वार श्रखें मँदली 
थीं । एसे लीनहोने परतो कोई मी ईर्प्या करेगा । पुण्य के उत्कषं 
श्रौर पाप के अपकषं पर मनुष्य को उत्सव मनाना ही चाहिए । यदि 
आप की संतान किसी मग्दिरमें पूजा के लिए, श्रथवा स्वामी जीके 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की इच्छुक हो तो उसकी भक्ति की नवलतिका 
को श्राप यह कहु करन भुलस दे कि “श्रमी तेरी श्रवस्था मक्ति करने 
की नहींदहै, वृद्ध होने पर ही यह्‌ सव शोमा देता है ।'' बल्कि उसे 
उत्साहित कीजिये श्रौर भ्रपने को सौमाग्यश्ाली मानकर उत्सव 
मनाइये । 


““पुववती युवती जग सोरईरघुपति समगत जासु सूत होई ।"' 


यातो उसे श्राप स्वयं सक्ति ग्रौर प्राथंना का महत्व समाद्ये 
श्रथवा स्वयं उससे मगवदाराधना का उतसाह ग्रहण कीजिये । 


जव नवयुवक प्रनुमव करता है कि मगवान सवव्यापकं प्रौर 
सर्वान्तरयामी दै; तथा उसी का निवास उसके हदय मे मी है; तो वह्‌ 
निश्चय ही वेदादेश्ष, ‹सत्यं वद । धम्मे चर' का श्रनुसरण करता है । वहु 
तव निकर्चय ही सत्य माषण करेगा ओर उसका , आचरण मी धर्मानुकूल 
ही होगा । कुछ लोग कहते हँ कि यहं कलियुग हे श्रौर इस में तो श्रसत्य 
से ही सफलता मिलती है। पर भ्राज भी, ऊपर दिखावे कौ बातें जाने 
दे तो, ईमानदारी श्रब मी सर्वश्रेष्ठ नीति है । एक भू को बनाये रखने 
के लिए १०० ठ प्रौर बोलना पड़ जाती है । जबकि सत्य बोलने के 
लिए न कुछ भ्रायास करना पड़ता है ग्रौर न इसमें कहीं पर भी लांक्षित 
शरीर श्रपमानित होने की संमावना ही होती है। जो श्राप कहते है उसी 
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पर श्राचरणं कीजिये ग्रौर जो करना चाहते हँ वही कहु जाइये । जो 
भ्रनुमवमेंश्रायाहो वैसा ही शब्दों से प्रकट कीजिये इसके श्रतिरिवत 
कुछ मी नही, न कू उसमे से छिपा कर ही बोलें । 


एक चोर था, जो चोरीके लिएणएक घरमे घुसा । रात्रिम उसी 
समय गृहपति जाग गया । कछ श्राहुट पाकर उसने श्रावाज दी “कौन 
है?” चोर ने श्रपने बचावे की एक तरकीव सोच ली श्रौर मालिक 
का ध्यान हटाने के लिए बिल्ली की बोली मे “म्या” शब्द उच्चारण 
किया । मालिक ने सोचा कि ्रलमारी के पीछे वित्ली है भ्रतः उसने 
कमरे का दरवाजा बन्द करके बाहरसे सांकल लगादी इसप्रकार 
चोरके निकल भागने की संभावना ही समाप्त करदी। चोर उषी 
कमरे में कंद हो गया । चोर ने स्पष्ट सुना कि गृहपति ने श्रपनी पत्नी 
से कहा “अव शेष रात्रि के लिए इसे वहीं रहने दो । यदि वास्तव मे , 
बिल्ली हौ हयौ तो प्रातःकाल मगा देगे 1” यदि श्राप अपनी वाणी से 
सत्य नहीं बोलेगे तो “्याॐ' कहने मात्र से उद्धार नहीं होगा । 


एक भ्रसत्य स्थिति को श्र॑त तक बनाये रखना महान दुस्तर कायं 
होता है; भ्रतः ईमानदार ्रौर स्पष्ट व्यवहार ही सुरक्षित रहने का 
सर्वोत्तम साधन है । “उघरे श्रन्त न होड निवाहु-- कालनेमि जिमि 
रावण राहू 1“ पहले ही गलत कदम न उटादये कि जिसे संमालते-संमालते 
ही पतन के गतं मे गिरना पड़े । सत्य ही मानव का सहज स्वमाव है श्रौर 
जव वह श्रपने इस स्वमाव (सत्य) मे प्रतिष्ठित होता है तो श्रानन्द 
का श्रोत उसके हृदय को मर देता है । जव श्राप किसी सत्य से इनकार 
करते हतो भ्रपनेको ही वोखादेते है। लज्जा की कालिमा श्रापके 
मस्तिष्क पर साया डालती है श्रौर मय उपजाती है । प्राप रजोगुण के 
प्रमाव मेंश्राकर लोम, काम, धृणा ग्रौर्‌ घमंड से 


ध प्रेरित होकर असत्य 
को श्रपनाते हैँ । विनस्रता, वैराग्य भ्नौर संतोष तथा शान्ति श्रापको 
सत्य पथ पर ले जाते हैँ 1 
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एक विक्रेता खाली वोतलें लिये बाजार मंसे होकर जा रहा था । 
उसेश्रालाथीकि इस सौदेसे उसे १० रु०कालाम होगा ग्रौर इस 
प्रकार १० दिन में उसे १०० ₹० का एक “हुरापत्ता” प्राप्त हो जावेगा ॥ 
इस पुजीसे वह कोई श्रधिक लाम का धन्धा कर लेगा जिससे शीघ्र 
ही लखपती' बन जावेगा । फिर वहु एक बंगला वनवायेगा श्रौर 
उसके आस-पास एक बगीचा लगाकर नौकरों की एक टोली से इनको 
सदा स्वच्छ श्रौर सुसज्जित रव्खेगा । उसने कल्पना कौ उड़ान मे अनु- 
मव किया कि वहु उसी वंगले मे एक सोफे पर वैठा अपने पौत्रोंके 
साथ क्रीड़ा में मगन दै। इन्दी में कहीं से एक बच्चा किसी नौकर का 
श्राकर मिल जाता है। इस श्रयाचित, म्रनाधिङृृत, बालक के प्रवेश पर 
वह कुपित होकर श्रौर श्रपनी इस कल्पना को सत्य मानकर उसे दवो- 
चने के उपक्रम में श्रपनी बोतलो की टोकरी को गिरा देता है। पौ, 
वंगला, सोफा, समी कुछ यहाँ तक कि लागत भी, सडक के कूड का 
माग वन जाती है । लोम की दुल भित्ति पर बना सारा स्वप्न ही 
नष्ट हौ जातादहै। 


“सत्यमेव जयते ।' इसमें रंचमाव्रं मी सन्देह करना व्यथं है । गीता 
में दो वेदोक्त श्रष्टाक्षरी सूक्तियां हँ जिनसे इसकी पुष्टि होती है किं 
सत्यमेव जयते नाऽनृतमु, वे दै :-- “संशयात्मा विनद्यति तथा 
“श्रद्धावान्‌ लमते ज्ञानम्‌ ।“ सन्देह में पडे रहने वाले का विनाश ही 
होता दै। दढ़-निष्ठा श्रौरश्रद्धासे सच्चेज्ञान की प्राप्ति होती है। 
यदि लोग सन्देह या संशय केदास ैतोवे श्रपनी रक्षाकंसे कर 
सकंगे ? विदवास रखिये मगवन्नाम ही वह्‌ नौका है जो भ्रापको इस 
परिवर्तेन रूपी पारावार से निरापद पार ले जाकर अक्षय-पद में प्रति 
ष्ठित्‌ कृरेगी । 


रामचरित मानस मे नाम की महिमा रूप से कहीं श्रधिक बढ़कर 
गायी गई है । “राम न सकि नाम गुण गाई ।"' खूप के ध्यान से नाम- 
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जप कहीं अधिक सत्वर प्रौर प्रमावशाली होता है। द्रौपदी ने श्रपते 
उद्धार के लिए कृष्ण को वुलाने के लिये कोई रथ नहीं भेजा था । उसने 
व्याकुल होकर नाम पुकारा । तत्काल कृष्ण ने वहीं पर उसकी लज्जा 
रक्खी श्रौर सन्तिकट श्रपमान से वचा लिया । त्रेतायुग मे जव रामायण 
की लीला हो रही थी नल, नील ्रपने सहायक वानरो की सहायतासे 
लंका पर्हुचने को रामादल के लिएसेतु निर्माण में संलग्न थे। जिन 
पत्थरों पर वे पवित्र नाम “राम” लिखते जातेये वे जल पर तैरने लगते 
थे परन्तु लहरों ग्रौर हवा के लोकों से शीघ्र ही यह टूकड़े सम्बद्ध न रह्‌ 
कर्‌ छिन्न-मिन्न हो जाते थे । इस प्रकार सेतु नहीं जुड़ पाता था, जिससे 
सेना पार जाती । इसे परिस्थिति से निकलने के लिए वहीं किसीने 
सुराया कि एक पत्थर पर “रा श्रौर दूसरे पर म' लिख लिखकर पत्थरों 
को तेराभ्रो । परिणाम श्राशा के अनुबूल ही हुभ्रा श्रौर श्रव पत्थर श्रापस् 
भे सटते गये । पुल बन गया । नाम ही प्राप के लिए भी वैडेका कायं 


करेगा । यह्‌ भ्रापको मगवान से संयुक्त रखेगा, तथा मगवान की कृपा 
श्राप पर उतरेगी 1 


प्रपनी श्वांस के साथ नाम जप जारी रखते हृए श्राप श्रपने देनिक 
जीवन के समी कार्यो को करते रहिये ग्रौर पतन कौ कोई ्रागंका ही 
मत कीजिए । नाम लेते-लेते ही मीराने विष काप्याला चरणामृत मान 
कर पी लिया श्नोर वह्‌ उसे श्रमृत ही होकर लगा । भवं हरि ने कहा है 
“हि नाथ यह मोग मुभे ही खाये जा रहे हैवे मुभे श्रात्म रूपमे स्थित 
ही नहीं होने देते । नहीं, मै श्रवस्य ही इनसे मुक्ति प्राप्त करूगा । मँ 
उसी ्रलण्ड मानन्द कंद ब्रजचन््र की शरण लू । श्रव नै पदार्थो की 
कामना न करके परा्थ' भर्थात्‌ (सर्वोत्तम कल्याण) 
क्ति श्रोरश्नद्धासे हीज्ञान की प्राप्ति होती है । जन्म, जीवन श्रौर 
मृत्यु के साहसिक अभियान मेँ संलग्न जीव के 


त लिए ज्ञान से बढ़कर 
श्रन्य कोई पुरस्कार नहीं सोचा जा सकता । जव मन का परिणय प्रवत्ति 


का कामी वनूगा ।" 
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से होता है तो "वन्धन' ही सन्तान रूप में प्राप्त होता है। जव यह 
निवृत्तिसे नियोग करता है तो मुक्ति! का जन्म होता दै । 


यदि श्राप निवृत्ति (यानी आत्मा परमात्मा का प्राध्यात्मिक 
पून्मिलन) पथ के पथिक हँ तो ञ्राप यात्री होते हुए मी सहज ही निभ- 
यता का भ्रनुमव करेगे । इससे श्रापको शक्ति ग्रौर साहस की प्राप्ति 
होगी । वासना श्रौर इच्छा ही व्यक्ति को दुवंल वनाती हँ तथा उससे 
सत्तारूढ श्रौर प्रमावशाली लोगों के सामने दीनता प्रकट कराती है। 
वैराग्य से स्वाभिमान भ्राता है । तथा वह मानापमान को सहने में समथं 
होता है । कुलक एसे होते हँ जो पराजय की निराशा की संमावना मात्र 
से ही रो पड़ते है । यह्‌ व्यवहार तुच्छ है । जव श्रापके हृदय मंदिर में 
स्वयं प्रभु का निवास है। तो आपको किसका मयया दुःखदहैए्वेही 
तो श्रापकी रक्षा करते हुए पथ प्रदशेन कर रहे र्है। वे सदेव ही सभी 
सै व्याप्त रहते हँ । आप चाह जहां हों, चाहे जो कुछ कर रहे हो, 
चाहे जिससे प्रापका सावका पड़ रहा हो । इस तथ्य को सदैव ही स्मरण 
रखिये । श्रापको सफलता श्रवद्य मिलेगी । ध्यान रखिए, नाम-जप सदैव 
ही ्रापकी जिह्वा पर रहे । जिक्त गृह" मे भगवान के नामका प्रका 
नहीं होता वह 'गुहा' के श्रतिरिक्त कुछ मी नहीं रहता । जब मी श्राप 
इसमे प्रवेश करे, बाहर निकलें ्रथवा निवास करे, इसे नाम जपसे 
सुवासित, पवित्र श्रौर आलोकित करते रहे । श्रज्ञान रूपी श्रंधकार मे इसे 
दीप मानकर संध्या को प्रज्ज्वलित कीजिए, प्रातःकाल सूयं के शुमा- 
गमन के समान ही इसका स्वागत कीजिये । यही तो वास्तव में सच्ची 
दीपावली है । “राम नाम मणि दीप धरु जीह्‌ देहरी द्वार । 


सनातन धमं की ३ मौलिक मान्यतायें हँ (१) जीवन में कमंकी 


श्रनिवार्य॑ता, (२) पुनज॑न्म, (३) श्रौर भवतारवाद । जो इन उप 
युक्त तीन बातों में श्रास्था नहीं रखता उसे हिर कहलाने का कोई 


@0-0. 16 #†. \18117101128 5118511 06611011 44811111. 01011260 0४ €©©870गी7 


१२६ वचनामृत-५ 


अधिकार नहीं है । जिसका इन तीनों मे विश्वास है वह्‌ मारत कीं 
संतान ्रौर मारतीय है । कृष्णावतार में कालीनाग नाथन की घटना का 
वणेन भ्राता है । इस घटना का श्रान्तरिक अथं यहीहै कि कालीनाग 
ओर उसके सहस फन वह वासनायें ग्रौर इच्छाये हैँ जो मनुष्य के हृदय 
की गहुराइयों मे छिपी रहती हैँ । भगवान का इन फणों पर उचक कर 
आरूढ होने का रथं प्रमृक्ृपा का उतरना है जिससे विष निष्कासित होकर 
वह स्थान श्रौर जीव पवित्र श्रौर सुरक्षित हो जाता है । जव कृष्ण फण- 
फण पर्‌ नृत्य करते हैँ तो नाग निरापद ओौर पालतू जसा हो जाता है। 
श्रतः इन इच्छाभ्रों का अन्त हए विना मानव दिव्य नहीं हो सकता | 
जव तक श्राप श्रपने में शिवत्व के गुणों का श्राह्वान नहीं करते हतो 
"शिवोऽहम्‌" शिवोऽहम्‌ की रट लगाने से क्या लाम ? श्राप “शिवृ" होते 


का दम मरकर भ्रपने ऊपर मगवान्‌ कै श्रपराध का पाप सिर पर क्यों 
लादते हो ? 


जो धन सम्पत्ति, पद, मानमर्यादा वुद्धि श्रादि श्रापको प्राप्त हैँ उस पर 
इतराने की वया श्रावश्यकता है ? यहु सव तो श्रापको धरोहरके रूप 
मे इसीलिए सोपि गये है कि इसके दारा आप दूसरों को लाम पर्चा । 
यह्‌ सव उसी प्रभुकी छृपा के प्रमाण ह । श्रापके लिए सेवा के सुयोग है 
प्रौर उत्तरदायित्व के प्रतीक है । दूसरों के श्रपराधों श्रौर नदियों पर 
कमी भ्रानन्दित नहीं होना चाहिए 1 दूसरों की न्रूदियों ओौर भूलों पर 
सहानुभरतिपूवंक व्यवहार करना चाहिए दूसरों के सद्गुणो का श्रनुसंधान 
करना चाहिए भौर उनके संबंध म केवल शुम विचार ही प्रकट 
करना चाहिए 1 परनिन्दा तो श्रवण ही नहीं करना चाहिए । “परनिन्दा 
सम श्रघ न भिरीशा” दीप मालिकाः के इस शुम अवसर पर नामस्मरण 
दीपक का श्रनुष्ठान कीजिए प्रौर इसे ही सदैव अपने श्रोष्ठ द्वार पर 
प्रज्ज्वलित रखिए । इस दीपक को भक्ति के तेल ओर लगन की वत्ती 
डालकर सदा श्रालोकित रखिथे 1 यह दीपक आपके जीवन के प्रत्येक 
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क्षण को श्रलोकित करे । नाम का प्रकाशं श्रापके ्राभ्यंतरिक श्रौर बाह्य 
म्रन्धकार को दूर मगादे । जिसे मी भ्रापके संपकं श्रौर निकट भ्रानेका 


सौमाग्य प्राप्त हो उसे श्राप शांति श्रौर आनन्द का खील-खिलौना उप- 
हार देने में समथं होवे । 


प्रशान्ति निलयम्‌, 
(नरक चतुदंशी), २४-१०-१६६५ 
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दीप. मालिका 


मगवान्‌ कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध क्य जाने पर ग्रमा- 
वस्या की घोर श्रन्धेरी रात के वाद प्रव शुक्लपक्ष काप्रारंम होगा । 
दवत्व श्रौर दानवत्व मानव के मानस पर ग्रधिकार जमाने के लिए 
प्रकाश श्रौर प्रन्धकारकेरूप म सदा संघषे करते रहते हैँ । दानवत्व 
मनुष्य पर ॒विपत्तियों के पहाड़ लाद देता है जवकि दैवत्व मनुष्य को 
निराशा के सामने घुटने टेकने से रोकता है । दोनों ही का स्वागत 
करना है क्योकि विपत्तियों के कंड़ाह मे पक कर मानव के दोष भस्म 
हो जाते है श्रौर मिधित धातु से शुद्ध स्वणं श्रलग हो जाता है । प्रत्येक 
व्यक्ति से लोम, काम, धृणा, ईर्ष्या श्रमिमान दंमके रूप मे दानवत्व 
ही प्रज्वलित रहता है । रावण का काम, शिशुपाल का ग्रभिमान, कंस 
की णा तथा हिरण्यकरयप की ईर््या प्रत्येक मानव हृदय को कलुषित 
करते ह । जप, ध्यान के माध्यम से आत्मानुशासन ही इन लपटों को 
वुमन में समर्थं होता है ओर ज्वाला शान्त हो जाती है। इन्हीं 
वृत्तियो के सामूहिक प्रतीक नरकासुर के विनाश को हम दीप मालिका 


उत्सव के रूप मे मनाते हैँ क्योकि इन्हीं के फलस्वरूप ही तो मनुष्य को 
नरक मे जाना होता है 1 


मनुष्य श्रपने हदय मे त्याग, श्वद्धा, सेवा, सहानुभूति, प्रेम ओर 
सत्य की जिस लेती को उन्नत करना चाहता है उसमे पूर्वो वत्तियां 
शरवांछनीय घास पात के समान बढ़कर कृषि को श्राच्छादित कर लेती 
है उपनिषदो मे इस श्रांतरिक कृषि को समन्त करने के साधन श्रौर उप- 
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करणों का वर्णन है । कंटीली माड़ी, घास पात को उखाङकर, सेत की 
जुताई खुदाई करके क्यारियां वना कर उसमे प्रेम का पानी देना होता 
दै तथा खाद, कौटाणुनाशक, निरारई-गूडाई समी इस विचित्र नवीन 
कृषि के श्रनुक्रूल कार्यं करने होते हैँ । साधक तो एक एसा किसान 
होतादहै जो अपनी कृषि को सफल बनाने के लिए कृतसंकल्प होता है 
क्योकि उसे मली प्रकार ज्ञात है कि वह इस अद्भुत कपि से भ्रमूल्य, 
अ्रलौकिक ्रानन्द की फसल प्राप्त करेगा । उसके लिए तो प्रत्येक क्षण 
का सदुपयोग इसी कृषि के लिए श्रावश्यक हौ जाता है । 


नगय्या, जिन्होने पोतन त्यागय्या ्रौर रामदास जंसे महान भक्तों 
का अभिनय किया है, ने अभी श्रापके समक्ष तीन प्रकार के साधको ओर 
मक्तींका वणेन कियादहै (१) जो श्रावागमन के वंघन से मूक्त होकर 
परत्रह्य मे लीन होने की कामना करतेदै (२) वे जो परिणाम कीं 
चिन्ता किये विना ग्रपने सभी कायं मौर अनुभवो को भगवदापेण कर 
देते दँ (३) वे जो लौकिक श्रौर पारलौकिक लाम के लिए भगवदारा- 
धन करते दँ। उन्होने कुछ संकोच के साथ स्वीकार कियाद किवे इस 
अन्तिम कोटिमें भ्राते हँ । परन्तु किसीकी मी इसके लिए लज्जित 
होने कारण नहीं है कि वह भगवान से सान्सारिक लाभ, सुख के लिए 
याचना करता है। श्रन्य किसी व्यक्ति के सामने धिधियाने से यह कहीं 
ग्रच्छा है कि सगवान के चरणों में ही पड़कर श्रपना मनोरथ प्रकट कर 
दे । पोतन ने श्रपनी कृति, सिह भूषति को, उस शासक की याचना करने 
पर मी, श्रपेण करने से इनकार कर दिया था क्योकि उन्होने घोषणा की 
थी मगवान से बढ़कर अन्य कोई मी स्वामी नहीं हो सक्ता 1 तंजौरः 
के महाराज की प्रहर भेंट, दक्षिणा को त्यागय्या ने द्रुक्रा दिया था 
क्योकि महाराज उतकी भक्ति ग्रौर संगीत प्रतिमा को पुरस्कृत करना 
चाहते ये । उन्होंने कहा, “राम का सामीप्य उस समी धन वैमवसे 
कहीं श्रधिक श्रानन्ददायक है जो कि मनुष्य दे सकता है ।"' त्यागैय्या' 
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वैरागियों का राजा था। पैरों में नेवर, तिलक, छाप, माला, ओर 
जटाओं से किसी की ईहवर भक्ति नहीं नापी जा सकती । लक्ष्य, उरेश्य 
श्रौर मनोमावों की पवित्रता का होना श्रावर्यक है जिससे कि मवित 
का श्रनिवाये तत्व छलक कर हृदय से वाह्र न गिर पड़ । सच्चे मक्त 
की पहिचान ३ बाहरी लक्षणों से कजा सक्ती टह :--(१) अदूट 
विहवास (२) विनम्रता श्रौर (३) कुसंगति से मयभीत रहना । उसे 
सत्य ओर प्रेम की ्रन्तिमि विजय में श्रटूट विश्वास होता है 1 वह्‌ बड़ों 
श्रौर विद्वानों के प्रति विनम्रही रहेगा । वह कृसंगतिसे सदा इसी 
लिए दर रहना चाहेगा कि कहीं उनके संपकंसे उसके प्रन्दर मी 
कुविचार श्रौर कदाचार उत्पन्न होकर उसकी श्रन्तरात्मा की प्रावाज 
कोरी न दवादं। 


मविति कहीं बाहर से नहीं लाई जाती है; वह्‌ तो व्थकविति के श्रपने 
उस प्रयास से उत्पन्न हो जाती है जिससे मनुप्य अपने मस्तिष्क को 
को शुद्ध श्रौर पवित्र करना चाहता है; जिससे वह॒ मानव श्रौर 
विङ्व के उद्‌मव, कारण, पर विचार कर सक श्रौर विचार कर 
सके उन कारणों पर भी कि क्यों व्यक्ति ग्रपने चारों प्रोर के पदार्थो 
से श्राकर्षित होता है, उसका इनसे क्या सम्बन्ध है ? 


जनकं एसे ही प्रथक जिज्ञासु थे । वे यद्यपि एक विशाल राज्यके 
अधिपति धै, फिर भी वे विद्वानों ग्रौर सन्तोंके मध्य रहने के ही लिए 
दरवार लगाते थै, ग्रौर उनके शास्त्रार्थो से सत्य के स्वल्प से परिचित 
होते रहते थे । वे प्रत्येक श्रागत विद्वान से प्रन करते थे। उदाहरण 
के लिएु उन्होने याज्ञवल्कय जी से पृछा था, “्रापका पदापेण किस लिए 
हुम्राहै? शाप क्छ गाये चाहते है? श्रथवा भ्रापको किसी सूष्म 
विषय पर शंका समाघान करना है ? समी लोग लगमग याज्ञवल्वय की 
माति यही उत्तर देते वे “महाराज हमे दोनों ही की ्रावद्यकता है ।" 
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बृहदारण्यक उपनिषद के करई श्रध्यायोंमें जनककी समा के एसे 
हास्त्रार्थो का वर्णन श्राता है । याज्ञवल्क्य जीने म्रपनेश्रसीम ब्रह्मज्ञान 
से ग्रनेकों एसे उलभ हुये दाशंनिक प्रश्नों का संद्धान्तिक श्रौर ग्याव- 
हारिक रूप से उत्तर दिया । जनक नै एक एेसा यज्ञ किया था जिसमें 
उन्हे प्रनेकों वस्तुओं का दान करना था । सोने से मदं हुये खुर भौर 
सीगों वाली एक॒ सहस्र गौये उसको विदोष पुरस्कारमें दी जानेको 
थीं जिसे विद्रानोंकी समा स्वश्रष्ठ ब्रह्मज्ञानी घोषित करे। ज्योंही 
याज्ञवत्वय को, जिन्हें श्रपनी विरता श्रौर ब्रह्म वेत्ता होने का स्वा- 
मिमान था, यह जात ह्र उन्होने श्रपने शिष्य को भ्राजा दी “त्र इन 
गायों को हांक कर प्राश्रम ले चलो ।“ ब्राह्मणों को उनकी इ धृष्टता 
पर क्रोध भ्राया ग्रौर उन्हौने यन्ञवत्क्य को शास्त्राथं के लिए चनौती 
दी । जिसमें वे ग्रपनी योग्यता को प्रमाणित भी करं । यज्ञशाला के 
अध्यक्षने उनसे यज्ञके फल के सम्बंध में प्ररत पृच्छे । इद्दियों ओर 
सोगों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धो पर प्रशन पू गये । भूज्यु जसे 
ई विद्वानों ने उनसे अ्रलौकिक ज्ञान के केन्द्र के विषय में प्ररत पू 
कर श्रमितत करना ग्रौर उखाड़ देना चाहा । श्रन्थ लोगों ने ्रात्मा श्रौर 
सर्वान्तर्यामी के सम्बन्धं में प्ररत किये । प्रर्नकतश्रों मे सवसे तीखे 
प्रद गार्गी नाम की एक स्त्री ने किये । जिसक तूणीर मे श्रूं श्रौर 
तीचे श्रनेकों प्रहन रूपी बाण भरे पड़े धे । अन्त मे उसी ने म्रपने स्थानं 
पर खड़े होकर घोपणा की, श्रव दो प्रदन पृद्टगी । यदि इनका 
उत्तर संतोपजनक हरा तो निश्चय है कि हम से कोई भी इनके ब्रह्म 
ज्ञान को पराजित नहीं कर सकेगा । “वहक्याहै ? जो इस सव 
ब्रह्माण्ड में ताने-बाने की तरह समाया हृप्रादहै जो स्वगंसे भी ऊपर 
ग्रौर पृथ्वी के मी नीचे है श्रौर जो इन दोनोंमें भी दहै, इनके मध्यमे 
भीहै, जो पटले था, रव है ओौर प्रागे मी रहेगा ?“ यज्ञवल्क ने उत्तर 
दिया “श्राकाड" श्रौर गार्गी को यह्‌ उत्तर पसंद प्राया । तव गार्गीने 
दूसरा प्रन पूदा, “राका म ताने-वाने के खूप मे क्या समाया हुघ्रा 
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१३२ वचनामृत-५ 


है ? यज्ञवल्व्य ने उतर दिया, “यह्‌ श्रक्षर ब्रह्म है; जोकिनतो स्थुल 
हैः न सूष्ष्महैःजोनलम्बादैनषछोटाहै। यहनतो वायुहै श्नौरन 
अरन्य कोई ग्रदृश्य पदाथ है । उसके ग्राख, कान जैसे कोर्श्रग भी नहीं 
है तथा उसका कछ बाह्य या श्राम्यान्तरिक भेद मी नहीं है। वह्‌ 
सब कुछ देखता टै पर उसे कोई नहीं देख पाता है । उसे कोई विचार 
करके नहीं जान पाता है वही सव कुछ सोचता है । उसे कोई जान भी 
नहीं सकता परन्तु वही सव कुछ जानता मी रहै 1" गार्गी ने मान लिया 
किवे (यज्ञवत्कव्यजी) ही ब्रह्मजञोंमे सर्वोपरिदहैँ। उन्हें कोई भी 
पराजित नहीं कर सकता । ग्रपनी सभा के एेसे प्रदनोत्तरों ग्रौर 
शास्त्रार्थो से जनक बड़ ज्ञानी हो गये थे। “जाने विनु न होय परतीती 
विनु परतीति होय नहीं प्रीती ।'" 


श्राप जैसा सत्संग करेगे वसी ही भ्रापकी प्राप्ति होगी लोहार 
की दूकान पर वैठते-वैठते श्रापके वस्त्रौ पर काली धूलि भौर खाल पर 


भीरेसा ही मेल जम जावेगा । इसी से ्रा्यात्मिक जीवन के लिये 
सत्संग का वड़ा ही महत्त्व है । 


देनिक जाप, ध्यान के लिये भ्रापका एक एकान्त ओौर निरिचत 
स्थान होना चाहिये । जिससे प्रापको नित्यप्रतिके कार्य-कलाप में 
उच्च मावनाभ्रौ ग्रोर विचारों की सुगन्वि प्रप्त होती रहे । यदि स्थान 
परिवतेन होता रहता है तो वह्‌ सत्संग बदलने के समान होगा; उससे 
जितना स्थायी लाम ओ्रौर शीघ्र प्रभाव होना चाहिये, नहीं होगा । 
ग्रमिमावकों प्नौर सयाने लोगों को चाहिये कि अपने श्रभिभान्यों का 
“वहीं का वहीं” पर सुधार करे जबकि उन्हे पथभ्रष्ट होते हुये या 
भूलते हुये पावें । एक गोपीचन्द जी लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे ये 1 
उन्होने अ्रपने दोनो पुत्रों को स्टेशन पर भेट के लिथे बुलाया । छोटे ने 
ट होते दी पिता के स्टेशन पर चरणस्पं विये, बड़ेन नहीं क्यि। 
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वचनाम्रृत-५ १२३ 


गोपीचन्द को क्रोध आ गया । उनकी पत्नी ने समाया कि, “लेखक 
ग्रौर कवि तो छोटी-छोटी बातों को वडा तूलदे दिया करते है ।" 
परन्तु गोपीचन्द ने कहा, “उसका व्य वहार उसके हृदय की की उपस्थित 
करता है । उसमें कृतज्ञता लेशमाव्र भी नहीं है । इससे यह भविष्य में 
करर श्रौर निर्मम ही वनेगा।"' 

श्राप मले ही दावा करं करि पुद्टिपर्तींश्राते हुये श्रापको बीसों वषं 
हो गये रहै; श्रथवा यहीं श्रापने स्थाई निवास बना लिया है; परन्तु 
जवतक ग्राप मेरे उपदेशों पर श्राचरण नहीं करते ह, आपका यह्‌ दावा 
खोखला श्रौर दम्भपूणं है । यदि श्रापके हृदय मेँ जीवमात्र के लिये प्रेम 
है श्रौर यह विक्वास करते हँ कि समीके हृदय में ईरवर का निवास है, 
आप चाहे जहाँ मी हों, श्रापकी प्राथंना मू प्राप्त होती रहेगी श्रौर 
मेरी कृपा श्रापको प्राप्त होगी । मने श्रपने पिछले जीवन मे नानासाहव 
को वताया कि मँ चींटियो मे, कीडों में ओर जानवरों में मी हु । बाबा 
के लिये रखी सेट को जव एक कृत्ता खा गया तो यहं घोषित किया गया 
कि वह्‌ वावा को प्राप्त हो गई है क्योकि वावा उसे उसी रूप मे प्राप्त 
करने पधारे थे । नाना कहते हैँ कि वह्‌ मुभ खिल ता है परन्तु जव भँ 
वहाँ कुत्ते के रूपमे जाता हू तो वह॒ मुं मगा देता है 1" 

सदा प्रेम से परिपूणं रहो । किसी के प्रति मी विषाक्त, कटु-वाक्यों 
का प्रयोग न करो, क्योकि बाणों की श्रपेक्षा शब्दों की पीड़ा श्रधिक 
मर्म॑भेदी होती है । पीडितो से सदा धीरे से मृदुमाषण द्वारा उनके कष्टो, 
हानि श्नौर श्रज्ञान के लिये सहानुभूति प्रकट करो । उन्हे सामथिक 
सहायता दो श्रौर ढाढृस दिला्नो । धर्म, सदाचार श्रौर देवत्व मे किसी 
के विश्वास को मत तोडो । स्वयं श्रपते भ्राचरण दारा सिद्धकरो कि 
सदाचार के लिये किसी श्रतिरिक्त पुरस्कार कौ आवश्यकता 
नहीं है । इसी प्रकार दूसरों के विशवास को प्रोत्साहित करो कि दंयत्व 


सवंत मौर स्वंशक्तिमान है । 
(प्रश्ान्ति निलयम दीपावली १९६९, (२५-१०-६५ 
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२२ 
देनिक-आहार 


अन्य देशो की श्रपेक्षा मारत के रोटैरियन लोगों का उत्तरदायित्व 
ग्रधिक है क्योकि यह देश अत्यन्त प्राचीन कालस कमं-मूमि, एक योग- 
भूमि रौर एक त्याग-भूमि बनने का श्राकांकषी र्हादै। इस देशका 
ऋषि-मुनियों के द्वारा जो वर्णेन किया गया है कि यह देश त्याग, भ्रात्म 
संयम, प्रात्म-ज्ञान ओर प्रमु को श्रपितं कार्यो मे संलग्न रहने वालों 
काहे, यह उसी वर्णन को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। 
वास्तव मे हजारों वं पूवं ऋषियों ने यहां के लोगों को यह्‌ उपदेश 
दिया था कि श्रमरत्व, विद्रता से नही, ग्रहस्थाश्चमोचित कर्तव्यो के 
पालन से नहीं, सुखोपमोग के लिए धन संग्रहसे नहीं, वत्कि त्याग 
केद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता दे । शास्त्रों मेंकटहा गया हैकि 
देवता मी यहां जन्म लेने की श्राकांक्षा रखते है जिससे वे कल्याणकारी 
कार्योको कर सके। इसीलिए इसे क्म॑-भूमि कहा जाता है । योग, 
अर्थात्‌ मन को वशीभूत करने का विज्ञान, का विकास मी यहीं किया 
गया है, श्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रत्येक युग में यहां हजारों लोगों ने 
 सफलतापूवंक योगाभ्यास किया ह श्रौर अन्त मे इसके फलस्वरूप ्रात्म 
साक्षात्कार किया है । इस आत्म-साक्नात्कार का एक फल यह हुभ्रा है कि 
रत्येकं जीवधारी की श्रात्मा को श्रपनी श्रात्मा काही प्रतिबम्बि मान 
लिया गया है । मानव मात्र की एकता का यही तो सच्चा श्राधार है । 


एेसी धारणा रखने वाले लोगों के 


ठ बीच में निवास करते हुये, कि 
जिनका आ्आदशं मौर श्राकाक्षा इतनी ची 


हो, रोटरियन लोगों के कार्यो 
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खचनामृत-¶ १३१५ 


का यहां, म्न्य देशों की श्रपेक्षा, ्रधिक स्वागत श्रौर सराहना होगी । इस 
ब्रह्माण्ड, जो स्वयं ईङ्वर ही है, के समस्त मानवो, वे चाहे किपी देश, 
वर्मकेक्योनही, की एकता का पाठ सनातन धमं सदा से ही पढठाता 
रहा है । “ईशावास्यमिदं सर्वं, वासुदेवस्सवेमिदं 1” कौन किंसका ठं ? 
मारत की विचारधारा के लिए यह जिज्ञासा विदेशी है 1 प्रत्येक समी 
काटे श्रौर सव उसी एकके ह कालके प्रारम्मसे मारत की खूराक 
मे यह्‌ विचार रहता श्राया है । 


जव किसीकेपेटमे शूल की तीखी पीडा होती दैतो श्रांखों से 
रास निकलने लगते हैँ; क्योकि एक ही चेतना समस्त शरीर के विभिन्न 
श्॑गों को संचालित करती है श्रौर उनमें व्याप्त रहती है ओर स्वेत 
समुचित प्रतिक्रिया प्रकट करती है । इसी प्रकार से सम्पूणं विश्व मी 
एक शरीर के समान है; कहीं एक स्थान का कष्ट, अन्य सभी देशों 
का कष्ट वन जाना चाहिए । कोई मी एक देश प्रसन्नता का भ्रचुभव 
नहीं करता है जवकिं भ्रत्य माग, चाहे जितना छोटा ग्रौर दुर क्यों न 
हो, कष्टम होता है । मै, म्रन्तर्जातीय शब्द का प्रयोग आप लोगों के 
कथन में पाता टू इसका. ग्रथं यह्‌ किभ्राप प्रन्तरयष्टीय संगठन के एक 
श्रग है 1 अ्रन्तरका श्रथंहै मीतरी सम्बन्ध; इस प्रकार एक मीतरी 
तार से सभी सम्बद्ध हँ जिसके द्वारा समी में विद्युत संचार होता है। 
एक आन्तरिक प्रेरक है जो प्रत्येक भ्रंग को संचालित, एवं निरीक्षण, 
करताहै; न केवल शरीर को, जिसमे कि व्यक्ति की श्रात्मा का निवास 
होता दै; परन्तु सम्पूणं विव में जोकि मगवान का मंदिर है । मगवान्‌ 
ते गीता मे कहा है कि वे “सर्भूत-श्रन्तात्मा"' है, श्र्थात्‌ सभी प्राणियों 
मे स्थित परम तत्व हैँ । ईरवर में सम्पूणं प्राणियों को एकता माव का 
ज्ञान श्रपने मे सदा जाग्रत रक्खो । इसी एकं सत्य को श्रनुमव करना, 
घाक्षात्कार करना, रौर घोषित करना दै । व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक 
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१३९ वचनात +< 
जीवन का यह्‌ सर्वोत्तम सुदृढ भ्राघार है । श्रापके ग्रन्तरष्टीय दृष्टिकोण 
की यह ग्रटल श्रौर अचल प्राधार शिला है । 


मेने प्रापक अनध्यक्ष से प्रन्तरष्टरय रोटसी क्लब का ग्रादशं पूचछाथा 
श्रौर उन्होने कहा कि एक शब्द में इसे “परोपकारः दूसरों के साथ भलाई 
करना कह सकते हैँ । भारत एसे श्रादं के लिए वडा ही उपयुक्त 
देश है । यहां प्राप लोगों से सदैव स्वेच्छाधूणं सहयोग करने वाले श्रनेकों 
लोग मिलेगे । यहां एेसे कार्यो के लिए अनेकों ्रवसर श्रपने सद्गुणो, 
चातुय्यं ओर उदार वृत्ति को चरितार्थं करने के लिए, परोपकार के 
लिए मिलेगे । परन्तु रै श्रापको स्मरण दिलाना चाहता हूः कि वह्‌ 
परः भ्रथवा श्रन्य कोई" है ही नहींजो प्रापकी उपकारया करृपाको 
प्राप्त करे । ये "पर श्रथवा “अन्य कोई' मी भ्रापकी ही आत्मा के प्रति- 
बिम्ब हैँ । श्राप श्रौर यह समी उसी एक महासागर की उठती, गिरती, 
प्रागे बढ़ती, पीये हटती लहरे मात्र हो प्रौर तत्वतः उती एक ही 
महासागर कारूप श्रौर प्रगहो। फिर कौन किसकी सहायता कर 
सकता है ? कौन किस पर कृपा करता है ? यह्‌ सहायक बाहु किसकी 
है ? यह सव छृपा उसी एक की, उसी एक के प्रति है। वहु कष्ट तो 
जिसे कोई मोग रहारहै श्रौर आप इर करना चाहते है, श्रापहीका 
कष्ट हे; जव वह दूर हो जाता हैतो भ्रापका कष्ट ही दूर होता है। 
सेवा माव तमी सार्थक श्नौर प्रमावशाली है जवक्ति मै" श्रौर नेरे' 
की मावना दुर होकर “मगवान्‌' श्रौर मगवान्‌ के प्रति" मावनाका 
उदय होता है । जव तक भ्रापका ध्यान शरीर श्रौर उसकी श्राव्य 
कताओं के प्रति सीमित हैश्रापमें प्रहुकार की मावना कौ वृद्धि होगी । 
जब प्रन्तरात्मा की श्रोर, जोकि भगवान्‌ है, श्रापका ध्यान जावेगा, तो 
श्रापको समी में उसी एक भगवान्‌ कौ ्रनुभुति होगी । श्रापके हृदय 
भे सक्तिमाव की बाढ़ सी उमड़ पड़गी ओर श्रापकते प्रत्येक कायं को 
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दिन्य श्रौर प्रभु-मय कर देगी । देहसे देही के प्रति ध्यान को केन्द्रितः 
करने के लिए साधना की भ्रावर्यकता है । 


समी प्राणीतो दिन की समाप्तिसे पृवंही खिलने, मुर्फाकिर 
गिरने वाले पष्पों की माति होते है; परन्तु इस माला की तरह जो 
आपने मुभ तव अपितिकीहै, जवर ग्राप लोगों के वीचमें श्राया थायह 
समी पुष्प परस्पर एक दृढ़ रौर शाश्वत सूव से नथे हए वंषे हये है; यह 
सूत्र ब्रह्म ही है । श्रपने मस्तिष्क में इसी मावाद्वेतमु को स्थापित करो । 
इससे ्रापके द्वारा की हुयी सेवा, प्राप्त करने वाले को प्रधिक भ्रानन्दः 
प्रद, श्रधिक फलश्रद श्रौर श्रधिक मधुर ग्रौर सुखप्रद लगेगी । इस माव 
के विना परोपकार सहायता मात्र, जिसे एक धनी या सम्पन्न व्यक्ति 
किसी दीन दुखी को, जो उससे घिया या क्षुद्र है, भिक्षामाव्र समञ्ल 
कर उसकी भोली में डाल देता है, रह जाता है। एेसी सभी सहायता 
पर शंका की जातीदहै ग्रौर कमी-कमी बुरा मी मनाया जाता है, यह्‌ 
आदिसे ग्रत तक दातासे प्राप्ति कर्ता तक, दूषित होती है । निस्सन्देह 
समीके साथ एकसा व्यवहार नहींकरना चाहिये सव के लिए एक 
उपचार ठीक नहीं होता है । प्रत्येक को उसकी भ्रावश्यकता भ्रौर उससे 
लाम उठा सकने क्षमता को देख समभ कर देना चाहिए । यद्यपि सभी 
मे एक ही भ्रन्तरात्मा का निवासदहै, भ्रापको एक पागल व्यक्ति केः 
हाथमेंचाकूया वच्चे कोस्वणं हार नहीं देना चाहिये । वच्चा हार 
कोक देर वेल कर फक देगा श्रौर पागल व्यक्ति किसी की हत्या मीः 
कर सकता है। 

सव से मूल्यवान वस्तु तो मन की समता प्रौर शान्ति है, यह वह्‌ 
वस्तु है कि यदि यह श्रापके पास होगी तो, अप द्रूसरो को दे नहीं 


सकते । यह तो प्रत्येक श्रपने लिये स्वयं कठोर श्रम से ही कमा पाताः 
है । परस्तु श्राप लोगों को बतला सकते हँ कि किप प्रकार का भ्राचरणः 
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करने, अनुशासन पालन करने से, मन की समता प्राप्त कौ जा सकती 
हैया शान्ति जीती, जा सकती है । उच्च स्तर का जीवन विताने सात्र 
(ऊंची या कीमती रहन-सहन) से यह प्राप्त नही हो सक्ते । बुदा 
दरान्जिस्टसं, सोफासेट श्रौर वायु श्रनुकूलन की तरह चान्ति ओर मन की 
समता प्राप्त नहीं को जा सकती । आप चाहे जितना घन वयों न दान 
करदे धन के द्वारा, शक्तिके हारा, शारीरिक बल, द्वारा तितिक्ना 
श्रथवा सत्ता के प्रधिकार द्वारा ये नहीं प्राप्त किये जा सकते । जवे मी 
भ्रापसेवा कायं की योजना बनावे तो इस तुलनात्मक मूल्यांकन को 
स्मरण रक्खं । धनी, स्वस्थ, बलवान, राक्तिवान्‌ प्रौर प्रमावगाली समी 
असन्तोष, चिन्ता, मय ओर उद्विग्नता से पीडति रँ । उनको मानसिक 
शान्ति नहीं प्राप्त है । 


शान्ति तो व्यविति श्रन्दरसे हीप्राप्त करताहै। सन्तोष मनकी 

एक दशाकानाम हं । सांसारिक सुख-सुविधाश्रों की श्रासवित्त की जडों 
को ग्रावश्यकता से ग्रधिक मत सीचते रहो । इससे तो चिन्ता ओर 

मय कौ उत्पत्ति ग्रौर वृद्धि होती है । वे मानव की श्रन्तरतम श्राकाशषा 

को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हैँ । सक्ति श्रौर समपंण के मार्गं पर 

उन्हे (सुबेच्छाश्रों को) चलाश्रो तभी वह्‌ संतोष ओौर श्रानन्द के मां 

के यात्री होगे। सार्वंमौम आत्मतत्व पर जोर दो, प्राथंना, व्यान, 

मगवान की महिमा का शान्त होकर विचार करना, प्रकृति मेँ उसको 

परछई श्रौर मगवन्नाम का जप, शान्ति गौर एकान्त को प्रोत्साहन दो, 


श्रात्मनिरीक्षण तथा श्रते भ्नन्दर ही स्थित भ्रानन्द के स्रोत को खोजने 
का अभ्यास करो । 


भप समी शिक्षित व्यक्ति है; कार्यक्ेत के श्रनेक उद्यमो के ग्रनु- 
"मवी ओर दक्ष है; श्रनेक कला कौशल के ज्ञान ्रौर क्षमताश्रों से युक्त 
द । दरसरों की सहायता करने के वास्तविक उत्साह से पूरणं है; श्रापको 
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अन्य कलो के उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त होकर श्रनेक योजनाभ्रों को जो 


देहा श्रौर समाज के लिए कल्याणकारी हो, चलाने की इच्छा होती है । 
गरही तो वास्तविक धन है । हृदय को हृदय से भेँट करनी है, जिससे 
सेवा कार्यं सफल होवे । मृदुं भाषण, बह मी धीरे से, करो, स्वयं मी 
मृदु श्रौर मधुर हो जाभ्रो । सहानु.ति पूर्वक बोलो, द्िखावे के लिए 
नहीं, बनावट से रहित होकर । सदा दूषित श्रवण, दूषित कायं, दूषि 
शव्द, दूषित विचारों से दूर रहो । एेसी प्रत्येक वस्तुसे दूर रहौ जो 
सेवा माव शौर सेवा करने की दक्षता ओौर क्षमता को दूषित करने 
वाली हो । 


आपके अपने प्रानन्द मँ मे मागीदार वनाया इससे मु प्रसन्नता 
हयी है । मै इसलिए मी प्रसन्न हु कि मैते श्रपते अ्रानन्द में आप समी 
को मागीदार वनाने का ्रवसर पाया। मेँ श्राज्ञा करता हू, आशीर्वाद 
देता ह; कि श्राप लोग दूसरों के दुख को श्रपना दुख सम कर उसे 
घटाने का प्रयास करेगे । मै आज्ञा करता हू श्रौर श्राशीवदि देता हु करि 
श्राप दूसरों की प्रसन्नता को श्रपनी प्रसन्नता मानकर उसके मागीदार्‌ 


खनेगे ग्रौर उसे बढ़ावेगे । 


हिन्दूपुर, रोटरी क्लब, 
४-११-६५ 
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२३ 
(५ [> गों 
कमेयोगियों का सतत्‌ धारा-प्रवाह 


म इस नव स्थापित कालेज में भ्राकर प्रसन्न हु । मैने यहाँ ग्राकर 
इन छात्रों को जो मावी भारतके निमतिर्हैः देखा है । जीवन रूपी 
वृक्ष जिन पुष्पों कोउगता है उनमें सद्गुण रूपी सुगन्धित होती है । 
शिक्षित व्यक्ति समाज में प्रदशित श्रपने सद्गण ग्रौर सदाचार निष्ठा 
से सदा पहचान लिया जातादहै, न कि ्रपनी चालाकी ओर चतुराई 
से कि जिससे वह श्रपने पापों के परिणामों से बच निकलने का प्रयास 
करता है। आजकल तो जीविका के साधन प्राप्त करने के लिए प्रायः 
शिक्षा प्राप्त की जाती है ग्रनेक माता-पिता श्रौर बच्चों का प्रयत्न अच्छी 
नौकरी के पाने के लिए उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। 
चाहे यह नौकरी किसी फौक्टरी में लगे या किसी व्यापारिक संस्थान, 
बैक में हो; वेतन भ्रच्छा होना चाहिए । निस्सन्देह मानव जिये, श्रौर 
सुखपूवेक जये । इसलिए कुछ न कुछ लामदायक रिक्षा मेँ श्रवश्य 
दक्षता प्राप्त कर लेना चाहिये । परन्तु मनुष्य को, संतोषप्रद श्रौर सुखभ्रद 
वस्तुभों के श्रतिरिक्त, कहीं भ्रधिक महत्वपूणं वस्तुश्रों की श्रावक्यकता 
होती है । उसे भ्रात्म-विश्वास होना चाहिए ताकि वह्‌ श्रपना सम्मान 
स्वयं कर सके । यह ्रात्म-विश्वास ही श्रानन्द का मूल होता है । 


भारत में तो भ्रनेक युगो से ही एेसी शिक्षा, जिससे श्रात्म-ज्ञान श्रौर 
श्रात्म-विर्वास प्राप्त हौ सके, पूणरूपेण विकसित की जा चुकी हे) 
उस शिक्षा से वस्त्रो के वास्तविक तुलनात्मक मूल्य ज्ञात हो जाति है; 
विषयों को भ्रस्थाई रूप से भ्रस्थाई उदर्य के लिए अपेक्षिक महत्व 
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ही दिया गया है; श्रौर मनुष्यों को जिस भ्रनुशासन से भ्रान्तरिक शान्ति 
ग्राप्त हो, उसी का दृढता से पालन करने के लिए उत्साहित किया जाता 
है 1 भ्रात्मतत्व से श्रमृत श्रथवा श्रमरत्व की प्राप्ति होती है । देहतत्तव श्ननुत 
श्रथवा अपंग जसा होने से पूणं श्रानन्द की प्राप्ति नहीं करा सकता । 
मनुष्य बन्दर का विकसित स्वरूप नहीं है 1 वह्‌ तो श्रमरत्व का पुत्र है। 
इसी से वह मृत्युको कमीभ्र॑तकेखूपमें स्वीकार ही नहीं करता दै। 
इसी से वह्‌ सदा सर्वदा जीवित रहना चाहता है । मृत्यु से बचने की 
मनुष्य में प्रबल भूख होती है; वह यह नहीं मानता है किं वह्‌ बुलवुले 
के समान दहै, जिसे चेदकर उसका श्र॑त किया जा सकता है ओर उसका 
श्रस्तित्व ही समाप्त किया जा सकता हो । 


रिक्षा का विधान बदलने की बड़ी आवश्यकता है जिससे कि इस 
देश के वच्चे वङ़ होकर ऋषि ग्रौर ज्ञानी हो सकं । वहु विधान एेसा 
हो जिससे मारत माता के पुत्रों श्रौर पुत्रियों को उनको वह बहुमूल्य 
चैतुक संपत्ति, जिसमें मागीदार बनने के लिये विश्व लालायित है, सौँपी 
जा सके । यज्ञ, दान, तपस्या, तितिक्षा, साधना, संयम, वेदों के 
महावाक्य, तीनों प्रकार के योग॒ (सक्ति, कमं, ज्ञान) जसा कि उनका 
गीता में वणेन है, दैवी ओर आसुरी प्रकृति, यह सव श्रौर मारतीय 
-संस्कृति की श्रन्य मौलिक धारणाभ्रो का महत्व वच्चो को स्कूल कालेजों 
मे पाया जाना चाहिये । उनके भ्रम्यास के लिये छात्र, छाव्राश्नो को 
-उत्साहित किया जावे जिससे उनका, उसके समाज का श्रौर उनके देश 
का भी कल्याण होवे । 


प्रधानाचायं ने मुमसे सभी परीक्षाधियों को, जिन्होनि परीक्षा दी है, 
श्राहीर्वाद देने की प्रार्थना की है जिससे कि सवके सब पास हो जावे मेरे 
आशीर्वाद उनके साथ है; परन्तु म परीक्षां को इतना गंभीरं श्रौर 
महत्वपूर्णं नहीं मानता । एक स्थानीय व्यापारी द्वारा एक लाख रुपये का 
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बड़ा दान देने से इस कालेज को स्थापित किया गया है । अपने ग्रनु- 
शासन, चरित्र, बलिदान तथा श्रन्य श्रष्ठ गुणों से यह प्रमाणितकयो कि 
दान का धन व्यथं नहीं हूृश्रा है। दानकर्ता को यह सन्तोष श्रौर 
प्रसन्नता प्राप्त होवे कि उनके दान से स्थापित इस संस्था से देश को 
निर्बधि रूप से ईमानदार, दक्ष, विर्वसनीय, कारयंकतश्रं की लगातार 
प्राप्ति होती रहै जौ मारत के सम्मानको ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे 
मी ऊंचा उठा सके । 
यह्‌ वह्‌ देश है जहां उपनिषद छां से ्राग्रह॒ करते हैँकिवे सत्य 

का पालन करे, धमं कां प्राचरण करे, श्रौर माता-पिता गुरुजनों का 
सम्मान करे, यदि श्राप इन महान पाठोंको पठच्ुकेहैँतो निश्वयदही 
जीवन में श्रापको व्याकुलता ओर शोक के अवसर नहीं आवेगे; परन्तु 
प्राजकल तो माता-पिता की न केवल उपेक्षा बल्कि श्रवमानना तक होती 
है । फिर वह्‌ देश, जो पूज्यो को पूज्य मानकर व्यवहार नहीं करता है, 

स्वयं कंसे सम्मानित हो सकता है ? यदि गुरुजनों को उनकी विद्रता, 

वय के भ्रनुसार सम्मानपूवक नहीं सुना जावेगा तो फिर छात्र उनसे 

उस श्रादशे को, जिसके भ्राधार पर वे श्रपना जीवन ढालना चाहते हैः 

कंसे सीख सकंगे ? सत्य, धमं रेल की दो पटरियां हैँ जिन पर राष्टररूपी 

रेलगाड़ी चलती है । यदि सत्य को त्याग दिया जाता है तो अव्यवस्था 
फल जाती है; जव घमं त्याग दिया जाता है तो “जिसकी लाटी उसकी 

भस'' की लोकोक्ति चरितार्थं होती हे । 

इसलिये, चाहे पाठ्यक्रम मे इसकी व्यवस्था हौ श्रथवा नही, श्राप 

अपने गुरुगो ग्रौर बड़ों से सनातन घमं के सिद्धान्तो की शिक्षा लो, कम 

से कम साधना के प्रथम चरण, जसे मौनम्‌, मगवन्नामजप, धर्मशास्त्रं 

का श्रध्ययन इत्यादि को तो श्रपनालो । हानिप्रद, ग्रौर व्यथं के मनोवि- 

नोदों से दुर रहो । संयम्‌ के दारा श्नपना स्वास्थ्य उत्तम बनाओ । अपने 

देश के योग्य पुत्र भ्रौर योग्य पुत्री बनो । 


हिन्दूपुर कालेज, १४-११-६५ 
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२४ 
छ इन्दिथों के स्वाभी बनें 


इस कालेज की ही रक जयंती एक दुलंभ उत्सव है । मुभ प्रसन्नता 
है कि इसका शुभारंम करने की आपने मुमसे प्रार्थना की है । किसी 
स्थान को लगातार ६० वषं तक ज्ञान के प्रकाशसे श्रालोकित करना 
संकडों हजारों व्यक्तियों को जीवन मर के लिये प्रशिक्षित करना, कोई 
साधारण उपलब्धि नहीं हैँ । मुं प्रसन्नता है कि श्रपने एक कायेक्रम के 
द्वारा प्रधानाचायोँ श्रौर प्रध्यापकों कै प्रति, जिन्होने परिश्रमपूवंक इस 
विद्यालय को, इस क्षेत्र मे, एक सफल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप मे विकसित 
किया दहै; प्रामार प्रदश॑न का श्रायोजन कियाद । मँ २५ वषं के बाद 
यहा पनः श्राया हः जोकि मौगोलिक दृष्टि से पुद्टिपर्ती के इतना समीप 
है 1 श्रमेरिका, योरोप, अपफरीका, हांगकांग, श्रास्टरलिया मे सत्य साई 
सक्त मंडलियों रौर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर रहैरह। वे तेलग्‌ 
कक्षाओं को लगा रहे हैँ जिससे किवे मरी वातयिं सुन सके ओर 
सीधे-सीधे मुह्लसे ही ग्रनेक वातों की शिक्षा ले सके । परन्तु, पुद्धिपरतीं 
के समीप वाले स्थान मूद्यसे लाम उठाने मे दीघंकाल लगा रहे हैँ । मेरे 
लेखे न कोई मुभे दर है, न निकट । समी मेरे निकट है; केवल उन्हीं 
को छोड कर जो स्वयं ही बचते रहते ह । वे लोग भी मेरे ही निकट है 
जो किसी ग्न्य नाम ल्पसे मी मगवान को म्रपिति हं 


अव से ६० वषं पूर्व, जव इस विद्यालय कौ स्थापना हुई थी, शिक्षा 


कराजो विधान प्रचलित था, यद्यपि उनमें श्रनेक परिदतंन श्रौर प्रयोग 
किथिजा चुके है, फिर भी यह कहना पडता है किं उस प्राचीन पद्धति 
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शण वचनामृत-५ 
की श्रनेक लामकारी विशिष्टताये खो दी गई हँ । संख्या में वृद्धि भ्रवश्य 
हुई हे परन्तु स्तर गिर गया है । प्राजकल दिमागों में अ्रनेक श्रनावश्यकं 
-सुचनायें तो दुंस-टूस कर मर दी जाती है परन्तु छात्रों में दृढता नहीं 
भ्रा पाती जिससे वे जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना कर सकं । 
कला-कुशलता को तो जोड़ा जा रहा है परन्तु सद्गरणों को घटाया गया 
है । महान धर्मशास्त्र श्रौर पवित्र पुस्तकों के प्रति श्रद्धा मे कमीहो 
गर्द है, फिर देशभक्ति की जड कंसे हरीहौ ? भारत के प्रति भक्ति 
मावना का उदय तभी हो सकता है जब कि हम विश्व॒ इतिहास के 
निर्माण में मारत के योगदान का सही मूल्यांकन हृदयंगम करं कि मानव 
के उत्थानम मारतने क्या योगदान दिया है। श्राजकल छात्रों को यह्‌ 
ज्ञान नहीं कराया जाताहै कि हमारे मारत के प्राचीन ऋषपि-मुनिषों 
ने, जिस परम सत्य का मनुष्य साक्षात्कार करने की महत्त्वाकांक्षा रखता 
है, उसे स्वयं ग्रनुभव करके हमारे लिए इन शास्त श्रौर पवित्र ग्रन्थों मे 
वणेन किया है । आजकल के छात्र श्रपने पूवेजोंको प्रशिक्षित श्रौर 
मूखं समभ कर उनकी उपेक्षा श्रौर अ्रवमानना करते दैवे उन्हें 
'दकियानूस' श्रौर रूढिवादी सममः लेते हैँ । उनका श्रादशं दूसरे लोग 
म्नौर्‌ श्रन्य देश हो रहै हैँ । क्योकि वे चन्द्रयान, रौकेट श्रौर श्रंतरिक्ष- 
यान जेसी मौतिक उपलब्धियों से मौचक्के है । उन्हं इन यात्रा्नों मे, जो 
भ्र॑तरिक्ष मे की जाती है, पड़ने वाले घोर संकटों का रंचमात्र भी ज्ञान 
नहीं है प्रोर न वे उस भव्य-दिव्य श्रात्म-ज्ञान के वैमव से ही परिचित दहै 
जिसे मारत के ऋषियो-मूनियों गौर योगियों ने सहसो वषं॒पूर्वं ही 
श्रपने उत्कट साहस तपस्या भ्नौर ज्ञान के बल से प्राप्त किया था । 


जुबिली, जिते कि प्रत्येक जीवधारी को मनाना है वह्‌ डायमंड 
(दीरक) नहीं बल्कि 'डाई-माइन्ड' भ्रात "मन को मार दो" की जुविली 
होना चाहिये, जव कि साधना के द्वारा मन को वरर 


रीभूत कर लिया 
गया हो 1 
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वचनास्रत-५ १४५ 


ग्राधुनिक सम्यता प्रतियोगिता मूलक है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थो को 
सामाजिक हित पर वरीयता दी जाती है। इसी लिये मानव कहीं मी 
जाये भय उसका पीदा नहीं छोडता; यह्‌ मय संपत्तिनाश का, हानि का, 
मृत्यु को, श्रथवा श्रन्य किसी कारण सेमी हो सकता है । मन इन्द्रियों को 
प्रेरित कर प्रपते लिये सुख, सुविधा, सुगन्धि, सौन्दयं की खोज मगवान्‌ 
मे, जोकि मक्खन के समान कोमल, दयालु, जिनका यज भ्रमत के समान 
मधुर श्रौर चमेली के समान सुरमित है, जिनकी प्रशंसा, स्तुति कानों के 
लिये सुन्दर संगीतमय ओौर जिनका विग्रह सौन्दयं की पराकाष्ठा है, न 
करके मौतिक जड़-पदार्थो के तुच्छ श्राकषेण मेँ खोजता है । इसी लिये 
मन को मारना ही उचित है, जिससे इसे मुक्ति का, पूणेत्व की प्राप्ति का 
मंत्र बनने के लिये दुबारा ढला जा सके। 


६० वषं पूवं, श्रौर कुछ प्राइमरी पाठशालाओं में तो श्रमी हाल तक 
“सुमति शतक" श्रौर “वेमन'” के छंद बच्चों को हृदयंगम करा दिये जाते 
ये । जिससे कोमलमति वच्चो के मानस पर सनातन धर्मं के बीजारोपण 
का कायं सम्पन्न हो जाताथा। श्रव इनके स्थान पर ^“नसंरी 
राइम"' के गीत रटाये जाते दँ “ह किल्ड काक राविन ?“ (राविन मुरगे 
को किसने मारा ?) “जक एन्ड जिल वेन्ट मप दि हिल” (जक श्रौर 
जिल पहाड़ी पर चढ़ गये) एसे नसंरी गीतों से बच्चो के मस्तिष्क श्रथवा 
हृदय पर क्या कल्याणकारी प्रमाव पड़ सकता है । संस्कृत माषा श्रौर 
साहित्य के भ्रव्ययन की उपेक्षा से हमारे छाव उस बुद्धिमता के स्रोत, 
जिससे पीटियों दर पीद्ियों को साहस, श्रात्म विर्वास की जीवन में प्राप्ति 
होती रही है, से वंचित रह जाते है । शास्त्रों का यही सदेश है कि जिन 
वस्तुश्रों को प्राथमिकता देनी है उन पर्‌ पहले विचार करना चाहिए ॥ 
मारत ही वह देश टै जहां मानव के अन्तरतम में स्थित श्रानन्द की खान 
का पता लगाकर उसे खूब खोदा गया है । 
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१४६ क्चनामृत-१ 

इसके ्रतिरिक्त भारत ने सदा ही विष्व-प्रेम को जाग्रत करने 
लिये भ्रनुशासन पालन पर जोर दियादै। वेदों मेंजिन यज्ञ-याग की 
संस्तुति कौ गरईहै वे लोक कल्याण श्रोर लोकसंग्रह के लिएहैग्नौर 
सभी मानवो के हित मे, उनकी रक्षाके लिए रँ । इसीलिए तो मारत 
को एक इ जिन कहना चाहिए जो ्रन्य डिनव्वों को, जो उससे संलग्न है 
प्रपतने साथ घसीटे लिए जा सकता है । यहं ग्रन्य डिव्वे श्रन्य राष्ट हैं 
“लोका ! समस्ता सुखिनो भवन्तु" समी लोक ओौर उनके वापी सुखी हों 
एसी भ्राथेना इस देश के बच्चे करते हैँ प्रौर हजारों वषं पहलेसे ही 
करते श्राये हैँ । ईरवर सवत्र प्रौर सर्वव्यापक है। वह समान रूपसे 
प्रत्येक वस्तु में समाया हुश्रा है । इसीलिर्‌ मनुष्य को चाहिए कि वहू 
मगवान्‌ को श्रपनेमेश्रौर समी मे समान रूप से अनुभव करे, देसे। 
अर्थात्‌ वह सवत्र ही मगवान्‌ का दशन करे । इसलिए वह क्रिसीको 
कंसे चोट पहुंचा सकता है; अ्रथवा किसी से क्यों भयभीत हो 
सकता है ? मारतीय श्रहिसा का यही आदश्ं है। प्राचीन शास्त्रों में 
एसे ही विश्व परिवतेनकारी सत्यो का उल्लेख है ! परन्तु शास्त्रं मेँ 
वणित होने श्रथवा मस्तिष्क मे मरे रहने मात्र से कुछ लाम नहीं 
हो सकता जव तक कि उन्है श्राचरण-व्यवहार मे, श्रम्यास मे, दृढ्‌- 
विर्वास से लगातार व क्रियात्मक रूप न दिया जाये । 


जव भ्रापको घड़ी प्राप्त होती है श्राप प्रसन्न हो जाते हैँ । जब गदेन 
से टरंजिस्टर रेडियो लटका कर चलते हो ; तो आपको प्रसन्नता इसलिए 
प्राप्त होती है कि वमव प्रदशेन का यह साधन अन्य लोगों कै पास नहीं 
दै । श्रधिकार लिप्सा “मामकार ही तो प्रसन्नता कौ जड़ में विद्यमान 
है । परन्तु उस वस्तु मे कोई शक्ति नहीं है कि वह्‌ किसी को प्रानन्ददे 
सके; क्योकि यदि ्रानन्द वस्तु मे होत। तो वह॒ उसी मात्रा मेहर 
व्यक्ति को प्राप्त होता कि जिसके श्रधिकार में वह॒ वस्तु होवे । यदि 
पड़ोसी द्राजिस्टर लाता है तो तुम्हे र॑वमात्र भी हषं नहीं होता है, हो 
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सकता है कि तुम्हुं वह दुखदायी प्रतीत होवे । विर्लेषण से ज्ञात होता 
है कि प्रसन्नता तो हमारे अन्दरहीदटै, हमारे लिए है मौर हमसे ही 
उत्पन्न होती है । आत्मा जो श्रसीम श्रखण्ड ्रानन्द का मंडार है उसके 
प्रतिविम्ब स्वरूप ही यह परानन्द यत्र-तत्र भासता है। इसलिए श्रपने 
ध्यान को विभिन्न दिशाओं में दौड़ाने की ्रपेक्षा, जब तक मनुष्य यहाँ 
शरीर में जीवित रहे उसे श्रात्मा कै प्रसीम श्रानन्द को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । लाखों फीलों में प्रतिविम्बित होने वाला चन्द्र एक 
ही दै, उसी की चमक समी फीलोंमें है, सोचो श्रौर इस सत्य को 
समज्ञो । इस भ्रम मे मत रहो कि प्रत्येक फील में एक-एक श्रलग चन्द्रमा 
है । शरीर तो ्रनेकों हैँ परन्तु उन सभी में एक ही ईङ्वर प्रतिविम्बित 
हो र्हा दहै। 
उसी सवं शक्तिमान शक्ति से संबंध जोड़ो । वहं स्वेज्ञ, सर्वव्यापक 
तत्व है, तमी समी कुछ, शक्ति, वुद्धि, विशाल, दृष्टि, मुक्ति तुम्हें प्राप्त 
हो जावेगे । न्राजकल की शिक्षापद्धति, जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क 
को प्रभावित करती है, दूषित है । उन्हें वेदान्त का स्थायी ज्ञान नहीं दिया 
जाता है । उन्हें गुण ओर शील की शुद्ध वायु मे सांस लेते हुये सरल 
श्रौर दृढता पूणे जीवन में नहीं विकसित क्या जा रहा है । उन्हे 
प्रेम श्रौर सहिष्णुता में नहीं विकसित किया जाता है। जिस घृणा ्रौर 
दलवंदी में श्राज वृद्धजन संलग्न हैँ वह छात्रों के लिये उदाहरण श्रौर 
प्रेरणा बने हुये हैँ । उनकी शक्ति श्रौर उत्साह को कल्याणकारी दिशा में 
विधि-निषेध के द्वारा कहीं निदेित किया जाता है। इस दिशामे, 
चाहे प्रारम्मिक प्रयत्न ही हो, यदि श्राग्रहपूवंक किये जावे तो उनका परि 
णामश्युमही होगा । भ्राज ही से इस कायं को प्रारम्भ किया जावे कि 
छात्र श्रपनी इन्द्रियों के स्वामी बनकर स्थायी श्रानन्द की प्राण्तिके 
लिए जाग्रत हो जावे । 
हिन्दुपुर म्युनिसिपल हाई स्कूल, 
हीरक जयंती १४-११-६५ 
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२१ 
स्वयंसेवकों को वेज प्रदान का उद्बोधन 


वितरण के लिए मेरेद्रारा लाये हुये इन वंजोंको देखकर श्राप 
लोग बड़ प्रसन्न हो रहे होगे कि दीघ्रही श्राप इन्हं धारण कर श्रलंकृत 
होगे श्रौर इनको धारण करनेसेश्राप लोगों को यह श्राशा होगी ग्रब 
दूसरे लोगों पर श्रधिकार दिखेंगे, जन्मदिवस के इस उत्सव पर मारी 
काम से बच जावेंगे | म आपको यह्‌ वैज लगाकर कोई ्रधिकार' 
नहींदेरहाहु, भ्नौरन कोई मौज करने काश्रवसर ही। क्योकि एसे 
श्रवसरों पर बेज लगाकर इधर-उधर चहल कदमी करने की परम्परा 
होती दही है। इसके धारण करनेसे श्राप पर मारी जिम्मेदारी भ्रा 
जा्वेगी । यदि इसे श्राप कायै-मार समभ तो श्रच्छा होगा कि श्राप 
बेजन लें । संसार के विभिन्न मागो से जो ्रापके श्रात्मीय जन ही यहाँ 
पधार रहे है, उन लोगों के स्वागत करने का अधिकार यह वैज श्राप- 
को प्रदान करता है। इस वैज के धारण करने से आपको मभमिमान नहीं 
होना चाहिए; श्रौरन स्वयं को श्रन्य लोगों से श्रेष्ठ ही मान लेना 
चाहिये कि मानो श्रापट़ृपाकर रहे श्रौर ्रापकीसेवाका लाम 
उठाने वाला भ्रापसे घटकर है श्राप उसे वरदान नहीं, विनस्रतापूवंक 
सेवा की र्भेट ही श्रपण करेगे । यह सेवा-मावना ही कर्ता ्रौर प्रापक 
का मधुर सम्बन्ध होती है । भ्रात्म-तत्व के रूपमे तो आप श्नौर वे लोग 
एक उसी श्रात्म सिन्धु की विभिन्न लहरे माघ हो 


यह वेज तो श्राप के लिए साधना का भ्राह्वान है । यह भ्राघ्यात्मिक 
अभियान है, प्रेम के श्रम्यास की व्यावहारिकं प्रक्रिया है । “क्या सीखना 
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है" यह्‌ वेद शिक्षा देता है । शास्त्र श्रनुशासन का पाठ पढ़ाकर मानव 
को माधव बनने की राह दिखाते हैँ । साधना के द्वारा ही श्रापको श्रपने 
प्रत्येक कायं की नयी व्याख्या, प्रर नया दृष्टिकोण, नई चेतना प्राप्त 
होती है । मै इसके लिये उत्सुक हू कि श्राप यह सब जाने; श्रौर साधना 
के मार्ग पर आगे वटुः । माता श्रपने बच्चों के स्वास्थ्य श्रौर उत्कषं कौ 
उपेक्षा नहीं कर पाती । वे चाहे उसकी शिक्षा कौ ्रवहेलना कर जावे, 
परन्तु माता सदैव वही उन्ह सुधार कर सत्पथ पर चलाना चाहेगी । 
मै” “मेरा कौ मावना श्रौर अनुभूति से उपर उठ जाना ही साधना 
का मख्य लक्ष्य है । एक वाक्य में श्रात्म विद्या की यही परिमाषा हे। 
श्रव स्वयं सेवकोंके रूपमेँ आपको श्रपनी निजी सुखसुविधाका 
त्याग तो करना ही होगा; यह भी संमवदहै कि आपको ““दर्शन"' 
“संमाषण' लामसे मी वंचित हौ जाना पड़ जाय; क्योकि श्रापको 
कहीं दूसरी जगह का सेवा भार मिला हुभ्रा होगा । इस त्याग को 
प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना ही साधक के लिये एक श्रनिवायं योग्यता 
होती है । यदि ्रापमें यह्‌ मावनाहैकि “भै श्रौर मेरी भ्रावश्यकता 
पहले, बाद में दूसरों की सेवा, तो निचय मान्ये किं जो कुछ प्राप कर 
रहे है वह स्तेवा' नहीं “चालः मात्रहै। जो वृद्ध, दुरवेल, रोगौ भ्रथवा 
अधिक पात्रता बाले, उन्हे भाप अपनास्थानदेदे, यही सेवाहै। 
पसे लोग स्थान पाने के लिये निराश होरे हों तो श्राप श्रपने स्थान 
से न चिपके रहँ । एेसी सेवा भौर, स्वां त्याग, सेश्रापको मेरी कृपा 
श्रधिकाधिक प्राप्त होगी बजाय उस दशा के जबकि श्राप पहली पंक्ति 
मे बैठकर तन्मयता से मेरी वार्ता को श्रवण करते । लोगों को न संचो, 
न धकिया, उनसे मृदुवाणी मीमें घीरेसे बात करो । यदिभ्राप 
वृद्ध भौर दुबल लोगों को कँ कि श्राप उनको इस से प्रधिक सुविधा 
जनक, सुखद, स्थान पर पहुंचाने की सहायता करना चाहते ह; तो वे 
ञ्रापकी बात मी मान लेंगे श्रौरःश्रत्यन्त कृतज्ञ भी होगे । एेसा न हो 
किवे पूप में भुलसते रहै शरौर रक्त चाप वृद्धि के शिकार हो जावे । 
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पर श्रन्य कोई एसा ही विकार अपने मे उत्पन्न करलें। भीडमेंएेसे 
लोगों को खोज निकालो ग्रौर उनकी उचित व्यवस्था कर दो] उनसे 
इतनी कोमलता का व्यवहार करो कि मानों श्राप एक दलम, कोमल 
पुष्प को श्रथवा बहुमूल्य फल को हाथ लगा रहै हों । 


मैने श्रनेक स्वयंसेवकों को बहाना करते सुनाहै, (स्वामीजी, वे 
लोग कहना ही नहीं मानते । यदि हम लोग खुश्ामदकी वात करते 
तो हमारी उपेक्षाकी जातीहै। वेतो कठोर व्यवहारके ही पात्रहैं।" 
एसे स्वयंसेवकों को मेँ नहींक्षमा करता । दोषतो सदा व्यवहार 
करनेकेढंगमें हीहोता दहै, जिस प्रकारसे वे लोग समन्चाते है, मिजाज 
दिखाते है,. एसे स्वयंसेवकों क्रा दृष्टिकोण ही दूषित . होता दै ¡जौ 
उत्तरदायित्व श्रापको सौपा जा रहा है उस पर भी कमी आप ने विचार 
करियाहै ? यहाँ पर श्राये हुये हजारों लोगों म ओौर श्राप में क्या भ्रन्तर 
है? यहकेवल इस वैजकेही कारणतो नहींहै। श्राप को प्रशान्त 
निलयम्‌ का प्रतिनिधि बनाया गयाहै। भात्मीय जनोंके, जो यहां 
पधार रहे है, स्वागत सत्कार का परम्परागत भार श्रापही पर है। 
इसलिये प्राप मतो विशेषरूपसे शान्ति होना अनिवायं है। श्राप 
को उत्तेजित ओर क्षुब्ध किसी मी दशा ओर परिस्थितिं नहीं होना 
है। क्रोघको तो पास मत फटकने दो । जो महत्व श्रापको दिया जा 
रहा है उसी के अनुकूल श्रापका व्यवहार रहे । जब प्रतिथि भ्राता है 
तो गृहिणी पति से यह नहीं कटह्‌ पाती है कि “पहले हम सब लोग 
खा उकेगे तव ्रतिथि को खिलावेगे 1” श्रतिथि की श्रावदयकता को 
प्राथमिकता देकर सावधानी से सहानुमृति से व्यवहार करना होता है । 
इसलिए यहां पारे हुये समी स्वरी, पुरुषों से प्रेम श्रौर सावधानी का 
व्यवहार करना है, इसमे भ्रापको चाहे जितनी प्रमुविधा श्रौर कष्ट 
क्यों न हौ । मु रिभाने भ्नौर कृपा प्राप्त करने का गरच्ुक उपाय है । 
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उन्हँ समभदार, उत्तम, श्रादरणीय मक्त मान कर, व्यवहार केरला 
ही उनके प्रति श्रादर प्रकट करने का सर्वोत्तम ढंग है । यदि कोई श्रन- 
जाने ही जोर-जोर से वात करे प्रौर यह्‌ भरल जावे कि वह श्रन्य लोगों 
कीञान्तिमे बाधा डाल रहाहैतोश्नाप भपटकरन पहुचे,शी, श 
करें श्रथवा उसके मृ पर हयेली लगा देँ । उसके समीप जाकर, उसके 
कान चुपकेसे इस स्थान के नियम, भ्रनुज्ञासन को सममाते हुये 
निवेदन करे कि यहाँ श्राये हुये भ्रनेक लोगों के जप, मौन श्रध्ययन में 
वाधा पड़ रही है। शान्ति मनुष्य कौ वासनाओं श्नौर उत्तेजनाभ्रों पर 
नियंत्रण का कार्थं करती है। तव वह निङ्चय हीन केवल श्रापसे 
सहयोग करेगा वल्कि श्रन्य लोगोंको मी शान्ति सेनामें मर्ती करता 
जावेगा । वह भ्रनुशासन का महत्व मी समभेगा ग्रौर॒ कदाचित्‌ प्रशान्त 
निलयमू से प्रस्थान कर जानेके वाद भी इस पर ्राचरण करता 
रहेगा । 


ग्रापको केवल यहाँ के इस सप्ताह के लिए ही स्वयंसेवक का 
ग्रस्थाई पद निर्वाह नहीं करना है । जिस प्रकार नगर के प्रस्थात्‌ म्‌े 
व्यवित भी हशचन्द्र का भ्रमिनय कर जते है; श्रापको वसा श्रसिनय 
करते की दीक्षा नहींदीजा रही है । जीवन में कैसे-कंसे अवसर श्राये ? 
हरिचन्द्र सत्य पथ से कभी मी विचलित नहीं हुये चाहे राजमहलः 
या दमशान घाट । कुछ लोगों का विचार रहता है किं प्रशान्ति निलयम्‌ 
की मौगोलिक सीमा के श्रन्तगंत ही संयम नियम पालन हो सक्ता है । 
जव व्यवित इस फाटक के बाहर हो जावे फिर यहं बन्धन नहीं रह 
जाता है। वे . चीख-पूकार गाली-गलौज, . शेखीवधारना, ध्रुख्पान) 
लडने-घमकाने, चुगली, परनिन्दा, बकवास प्रौर फाटक के बाहर काफी- 
गृहो मेँ मटरगरती श्रौर गुलछछरं उड़ाने के पूर्वाभ्यास में पुनः रत हो 
जाति है । किसी मी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए एेसा ्राचरण निन्द्य 
है। तीर्थं यात्रा परं प्राये हुए व्यितयो को प्राध्यात्मिक शआ्रानन्द में 


©©-0. 1.98€ शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


१५२ वचनामूृत-५ 


मग्न होनेकीही कामना करनी उचित है। एक स्वयंसेवक के लिये 
तो एसा श्राचरण विनाशकारी है; क्योकि वह तो प्रम्‌ कृपा का, आनद 
प्राप्ति का, श्रम्यर्थी होता है । श्रापके लिये तो समग्र विश्व ही प्रशान्ति 
निलयमू है, वह्‌ केवल लोहे, सीमेट से निमित एक भवन नहीं ह | 
वास्तव मे समूची दुनिया, तात्विक दृष्टि से, एक प्रशान्ति निलयम्‌ है 
जिसे मानव ने श्रषने श्रज्ञान ओर विकृति से गन्दा करके श्रपराधग्रौर 
घ्रुणा की सपं-बांबी बना डाला है । 


मै चाहता हू, आपमेंसे प्रत्येक श्रपने श्रापको इसी श्रवधिमें 
एे्ा बदल डालें कि जहां मी श्राप जाव श्रपने साथ प्रशान्ति निलयम्‌ 
का वातावरण साथ लेते जावे, क्योंकि प्राप उस वायुमंडल मेँ प्रसन्नता 
काश्रनुमव नहींकर सकते जहां कि प्रेम, विनम्रता, श्रनुञश्ासनश्रौर 
संयम की सुगंधि नभ्रातीहो। स्वामाविक दै कि जहाँ कहीं मी श्राप 
होगे प्राप एेषा प्रयास करेगे कि वहांका वातावरण पटले की श्रपेक्षा 
उत्तरोत्तर श्रधिक श्राध्याह्मिक होता जावे । 


आप मं सेवा का केवल उत्साह ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके 
लिये पर्याप्त बुद्धि श्रौर शऊर भी होना चाहिए तमी श्राप दक्ष श्रौर 
समाज के लिये उपयोगी हो सकेंगे । दक्षता के बिना उत्साह सदा शोक 
प्रौर हानिप्रदहीहोताहै। दो मित्रों को एक परीक्षा देनी थी । मन्द 
बुद्धि चाहता था कि बरुशाग्र बुद्धि परीक्षा मवन मे उसे प्रश्नों के उत्तर 
लिखवा दे । परन्तु दु्मग्यि से उनके बैठते के स्थान एक दूसरे से पर्याप्त 
दूरी पर के भ्रतः फुसपुसाहट की कोई संभावना न थी । फिर भी उन्होनि 
एक विल्ली के माध्यम से जवाब प्राप्त करने की यह योजना बनायी । 
कुशाग्र वुद्धि विल्ली की दुम से लिखित उत्तर नध देगा श्रौर मंद 
बुद्ध श्रपने पास विल्लौ को घुगंषित मिगदू्यां खिलातते हुये उत्तर खोल 
लेगा । बिल्ली स्कूल कौ पालतू थी भ्रौर स्वतन्त्रतापूवंक परीक्षा भवन में 
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मी घूमती थी । इसत योजना का पू्वर्िं तो पूरा हो गया । परन्तु विल्ली 
को श्रपने दुमदल्ले की इतनी श्रसुविधा लगी कि उपने ्रभूतपूवं चहल 
कदमी करके निरीक्षक का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित कर लिया। 
स्पष्ट है कि यह योजना प्रागे न बढ़ सकी । श्रापको एसी तिकड़मों के 
फलीभूत होने की मूर्खता कमी मी नहीं सोचना चाहिए । जो सेवा 
श्रापको सौंपी जावे श्राप उसे सत्तत्‌ जागरूकता से सम्पन्न करं । श्राप 
विना किसी मय या प्रलोमन के श्रपना कर्तव्य पूरा कीजिये, मलेही 
श्रापकी सेवा का पात्र पूणणतया संतुष्टहोयानदहो। 


लङ्डुग्नों का थाल लेकर मोजन करने वालों कौ पंक्ति मेँ “लड्ू- 
लड्‌ड्‌” चिल्लाते हुये शीघ्रता से निकल जाने से क्या लाम { जब कि 
श्राप कहीं भी क्िसी को एक मी लङ्‌ परोसने के लिए न भुकं । नाम 
तो दावत का हो परन्तु प्ले किसी के मी कुछ न पड़ । भ्राजकल “सेवा” 
काभीटेसाही फंशन चल पड़ा है । समी कोई सिवा“ शब्द का प्रयोग 
करते है परन्तु सेवा ओौर उनके कार्यो में कोई तालमेल नहीं होता । इस 
प्रकार भगवान को तो धोखा नहीं दिया जा सकता क्योकि वे सर्वव्यापक 
स्व्ञ, श्रौर सर्वान्तर्यामी है । एक बार काशी के उपर होकर शंकर जी 
नौर पार्वती जी श्राकाश-माग से जा रहै ये उस दिन शिवरात्रि का पवं 
था। काशी के घाट, गलियां श्नौर मंदिरों में तीथं यात्रियों की श्रपार 
मीड़ थी । वावा विडवनाथ जी के दरवार भं मक्तों की मीड को देखकर 
पावती जी को आशंका हुई करि श्रव स्वगे मे मी इन पुण्यात्मा भक्तों को 
स्थान दे सकना कठिन होगा । इनकी भक्ति से स्वगे तो इन्दं सहज 
ही प्राप्त होगा । शिवजी ने हंसकर कहा, “यदि यहां शिवरात्नि को 
नाने बाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वगे प्राप्त होता हो तो यह काडीही 
स्वगं हो जावेगी । नहीं, हम दोनों ही स्वगं मे है क्योकि हम मे कोई 
्रासक्ति शौर श्रह॑मूलक इच्छा नहीं है । जबकि ये सव लोग भ्रापादमस्तक 
स्वाथं पूणं कामनाश्नों से संपृक्त ह । इनमें से किसी को मी स्वगे-प्राप्ति 
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की श्रारा नहीं करनी चाहिए । चोरी कौ कमाई से टिकट खरीद कर 
काशी श्राजाने से क्या कमी चोर को स्वगे प्राप्त हो सकेगा ? पवित्रता, 
प्रेम श्रौर सत्य से ही स्वगे के ्रानन्द का द्वार खूलता 
है । घ्रा हम लोग ग्रपंग-वृद्ध-भिक्षूकके रूपमे नगर में चलें; वहाँ 
म्रपने भ्रनुमान की सत्यता सिद्ध कर दंगा, जिस गली से भक्त लोग 
लोटेमे गंगाजल लेकर मन्दिर की ओर जा रहे थे कि उसे विरवनाथ जी 
के शिवलिग पर चढावेगे उसी मागं में वैठकर यह शतायु वृ द्ध-भि्ुक 
प्रस्थिमाव्र शरीर से उनकी ओर याचनापूणे नेत्रोंसे ताकने लगे वृद्ध 
अपने शुष्क श्रोठों पर जिह्वा फिरा कर ध्यास प्यास" की रट लगा रहा 
था ग्रौर वृद्धा अपने वृद्ध पिके नाम पर लोगों सेएक घूंटजलकी 
भीख मांगती थी । बहुत से उसकी तीखी पुकार को सुनकर क्ञिडकी देते 

थे 1 कुछ लोगों ने सड़क से हटकर अलग जाने को कटा । कुछ लोगों ने 
श्रपना जल चदाकर वाद मे सहायता करने की बात कहौ । कुछ सरकार 
श्रौर पुलिस को कोसतेथे कि क्यों नहींवे रसे भिखारियों कै लिए 
कानूनन्‌ सावेजनिक स्थानों पर भीख मांगना जुमं करार देते है । कुछ 
लोग वृद्धा कौ खिल्ली उडत धे कि इसने यहां पर नयी चहल-पहल 
बढा दी दै। उस वृद्ध दम्पति के कष्टों पर कोई मी नहीं पसीजा । 


भ्र॑त मे एक गंखकटा द्रवित होकर उनके समीप श्राया। वसेतो 
वह भी भीड़ मे अपने धन्धे के ही लिएु आया था पर इन दोनों को देख 
कर उसका हृदय करुणा से मर गया । उसने वृद्ध के समीप बैठकर श्रपनी 
तुम्बी, जिसमें उसने श्रपना जल मर. रक्खा था, की डाट खोलकर जल 
पिलाना चाहा । पावती जी उसकी परीक्षा श्रौर मी करना चाहती थी । 
बोलीं, “प्यारे बेटा | धन्यवाद । परन्तु मेरा पति तभी तुम्हारे हाथ से 
जल पियेगा यदि तुम यह्‌ वताग्रो कि तुमने जौवन में रौर कब-कब क्या 
ण्य कायं कथि ह ? उस पुष्य को म इन शर्षेण कर दो तो इनक प्राण 
बचना संमव होगा ।“ उस पके चोर ने कहा, “भ्रमौ तक मेने कोई भी 
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पुण्य कायं नहीं किया है । जीवन में यह पटला श्रवसर है जव किसी के 
कष्ट को देखकर मेरा हृदय द्रवित हूश्रा है । इस वात कौ साक्षी बाबा 
विश्वनाथ से सामने वाले मन्दिर मेँ जाकर पूछ लो" भौर इतना कहते 
हुये उसने श्रपना अमूल्य जल पिल। दिया । तत्काल साक्षात शिव-पावती 
ने श्रषने श्रसली रूप मेँ प्रकट होकर उसे ददन दिये । उन्होने लाखों रिक्त 
हृदय वाले भक्तों की भीड़ मँ केवल उसे ही स्वगं प्राप्त होने का पात्र 
घोषित किया। सत्य श्रौर प्रेम कै द्वारा उस्ने मगवत्करपा 
प्राप्त कौ । शः 


एक स्वयंसेवक के हरय को सहानुभूति से द्रवित होना ही चाहिए 
जवकि वह्‌ किसी श्रजञानी, निरधेन, भूवेप्यासे, था भीड़ में माता-पिता 
सै विड वच्चे को दुखं दैवे1 बीमार; ग्रपंग ओर इसी प्रकार के अरन्य 
संकटग्रस्त लोग मी उसकी करुणा के पात्र ही हैँ । जो यहां चोरी ओर 
गिरहकटी करने श्राते है, एसे संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहो वथोकि 
उत्सव श्रौर भीड़ में ही उन प्रवसर मिलता है । ती्ंयात्रियों को साव- 
घान करते रहो कि इन लोगों से सावधान रहँ रौर इन यात्रियों के 
सामान की रक्षा मे योगदान दो जवकि वे श्रपना सामान छोडकर यहां 
के कार्यक्रमों मे भाग लेने श्रन्यत्र जावे । उन्हे सुरक्षा ओरौर निशिचन्तता 
की भावना से मर दो । 


सेवा के श्रवसरों की सतत खोज में रहो । यहं मत सोचो कि “भेरा 
कत्तव्य तो इतना ही था, मेँ दूसरों के कत्तव्य की सीमा में क्यों प्रागे 
बदूं ?” जव वसं भ्राती हं लोग उतरते हँ तो सामान के सामने उतारने 
के समय बड़ी अव्यवस्था श्रौर गड़बड़ी फल जाती है। बस की छत पर 
से सामान उतारने मे सहायता करो । उनकी बात सुनो श्रौर व्यान देकर 
उनकी सहायता करो । प्यार से उन्हे उन स्थानों पर टिकादो जहां जगह 
हो । क्योकि एक विशेष कायं ्रापको नहीं सौपा गया है इसीलिए दुर 
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खड़-खड़े मत ताकते रहो । वे लोग प्रापके यहां श्रा रहे है, उनका हादिक 
स्वागत श्रौर मृदु व्यवहार श्रापके द्वारा होना ही चाहिए । यदि श्राप 
उनकी जगह पर होते तो ्राप किस व्यवहार की श्राश्ा करते, वही 
व्यवहार श्रव श्राप उनसे कीजिए । वे लोग वर्षो की मनौती 
ग्रीर तैयारी के बाद ्राज प्रशान्ति निलयम्‌ श्रा पाये हैँ; उन 
यहां वास्तविक भानन्द की प्राप्ति की श्राशा है । गाडी के 
डादवर ओर कन्डक्टर तो उन्हं उतार कर चलदही देंगे । लेकिन 
दूस हड़बडी मे यदि यात्रियों की कोई वस्तु खो जाती है तो यह भ्रापकी 
सावधानी पर कलंक के धव्वे के समान होगी । यदि श्राप वहाँ उपस्थित 
होगे तोवे करगे, “किसी सच्चे मित्रने हमारी वस्तु खोज कर हमे 
दिला दी वह कसी मरोसा देने वाली बातें कर रहा था । ज्योही हम 
वहाँ पहुचे हमने देखा वहां का बच्चा-वच्चा हमसे इतने प्रेम से मिला । 
पसे तो हमारे सगे सम्बन्धी मी नहीं होते । वह॒ एक एेसी जगह है जहां 
हमे दयालुता, सहानुभूति, सावधानी भ्रौर प्रम से विना किसी ऊंच- 
नीच के भेद की सेवा प्राप्त होने का पक्का विरवास है "1 


मुभे देखो । मुभे इन सब कामोंकाक्या लाम मिलतादहै? मै, 
हीतो लोगों को उनकी पात्रता देख कर कायेमार सौपता हू" फिर मी 
मुभे प्रातःकाल से सायंकाल तक श्रौर सांक से सवेरे तक श्राप व्यस्त 
ही पाते है । मे मिनटों मे ही मोजन, प्रातराश आदि, से तिवृत्त हो जाता 
ह, जिससे श्रापको समय का महत्व समभा सक । मै कायं के प्रत्येक 
छोटे से छोटे विवरण को स्वयं देता हू । संमावित परिस्थितियों की 
कल्पना करके दक्षतापूणे व्यवहार का श्रादक्षं मै श्रपने व्यवहार मे लाने 
का प्रयत्न करता हु । म जानता ह श्रापमे से श्रनेक व्यक्ति चौराहे 
पर खड़-खड़े बातें करते हुये घंटों बिता देते है । इस गपडप श्रौर बकवास 
से क्या बनता है ? जव श्राप मगवान को सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी भी श्रीर 
जगत दुष्टा मानते हँ तो सदव यही स्मरण रखते हुये व्यक्तियों से व्यव- 
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हार को कि उनमे बैठा हृश्रा मौ मगवान है वह आपको सावधानी से 
देख रहा है । जव आपका एेसा व्यवहार स्वमावतः होने लगेगा श्राप को 
मगवदृशंन अवश्य प्राप्त होगा । आपको यह भ्रपुवं प्रवसर प्राप्त इभ्रा 
है, इसे उपेक्षा, आलस्य प्रौर श्रज्ञान से व्यथं न जाने दो; भ्रवसर को 
पकड़ कर श्रागे बढ । प्रभु कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय आज्ञा 
पालन है, भेरी सलाह मानकर उस ध्रनुश्ञासन का पालन करो जो इतने 
प्रगाढ प्रेम से श्रापको संबोधित किया गया है । मुभे चिन्ताहै कि लोग 
मञ्ञसे उतना लाम नहीं उठापा रहे जितना कि मै उन्हें लामान्वित 
देखना चाहता ह । उस कमल सरोवर मँ अनेको मेढक है; दुरद्रसे 
श्राने वाली मधुमक्रिखियां इन ॒मेढकों को श्राश्वस्त प्रौर विद्वस्त नहीं 
कर पाती कि खिले हुये कमल पुष्पका पराग-मषठु कितना सुरभित, 
मृदु ्रौरं ग्रमृतोपम होता है । 


जो लोग यहां दूर-दूर से दन प्रौर प्रवचन-श्रवण के लिये पधारे 
हुये ह उनकी सेवा प्रेम-पूवेक भौर मली प्रकार से करते हुये श्रापको 
प्रपना विवेक जागृत करने का अपूव भ्रवसर मिला है। जिससे श्राप में 
वैराग्य का विकास हो मक्ति-मावना गहरी हो, ओौर श्राप यह भ्रनुमव 
कर सके कि साई ही समी का प्रेरकं है। भ्रापका कल्पाण हो । मृदु- 
भाषी, विनयी भौर सत्यनिष्ठ बनो । 


जन्मदिवस उत्सव प्रशान्ति निलयम्‌, 
२२-१६०६५ 
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२६ 
[4 
जन्म-दन उत्सव 
(फंडारोहण) 

(अ) 
सत्यको खोज तो श्रापकी दैनिक साधना हो जाना ह । प्रत्येक 
क्षण इस मौलिक कर्तव्य के पालन के लिए प्रयोग करना चाहिए । जवं 
तपस्या से बुद्धि निर्मल हो जाती है तमी उसमें सत्य प्रतिविम्बित होता 
है । भौर तपस्या का प्रथहै, समी कायं महान उहश्यो से प्रेरित होना, 
सभी कारयां से ्रात्म-दशेन की लालसा प्रकट होना, भूतकाल के पापों 
के प्रति पश्चाताप, पुण्याचरण का दृढ संकल्प, सफलता-ग्रसफलता 
दोनों की दशा मे श्रविचलित शान्ति रखना। तपका प्रथं गर्मी म्र्थात्‌ 


तीव्रता, दहन करना, प्रयास की उत्कट क्रिवा । मह्‌ तपस्याहीरहिजो 
त्याग श्रौर श्रनुशासन को पुष्ट करती है । 


भ्राज के युग मे, जबकि पथ से विचलित करने वाले प्रलोभनों का 
बाहृल्य है, अनुशासन की बड़ी भ्रावश्यकता है । इस लौह्‌ युगे, 
जब कि म्रन्धक्रार मानव के मस्तिष्क प्रछाताजा रहा है, वहु नन्हा सा 
दीपक मी जो सीदियों को प्रलोकित कर सके, हमारे लिए एक वरदान 
ही होगा । इसीलिए तो मँ आपको सत्क, सदाचार श्रौर सद्प्रवतंन का 
परामशं देता हं ; जिससे प्राप मगवान के निरंतर साक्षात्कार म स्थिर 
रहे । श्राप कल्याणकारी दिव्य वचनों को सुनने के सदा अभिलाषी रहै, 
ग्नौरं उन पर मनन मी करे, श्रौर जब उन वचनो की सत्यता हृदयंगम 
करलं तो पूणं श्रद्धा से ध्यान मीकरे। श्रन्य समी कायं गौण है, यही 
एक कायं कल्याणकारी है भौर महत्वपूणे है । 
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वचनाभ्रुत-१ १५९ 


प्राज सूर्यग्रहण मौ पड़ने को है । बहतो को संशय था कि जन्मोत्सव 
मनाया जावेगाया स्थगित कर दिया जावेगा । चन्द्रमा की छाया सूर्यं 
पर पड़ना इतनी वड़ी दुर्घटना नहीं है कि लोग मयमीत हो जावे। 
इससे कहीं अधिक दुर्माग्यपूणं श्रौर प्र्ुम योग तव होता है जब माया 
की छाया वुद्धि पर पड्कर उसे श्रावृत कर देती है । मन चन्द्रमा श्रौर 
वद्धि सूयं है । सावधान कहीं इन्द ग्रहण न लगे । तमी तक आप 
सुरक्षित है । वाह्याकाश म घटने वाली घटनाओं से उतना चिन्तित 
नहीं होना चाहिए । चिन्ता तो तव करना चाहिए जव कोई अनुचित 
लालसा, कुविचार या दुर्मावना प्रापक हृदथाकाश परछा जावे श्रौरः 
उसे मलिन करे । सावधान रहो कि भगवान्‌ का प्रकाश श्रौर उनकी 
कृपा का आलोक श्रापके हृदय में धुंघला न होने पावे । 


एेसा मालूम होता है कि किसी ने पूवं नियोजित व्यवस्था में कु 
गडवडी कर दी है 1 स्त्रियां बाई प्रोर प्रौर पुरुष वं दाहिनी श्रोर है| 
इससे अधिकांश स्वियां घरप सें श्ुलस रही हैँ प्नौर पुरुष वगं प्रायः वृक्षो 
के सये मे है । इसलिए मै आपको प्रधिक देर तक नहीं रोकुंगा । भ्रव 
च्चै उस भंडेको फहराथे देता हू जोकि प्रशान्ति का प्रतीक है । यह 
प्राति वह उच्च कोटि की साम्यावस्था है जिसमें जीवात्मा द्रन्दातीत 
होकर सर्वोच्च भ्रानन्द की प्राप्ति करता है, जिसमे सुख-दुख हानि-लाम 
जयपराजय, उत्थानपतन कुच मी प्रमाव नहीं डालते है श्रौर समी 
तरं शान्त हो जाती दहै श्रौर भंभावात भी नहीं उत्ते दै) यहाँ 
पोध्को मे जिस चिह्न को सीमैट कन्करीः से भूमि पर बनाया गया 
है उसी का चिल्ल पताका पर भी है । यहं प्रतीक उस प्रगति का सूचक 
है जोकि किसी तीथेयात्रीने प्रपने हृदय को प्रभु के सिहासनमें 
बदलने मे कर पायी है । 


ती्थयात्री को काम रूपी उजाड़ विस्तृत प्रदेशा को पार करना 
है, उते क्रोध के गहरे दलदल से निकल कर वृणा ओर द्वेष कौ दुलं ध्य 
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१६० वचनामृत-५ 


चोटियों को पार करना है जिससे वह प्रेम ओौर समता की हरीतिमा 
पर विश्राम कर सके । इस प्रकार श्रपने भ्रान्तरिक शतरश्रों पर विजय 
पराप्त करके उसे योगी की तरह श्रपने हदय की उस शान्त गुफामें 
स्थित होना है जहां कि श्रान्तरिकक्षोम श्रौर उद्वेग उस्ते ही नहींरहै। 
यहां पर वृताकार केन्द्र मे स्थित इस ॒षट्‌चक्रों वाले स्तम्मकामी यही 
अ्थहै। छःचक्रही वह योगियों के षट्चक्र हँ जो मनुष्य की सुषुम्ना 
नाडीमे होतिर्है। श्रपनी गम्मीरतम चेतना (तुरीया) मे अविचल 
स्थित होकर जव मनुष्य ध्यान मग्न होता है तव उसको हृदय चक्र का 
सहस्र दल कमल खिल उठता दै। चित्‌ शक्ति की ज्योति सत्यमे 
प्रशान्ति कैरूपमें श्रालोकित हौ उव्तीहै। उस समय साधक को 
श्रदरेत का मान प्रौर बोध होताहै। “एको ब्रह्मद्वितीयो नाऽस्ति ।'” यह्‌ 
प्रगति, जो प्रत्येक को कमीन कमी, इसी जन्ममे श्रथवा ग्रनेक जन्म 
जन्मान्तरं भे, करनी ही है, इसी प्रतीक में स्पष्ट रूप से प्रंकित है। 
इसलिए जब यह्‌ भंडा इस प्रशान्ति निलयम्‌ पर फहराया जा रहा है 
श्राप मी श्रपने हदय प्रदेश पर फह्राने का संकल्प करं । इस तीथं 
यात्रा मे भ्राज श्रापमी पहला कम उठालें। लाम के लिए त्याग 
कीजिये, प्राप्त करने के लिये संयम कीजियि, (सांसारिक श्राकषंणोंके 


प्रति) नेत्र वंद कर लीजिये जिससे श्राप श्रधिकाधिक स्पष्टतासे 
देख सकं । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
जन्मोत्सव १६६५, २३-११-६५ 
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२७ 
खेल के निथम 
(ब) 


प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी किसी खोई वस्तु की पुनः प्राप्तिके लिए 
खोज में व्यस्त है। पिले जीवतमें जो श्लान्ति ओर भ्रानंद यहाँंखो 
दिये गये ह, उन्हीं की खोज वतंमान जीवनमेंकीजा रहीहै। यदिवै 
प्राप्त हो गये तो जीव के पुनरागमन की कोई श्रावर्यकता नहीं रहेगी । 
उन्है जीवने, रक्षण की योग्यता न रखने के कारण, अथवा उनके 
महत्व से भ्रज्ञान होने कै कारण खो दिया है । यदि वह्‌ “गिवोऽहुमु'' के 
ज्ञान में स्थित हो जावे ग्र्थात्‌ एेषा निदिध्यासन करेकि भें शिव हु 
व श्रजर श्रमर हू" तो वहु चरम संतोष को प्राप्त करेगा । एसी वह्‌, 
इस सव्य की धारणा श्रौर श्रात्म-ज्ञान से वंचित रहते हुये, सांप लेता 
है तो वह अपनी प्रसहाय स्थिति का रोना रोता ही रहेगा । उसे भ्रमाव, 
निधनता श्रौर निरंतर.क्षरण सताते ही रहेंगे । इस दुखद स्थिति से 
मानव का उद्धार होना ही चाहिए । 

इन्द्रि लोलुपता के कारण ही मृग को जाल में फसाया जाता है; 
हाथी को गड्ढे मे गिराकर वशीभूत करते है ्रौर सांप कौ सम्मोहित 
कर लिया जाता है । इन इन्द्रियों को वजीभरूत करके मनुष्य को भ्रन्य 
पदुभों से श्रपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है । उसे अपने “पञुत्व'” 
पाश से निकल कर “मानवता जोकि वास्तवं देवत्व है; में 
प्रतिष्ठित होना है । जव महाराज मतु हरि राजगही त्याग कर बन में 
चले, तो उनके श्राधीन करदाता राजाभ्रों ने उनके इस काये की 
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१६२ वचनामृत-भ 


चिल्ली उड़ाई कि उन्होने यहं मूखेतापूणं कदम क्यो उठाया भौर पृष्ठा 
भी, एेसी सनक उन्ह किसने लगादी। मतृहरि ने उत्तर दिया, 
“प्रव मुभे उससे मी बडा साम्राज्य प्राप्तहो गयादहै जो पिचछलेसे 
करीं ्रधिक वैमवशाली श्रौर शांतिसे भरपूर है, मैने तो इस वतमान 
राज्य के बदले मे एक निधन, उजाड रज्यहीदियादहै। देखोर्मैतो 
लाममेदहीर्हान ?” श्रपनी रक्षा के लिए वलिदान कीजिये। 
म्रापको एक मिमियाती हुई भेड, घोड़। अथवा गाय का वलिदान नहीं 
करना है । तुम्हे तो श्रपने पञ्ुत्व, काम, घृणा, ईर्प्या, द्वेष का ही बलिदान 
करना है । इनका बलिदान करने पर भ्रापको पूणं शांति वाला स्वगं 
पराप्त होगा । भेड का बलिदान तो बहुत ही सस्ती तिकड़म है, इससे 
भ्राप किसी कोमी धोखा नहीं दे सक्ते । पहले श्रपने प्नन्दर की (म, 
मै” करती हुई भेड का बलिदान करो भेड तो एक सा निरीहं पञ 
हैजोभुडमेंदही भ्राचरण करतादहै श्रौर क्रोधित होने पर भीडकीदही 
तरह भ्रन्धा भ्राचरण करता है । किसी यज्ञ मे बलिदान के लिएर्हाकी 
जाने वाली भेडो के एक शुण्ड को देखकर गौतमबुद्ध ने एक कोमल काय 
मेमने को श्रपने कषे पर उठाकर भेडोंके शुण्ड के साथ चलकर यज्ञ 
स्थल म प्रवेश किया । यह्‌ बताये जाने पर कि मेमने के बलिदानसे 
राजा श्रौर राज्य का महान्‌ कल्याण होगा श्रौर यह सव कायं शास्त्र 
सम्मत तथा परम्परागत हो रहारहै, बुद्धजी ने कहा, “्रापको यह्‌ 
स्वीकार करना ही पड़गा कि एक मानव, एक राजकुमार, एक साधु 
तो एक वेचारी भेड से कहीं अधिक श्रेष्ठ बलिपदयु सिद्ध होगा । प्रतः 
मेरा बलिदान देकर सौगृने पुण्य का लाम प्राप्त कीजिये" अन्तमें 


उन्हे श्रपनी आभ्यंतरिक कुप्रवृत्तियों श्रौर पाप वृत्तयो के बलिदान की 
सलाह दी । 


शास्त्र सम्मत खोखली श्रौर भ्रान्त धारणा से श्रल्प लाम की श्रवा 
मे कुकमं पूणं बलिदान को रोकने के लिए बुद्ध जी ने उनसे शस्तराथं 
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किया । उन्होने प्रत्येक मारतीय की प्रातःकालीन प्राथेना की ओर 
उनका व्यान श्राकपित किया “सर्वे जनाः सुखिनो मवन्तु "। सभी सुखी 
होवे । चाहे मंत्रोच्चारण के साथही क्योंनहो, एक जीवित प्राणी 
के बलिदान से इहलोक या परलोक में श्रानन्द प्राप्ति का श्रारवासन पूणं 
कर्मकाण्ड एक स्वार्थी क्रिया है, इसको तो यथासम्मव निरुत्साहित ही 
करना चाहिये । स्वयं दीर्घायु श्रौर सम्पन्न जीवन प्राप्त करने के लिए 
किसी जीव की हत्या करना घोर निन्यकमं है । इसकी समानता तो उन 
शेखीखोरों सेहीकीजा सकती है जो श्रपने परमाणु बमोंसे राज्यों 
ग्रौर नगरों को राख मे मिला देने की डीग मारते हैँ । जिस प्रकार से यज्ञ 
““वलिपञयु" को कंपित करते यथे श्राज उसी प्रकारये लोग भी समस्त 
मानवता को श्रातंकित भ्रौर त्रस्त किये हए रह । 


जो व्यक्ति, सभी प्राणियों मे विद्यमान मन, वचन, कमं के प्रेरक 
मगवान्‌ के भस्तित्व को मौलिक मान्यता के साथ श्रपने कार्योकी 
योजना बनाति है वे ही मानवता की कृतज्ञता के उपयुक्त पातर है । समी 
पराणी, उसी एक श्रनुस्यूत ब्रह्म के धागे में पुही हुई रंग-बिरगे पुष्पो 
की मालाके सभान है जोकि मगवान्‌ को अपित करने कै योग्य हे । 
श्राप श्रन्तरष्टरीय चेतना भौर सज्ञानता की बात करते है, परन्तु यह्‌ 
तमी दहो सकेगा जबकि संसारके राष्टरोमें भेद-माव की मिन्नता- 
मूलक. वृत्ति समाप्त हो श्रौर जव कि समौ मनुष्यों मे समान रूप से 
उसी प्रभु का निवात स्वीकार कर वैयक्तिक श्रौर सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय भौर भ्रन्तरष्टरीय योजना की जावे । जब म्रापके पैरमेंतो 
कांटा च्रुमता है परन्तु सु श्राखमें भ्रा जाता है । वयोकि दोनों ही 
एक अंगी के विभिन्न रग । इसी प्रकार जव कि एक कीडामी 
कुचल जावे तो भ्रापके हृदय मेँ पीड़ा होनी चाहिए । इसे तो साधना , 
के रूप में तव तक चलाया जावे जब तक कि यह स्वमाव ही बन जावे। 
एक तोता, जिसे "रामराम" कहना सिखाया गया था, जब एक बिल्ली 
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केद्वारा भपेटा गया श्रौर इसके पेटमें बिल्ली के दांत गड़े तो श्रन्य 
तोतों की तरह इसने मी “चीची” की ्रौर राम-राम न कह सका इसी 
प्रकार जव रष््टरोंके स्वार्थं को धक्का लगता हैतो (मानवता की 
एकता' समी में प्रमु का निवास प्रौर व्यापकता की मावना श्रौर बातें 
एक श्रोर धरी रह्‌ जाती हँ । 


एक सुल्तान की पुत्री सदा ईहवर के ध्यान मेँ मगन रहुने वाली थी । 
उसक्री पवित्रता श्रौर धार्मिकता को देखकर पिता ने संकल्प किया करि 
वह पुत्री का विवाह उसी व्यक्तिसे करेगा जो उसकी पुत्री के समान 
ही सदा ्राव्यात्मिक साधना तथा स्वाध्याय मे लीन रहने वाला होगा । 
श्रासपाप्त के राजा लोगों ने उस राजपुत्री से विवाह करने की इतनी 
इच्छा प्रकट कौ कि सुल्तान को विवाह की समस्या का समाधान अवि- 
लम्ब खोजना पड़ा । वर की खोज में व्यस्त सुल्तान को एक संध्या को 
एक ध्यान मग्न तरुण फकीर दिखाई दिया जो मस्जिद के एक कोने में 
वैठा था । उसका मुखमण्डल एक श्रान्तरिक श्रनिवंचनीय प्राह्लाद से 
दमक रहा था । वह उसे कई घंटे तक ग्रवलोकन करता रहा । श्रतमें 
जव ध्यान कौ समाप्ति पर वह्‌ प्रकृतिस्थ हुश्रा तो पूछा कि क्या वह 
विवाहित है । जब ज्ञात हुभ्रा कि वह्‌ श्रव तक श्रविवाहित है तो सुल्तान 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अपना परिचय देकर प्री से विवाह करने 
की प्रार्थना की) फकीर ने कहा कि उसके जैसा निधन फकीर राजपुत्री 
को कंसे सुखी कर सकेगा । राजा ने श्रपनी पत्री की साधना का वणेन 
करके उसे निरिचन्त कर दिया । इस शतं पर कि यदि सुल्तान विवाह 
का पूणं व्यय तीन पैसे में निबटा सके तो वह विवाह के लिए सहमत हो 


गया । सुल्तान ने एक पैसे की पान-सुपारी एक पसे का गुड श्रौर तीसरे 
पैसे की धूप खरीद कर विवाह सम्पन्न 


क न्न कर्‌ दिया। वर-वधू जाकर 
सराय में रहने लगे । 
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कुछ दिनो वाद राजकुमारी ने उसके खट में एक रोटी बंधी हुई पाई 
उसने पूछा कि “यह रोटी क्यों वांध रक्खी है ? जवाव मिला कि 
“प्रातः काम में ग्रा जावेगी ।'' राजकुमारी ने निर्णय किया करि “्यहुतो 
कोड ग्रविश्वासी श्रौर प्रयोग्य फकीर दहै । इसे तो ईदवरीय प्रेम मेँ अर 
उसकी सामथ्यं में अविरवास है कि ईदवर श्रपने वच्चो का सरण-पोपण 
कर सक्ता टै । इसे तो ईरवर कौ दया ्रौर स्वयं ईदवर में विश्वास 
नहीं है ।'' इतना कहकर राजकुमारी श्रपने पिता के यहां लौटकर पुनः 
निरवधि साधना में लग गयी । जो पेड लगाता है उसे उसको सींच कर 
सुदृढ वृक्षके रूप मेँ विकसित देखने की लालसा मी होती है । विङ्वास 
रखो । केवल वाणी से विवास प्रकट करना ओर कार्यों से श्रविद्वास 
प्रकट करना ठीक नहीं है । 


ईङ्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। सभी वृक्षों में उनके 
वीज के श्रनु्तार फल लगता है । खुं आम का पौधा लगा कर मीठे 
फलों की कामना क्यो करते हौ ? फिर प्रापकी जिह्वा फलों के मीेन 
होने पर क्यों पश्चाताप करती है ? नेकी करो श्रौर इस नकी कै सुन्दर 
फल की श्राशा करो-तव तो क्षम्य है । यह उतनी बुरी बात नहींहै 
जितनी कि बुरा करना फिर ईदवर पर दोषारोपण करना कि उसी ने तो 
भ्रापको दुष्कमे का प्रतिफल प्रदान किया हे । 


एक बार नानक के गुरु ने उनसे प्रन किया जबकि वे ध्यान मग्न हो 
कर कुछ लिख रहे थे । नानक ने कोई उत्तर नहीं दिया । बाद में जब 
उनसे इसका कारण पूषा गया ती नानक बोले, “भेरा हृदयं मस्तिष्क 
रूपी कागज पर ईदवर केन्द्रित बिचार रूपी कलम के बासना मस्म 
की स्याही से लिख रहा था ।”' देश का माग्य देशवासियों के चरित्र पर 
निर्भर करेगा; चरित्र तमी उन्नत होता है जब साधना के दारा उसे 
पवित्र बनाकर व्यवहार को सुव्यवस्थित रूप से दुड ओर इच्छो को 
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संयमित किया जाता है । ईरवर ही श्रविमावक है; ग्रतः प्रमिभावक के 
नाते उसे लोगों को चेतावनौ देनी पड़ती है, दण्ड देना पडता श्रौर 
लोगों को करटेवो से हटाना होता है । प्रावश्यक होने पर॒ सुधार के लिए 
मगवान्‌ द्वारा कष्ट, यंत्रणा मी दिये जाति हैँ कि लोग सुधरे । 


सीमा, नियंत्रण, नियमन, वाड रौर परकोटा यही सब तो सफलता 
प्राप्ति के उपाय हैँ । यदि लोग श्रपने विचारों, वचनों ्रौर कर्मो को 
खुली छूट दे तो परिणाम विनाशही होता दै। शास्त्र काश्रथं ही 
होता है कि वह्‌ “मर्यादा की सीमाग्रो" को निर्धारित करे । इन नियमो 
सेजीवन मे रुचि उत्पन्न होतीहै। फुटबाल के खेल में यदि कोई 
मीनियमनदहो, न कमी गेंद सीमोल्लंघन करे, न हस्तस्पशं (हड), 
कार्नर, श्राफसाईइड की मूले दण्डित की जावे तो स ्धींगामुती' के सेल 
मे किसे क्या रुचि होगी । यह्‌ तो खुली धक्का-मुक्की टी होगी । व्यव- 
हार श्रौर श्राचरण के नियम तो सभी को मानने ही चाहिये चाहे वह 
राजनथिकं शासक या संन्यासी कोई भी कव्योंन हो; चहिवे सामाजिक 
नेता हो, मठाधीश्च हो, विद्वान हों या म्न्य कोई । उन्हीं का श्रनुकरण 
तो जनता करती है । श्रतःएव उनका उत्तरदायित्व मी जन साधारण 
से कहीं श्रधिक होता है। 


लोग एक श्रोर “श्रदरेत' मौर “सवं खल्विदं ब्रह्म” श्र्थात्‌ सव एक 
बरह्म के भ्रतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, की बड़ी-वडी उच्च बातें करते हैँ 
श्नौर दूसरी ओर यही लोग मामूली भेदमाव श्रौर विशिष्टताओंकीमी 
खूब बढ़ा चढ़कर चर्चा करते रहते रहै । लोग॒ इस बात की बड़ी डींग 
मारते ह किवे गत २०, १५ अथवा १० वर्षो से पुद्टिपतीं अति रहे है 
मानों कि यहां पर मी वर्षो के हिसाब से वरण्ठिता श्रौर कनिष्डता के दजं 
ह जिनमे लोगों को उनके सम्पकं के पुरानेपन के श्राधार पर द्जं किया 
जाता हो । वास्तव में देखना तो यह्‌ है कि इस संपकं से उनके श्रन्दर 
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कितना कुछ फेर बदल हृग्रा है; उनके चरित श्रौर व्यवहार में क्या-क्या 
श्रोष्ठ परिवर्तन हो गथेरह। जो पाठ यहां से पट कर गये उनमें स 

कितनों पर श्रमल किया है । बहिमुंखी वृत्तियां, जो निरतर भ्रापके 
विवेक श्रौर श्रान्तरिक श्रानन्द को निरंतर रिक्त करती रही दह उन्दं 
श्राप कितना संयमित कर पाये हैँ । चक्ष्‌. श्रापकी दृष्टि को संकड्‌ 
दिल्ाओं मे विखरा देते है; कान ्रापके मस्तिष्क को ्रनेकों टी तानों 
ग्रौर संगीत में भूलाये रखते हैँ; हाथ भ्रनेकों खुराफात के कायं करने में 
लगे रहते दँ । ये सव मानव को पतन ग्रौर विनाश कीभ्नोरले जाने की 
चेष्टा करते ह । मानव स्वयं दिव्य है; उसे श्रपने चारों भोर दिव्यता का 
वातावरण रखना चाहिए जैसे कि मछली के चारों ओर जल ही जल रहता 
है तमी वह्‌ युखी रहती है । इसी प्रकार श्रापकरे चारों श्रोर मी दिव्य 
आनन्द का जल मरा रहना चादिए । चेद है कि भ्राजकल लोग बना- 
वटी सांस श्रौर बाहरी रक्त रूपी कृत्रिम श्रानन्द साधनों से जीवित रहने 
का प्रयास कर रहे है। मानव तो श्रमृत-स्वरूप है, भानन्द-स्वरूप त 

फिर क्यों बाहर से भ्रानन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करता ठै? 


१ 


इस पर भी “साई समी में है" इस सत्य कोतो मानों । जव श्राप 
किसीसे घृणा करते तो सार्ईसेही घृणा करते हैँ ; जव अप साई 
सेही घृणा करते हैँ तो अपने से ही घृणा करते है । जव श्राप किसी 
को दुख देते हतो याद रखिए इस द्सरे स्वरूपम मी भ्रापही दै, नाम 
ही बदला हुभ्रा है ्रात्मा तो एक ही रहै! जिनसे वाप घृणा करते 
उन्हे घृणासे दख ही तो होता है 1 दूरः सो कौ सम्पत्ति की हरियाली ` 
देखकर श्रापकी श्राखों में लाली क्यो राहौ है ? अब दरया मरः पेट 
रोटी खा पाता है तो भ्रापको क्यो जलर शती है ? इस ईष्यां करने की 
बात को त्याग दो; द्रो को एशन् सडक्र अ शी अश्वन्न ह्वे । 
यह्‌ स्वमाव सगवात्‌ को, आपे सशो गो रे उर से, करीं अधिक्त 
प्रसन्न करता है । मापकौ ससे ईडः र इः कदो कलो चत्र वदा सुति 
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प्र श्रपित करने से भी कुछ नहीं होता है; यहां तक कि घंटों जप ध्यान 
कामी वैसा उत्तम प्रमाव नहीं होता है जैसा कि दूसरों के दुख-युख मे 
दुखी-सुखी होने वाला स्वमाव रखने से होता है । 


मारत श्रनेक धर्मों श्रौर दशेनों कादेश है; परन्तु कोई वं भी 
श्रपने धमं श्रौर देन काढंगसे श्रद्धापूर्वकं पालन नहीं कर रहादहै। 
ये धमं रौर दशेन तो एक लेविल की तरह॒व्यवितयों पर बाहरी तौर 
से चिपके हृए प्रतीत होते हँ जिससे उनकी पृथक्ता का वोध होता रहै; 
मानों किसी विशेष उद्‌ र्य अ्रथवा श्रवसर पर पहनी हुई कोई युनीफामं 
(वस्त्र) मात्र हो । लोग जव किसी क्लव, जुभ्राघर, या सिनेमा जाते हतो 
बड़ गवं से उसका उत्लेख कर देते हँ कि वहां जा रहा ह, वहां गया था । 
परन्तु किसी मन्दिर या सत्संग मे या किसी संत के यहां जाने मेँ श्रकारण 
लज्जित से हो जाते है श्रौर वतलाने मे हिचकिचाते हैँ । लोग श्रपनी 
श्राय के बाहुर्‌ होकर ठाठ-बवाठका रूप बनाये रखते हैं चाह उन्है कजं 
मे डूब ही क्योंन जाना पड़े! क्योकिवे समी पर श्रपनी “स्ैन्ड 
लाइफ भ्रामिजात्य जीवनस्तर की धाक जमाना चाहते हैँ। इसके लिएवे 
टरंजिस्टर, बुशकोट, रेफ़्ीजरेटर, केमरा इत्यादि श्रतावग्यक होने पर भी 
रखते ही हैँ । आडम्बर प्रदशन, श्रौर दूसरों को श्रपने जीवनयापन के 
स्तर से नीचा दिखाने की प्रवृत्ति मनुष्यों मे श्रसन्तोष श्रौर बनावट की 
सृष्टि करती है । भ्रापका जीवनयापन सादगी से पुणं॒होना चाहिये । 
भरापका मोजन श्नौर मनोविनोद सात्विक होवे । श्रापका श्राद्ं सेवा 
हो, श्रौर विचार सत्य, धमं शान्ति प्रेम से श्रोतप्रोत होवें । आज मँ श्राप 
लोगो के भ्रति इन्हीं कौ प्राप्ति के लिए मंगल कामना करता हु । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
जन्मोत्सव १६६ ५, २३-११-६५ 
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पुकार ओर उसकी सुनवाई 


(स) 


एक साधक, श्राध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करके किसी जंगल में गया । 
जब वह्‌ किसी घने ्रौर हिन्त जानवरों से युक्त माग भें से होकर जा 
रहा था उसे सिह की क्रोधित दहाड़ सुनाई पड़ी । भ्रात्म-रक्षा के लिए 
वह किसी वृक्ष पर चढ़ गया 1 परन्तु सिंह ने उसे देख लिया श्रौर उसी 
वृक्ष के श्रासपास टहलने लगा । उसी वृक्ष पर एक रीछ समी चाथा 
उस्ने मनुष्य पर श्राक्रमण किया । एक शाख से जो जडः लटक रही थीं 
उन्हीं के सहारे मनुष्य नीचे की श्रोर सरक गया । सौमाग्य से जड़ दो 
थीं जिनके सहारे वह हवा में एक-एक हाथ मे लेकर भूल रहा धा । उसी 
समय उसने देखा क्रि दो काले ग्रौर स्वेत चूहे इन जडं को काट रहे थे । 
हूर बार दात मारने पर इन जडं मेँसे कुछ न कच कट ही जाताथा 
प्रौर मनुष्य का जीवन प्रतिक्षण श्रधिकाधिक संकटग्रस्त होता जाता था । 
इसी संकट काल मे ऊपर एक मधुमक्ली के छत्ते से शहद की वृदं टपक 
रही थीं जिन्हँ श्रपनी जिह्वा पर लेने के लिए वह मनुष्य मी भ्रातुर था। 
परन्तु दुर्भाग्य से उसे कोई वृद मी प्राप्त नहीं होतीथी। श्रत में 
निराला श्रौर मय से ्रातंकित उसने अपने गुरुदेव का स्मरण कर 
पुकारा, “गुरुदेव भगवान्‌ लग्नो श्नौर मुभे वचाग्रो 1 गुरुजी तेजो 
कहीं उधर ही आरासपास से होकर निकल रहे ये, उसकी पुकार सुनली । 
तीरकमान लाकर सिंह भौर रीछ को मार डाला ग्रौर चूहों को मगा 
दिया । श्रौर इस प्रकार मृत्यु से मयभीत श्रपने शिष्य को वचा लिया । 
उसे अपने आश्रम पर ले जाकर मुक्ति मागं की साधना की दीक्षा दी। 
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भापमे से प्रत्येक की यही कहानी है । यह्‌ दुनियाँ ही वह बन है 
जिसमे श्राप घूम रहे रहैँ। मयही सिह है जिसके कारण आप संसार-- 
दुनियादारी के वृक्ष पर प्ररूढ होते हँ । चिन्ता वह रीछदहैजो द्नियादारी 
मे पग-पग पर प्रापकाःपीछा करतीरहै इसीसे प्राप श्राज्ञानिराशाकीदो 
जड़ो के सहारे आसक्ति प्रौर वंधन के कार्योँको कर रहे हँ । काले ग्रौर 
दवेत चह रात भ्रौर दिनर्हैःजो आपकी श्रायुको निरंतर क्षीण कर 
रहै है । श्रहकारग्रौर ममत्व रूपी शहद की वृदो से प्राप सुखी होना 
चाहते दैँ। श्रत में उन वृदों को महत्वहीन तथा श्रप्राप्य समन्नकर आप 
त्याग की छटपटाहट से गुरु कास्मरण करते हो । यह्‌ गुरु अ'तरात्मा 


प्रथवा बाहर सेमी कर प्रापको मय्रौर चिन्तासे मुक्त कर 
देता है। 


यदि श्राप सच्चे हृदयसे पुकारेगेतो पुकार की सुनवाई प्रवश्य 
होगी । क्षुद्र कामनाश्रों कोत्याग कर दुखी हृदयसे कातर होकर 
पुकारो । जैसा कि श्रमी तक श्रापकरते भये केवल श्रोटोंसे ही 
मत पुकारो, चौकेके एक कोनेमे बैठकर पूजाके आसन से पुकारने 
सेक्यालाम ? वहां तो श्राप एकर्राल मगवान्‌ पर श्रै दूसरी मोज्य 
सामग्री पर रखते हुये, ्राकषेक सुगन्ध सूःघते हुये, मसालों की उत्तेजक, 
रोचक गंध मे मग्न पूजा की श्रौपचारिकता मात्र निबाहते हैँ । ईश्वर 
सम्बन्धी श्रापके विचार विषय वासना से, इन्द्रिय भोगों से लिप्त 
रहते हँ । जो श्राप कहते है ओर करते है उसमे बडा व्यवधान होता 
है; जितनी कि श्रापकी सामथ्यं है तथा जितना कुछ भ्राप कर पाते हो । 
्रापने उत्तर कुमार के विषयमे पट्‌, सुन ही रक्ला होगा कि वहु 
कितना भीरु प्रौर उत्साह हीन था, फिर मौ वह डींग मारता थाकि 
कौरर्वोंकी सेना को चुटकी वजाते मसल देगा । वह्‌ युद्ध संचालन पर 
घंटों बोल सकता था, परन्तु वास्तविक युद्ध से ्रज्ञात्त था \ 
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इश्वर उस प्रेरणा का ही मूल्यांकन करता है कि जिससे प्रेरित 
होकर मनुष्य किसी कायं को करता है । श्रब्ुल्ला तो मक्का की मस्जिद 
के एक कोने मेसो रहा था, जवकि दो देवदतो को श्मपने सिर पर 
वतलाते सुनकर जाग पड़ा । वे लोग॒माग्यज्ाली लोगों की सुची बना 
रहे थे । उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि सिकंदर नगर का महबरूब 
नामक व्यक्ति ही इन सवे श्रेष्ठ दै यद्यपि वहं एक बार भी हज्ज 
करते नहीं श्रा सका है । श्रब्दुल्ला ने सिकंदर नगर मे जाकर देखा कि 
महवूब तो एक साधारण मोचीहैग्नौर लोगोंके जृतेर्गाठरहाथा। 
वह्‌ अत्यंत निर्धन भौर श्रपेटे रहकर जीवनयापन कर रहा था। 
व्योकि उसकी कमाई ही इतनी थी कि वह किसी प्रकार ज्यिजा 
रहाथा। वर्षमे पेट काट कर उसने कु धन जोड पाया था जिससे 
वह्‌ एक स्वादिष्ट मोज्यपदा्थं बनवाकर श्रपनी भ्रासन्त प्रसवा पत्ती 
को भेट कर संतुष्ट श्रौर प्रार्चर्यान्विति करना चाहता था । जव वह्‌ 
"ेट' लिये घर श्रा रहा था उसने भूख से मरते हये भिक्षुक कौ कातर 
पुकार सुनी । महवूब रागे न बढ़ सका 1 उसने बहुमूल्य भोज्य कौ 
डी उस व्यक्ति को देदी श्रौर स्वयं उसके पास बैठकर उसके मुखमंडल 
पर खिलने वाली संतोष श्रौर तृप्ति की कान्ति को देखता रहा । इसी 
कायं से देवदूतो की सूची में उसे वह स्थान दिया गया था जिसे अनेकों 
तीथं यात्रियों ने लाखों श्रियां रौर दान लुटा कर भीन प्राप्त कर 
पाया था । भगवान्‌ तो कायं के पीछे लगी हई प्रेरणा का मूल्य लगाते 
हन कि कार्यं कौ तड़क-मड़क श्नौर श्राडम्बर का। 


कई सौ वषं पूवं गोवर्ेन नामक कस्वेमे श्रीनाथजी का एक 
मंदिर था । उस नगर मे एक निर्धन ब्राह्मण के एक ६ वषं का इकलौता 
पूवर थाजो श्रीकृष्ण जी की लीलाश्नों श्रौर कहानियों को सुनकर बड़ा 
प्रसन्न होता था। एक दिन वह ढोर चराने उसी मंदिर के श्रासपास 
जा निकला । मंदिर क सूति को देखकर उसने मति को ही श्रीकृष्ण 
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मगवान्‌ समभ लिया । उसने वड़े ही करुण स्वरो मेँ भगवान्‌ को श्रपने 
साध चांदनी रातमें चेलनेको पुकारा । यद्यपि मंदिर का पुजारी 
दोपहर को ही मंदिर को वंदकर के ताला लगा कर घर चला गया था, 
मगवान्‌ श्राये ओर उप्त बालकके हाथमे हाथ डालकर दुरखेतोंमें 
शीतल चांदनी रात मे उस लड्के को ्रत्यंत प्रसन्नता प्रदान करते हुए 
खेलते रहे । श्रीकृष्ण जी के पास वंशी मी थी तरिसे उन्होने एक पत्थर 
पर बैठकर बजाया श्रौ ब्राह्मण पुत्रको श्रानंद विंभोर केर दिया । कई 
घंटोंकेवादवे श्रपने उस्र तथाकथित वन्धु के साथ लौटे श्रौर ब्राह्मण 
पुत्र को बिना बताये ही पूनः उसी मंदिर मे, जिसके सूराख से होकर 
मूति का दशन होता था, श्रदृश्य हो गये । लड़का श्रपने इस ग्रलौकिक 
क्रीडा सहचर का वियोग न सह सका । वह॒ रोष रात्रि ्रीर प्रातःकाल 
वहीं बेठा-वेडा विलखतां रहा । तव तक उसे खोजते हुए उसके माता- 
पिता ओौर पुजारी मी वहांश्रा गथे। माता-पिता ने इतना हड़ाने पर 
बालक की पिटाई मी की परन्तु पुजारी ने देखा कि चौरो के पड़नेसे 
मूतिमेंसे रक्त वहने लगा था । जव श्राप उसे न्ह क्रीडा सहचर के 
सूपं पुकारतेहैतो वह उसी रूपमे आपको प्राप्त होता है । यदि 
गुरुके रूपमे उसे पुकारे तो वह्‌ गुरुके रूपमे भ्राकर श्रापको उपदेश 


भ्रीर प्रेरणा देगा । जो मी उसे सच्चे हृदय से, विश्वासपूवंक पुकारता 
है मगवान्‌ मक्तों की पुकार पर सदा ही श्रये है। 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
जन्मोत्सव १९६५, २४-११-६५ 
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माता ओर मात-भूमि 


इस गांव तथा श्रासपास के ग्रामोंसे भ्राये हुए इतने हजारों लोगों 
को यहां देख कर मुभे यहां आने से प्रसन्नता ही हुई है। श्राज श्रन्ततैः 
श्रौर वाह्यतः यहां इतनी आनन्द श्रौर उत्सव की भावना व्याप्त है कि 
सर्वत्र शीतल सन्तोष की लहर श्राई हुई दहै। प्रेम, सहकारिता श्रीर 
समरसता के इस वातावरण की वुद्धि करते रहो तौ निश्चय ही श्रापकौ 
प्रसन्नता सदा के लिए दृढ रह सकेगी । दसरों से प्रथक रहने के लिए 
तर्का की खोज मत करो, बल्कि सामान्य हित में कायं करने की पद्धति 
का निणंय कर लो । श्रंहकार ग्रौर मामकार--भ ग्रौर मेरे' भावना की 
श्रधिकता से प्रेम श्रौर सहकारिता नष्ट होते हँ। इन्हे न्यूनतम की 
स्थिति तक कम कर डालो; ग्रौर तब संकटग्रस्त श्रौर जरूरतमन्दो की 
सेवा करना प्रारम्भ कर दो । 


(तत्त्वमसि' की श्राधार शिला पर ही सेवा का महल खडा किया जा 
सकता है "वह्‌ सब तूही है' वह॒ श्रौर यह सब एक ही है; अभेद हैँ । 
गरन्य कोई कुछ है ही नहीं । पतंगे ऊंचे श्राकाश् मे उड्ती है; परन्तु 
समी को एक ही वायु ऊपर उठाती है ओर साधे रहती दै । पतंगो की 
श्रपनी कोई स्वतंत्र कामना नहीं होती । सूयं का प्रतिबिम्ब पड़ने वाले 
घड़ प्रनेकों होते है; परन्तु सयं एक ही होता है जो घडो के टूट जाने, 
या पानी सूल जाने पर मी श्रप्रमावित रहता है इसलिए जो मी सहायता 
या सेवा श्राप करते ह वह एक ही विश्वात्मा है। जव कोई निधेन है 
तो तुम धनवान्‌ कंसे हो सकते हो; जन कोई दुली हैतो तुम सुखी 
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१७४ वचनामृत-५ 
या प्रसन्न कंसे रहुसकते हो ? वह धाराएकहीदहैजोसमीको अनु- 
प्राणित कर रही है । “ईशावास्यमिदं सर्वं" "यहु सव ईरवर ही है' 
"वासुदेव सवंमिदं' (ईरवर ही यह्‌ सव दृश्यमान है' न कुछ श्रौरहैश्रौर 
नही ईदवर से कुछ निम्नकोटि कादहै। 


भारत श्रपने बच्चों को यही पाठ युगो-युगों से षढा रहः है । वेदोंमें 
कहा है “मातृ देवोमव' अपनी माका ईर की तरह सम्मान करो । यही 
उसदेशपरमीलागू होती है जहां भ्रापने जन्म लिया है। इसलिए 
आपको उस देश का सम्मान करना चाहिए, उसकी संस्कृति का प्रनुसरण 
करना चाहिए । जिस माता ने श्रापका प्रेम, बलिदान श्रौर चिन्ता करते 
हुए पालन-पोषण किया है उसका सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। 
एक व्यक्ति चाहे जितना प्रसिद्ध क्यों न हो जावे यदि वह॒ अपनीमांका 
सम्मान नहीं करताहै तो उसे मी सम्मान पाने का कोई श्रधिकार नहीं 
है । जिस कठोर हृदय व्यक्ति का हृदय मां की पुकार पर मी द्रवित नहीं 


होता है उसे तो उपहास" के श्रतिरिक्त श्रौर कू भिलना ही नहीं 
चाहिए । 


हमे स्वराज्य तो मिल गया है; जो लोग देश पर सौ वषं से ऊपर 
समय से शासन करते चले आ रहे थे उनसे देश स्वतंत्र हो गया दै। 
यद्यपि शासक तो चले गये परन्तु उनका कुप्रमाव अभी तक छाया हुभा 
है । पर्चिमी लोगों की श्रादतं मौर दृष्टिकोण यहां के नेताश्रों श्रौर 
शिक्षित लोगों पर श्र मी हावी ह। वेश-भूषा, माषा, सम्मतियां ओर 
आचरण में श्रमी तक लोग पर्चिमी लोगों के म्रनुकरण मे गौरव मानते 
है । यद्यपि हम श्रपने को स्वतंत्र घोषित करते है, परम्तु यह्‌ मानसिक 
दासवृत्ति चलती ही जा रही है 1 माता वक्ष को सुशोभित करने वालि 
सनातन घमं रूपी हीरो के हार को हटाकर हम प्लास्टिक की माला से 
बदल देना चाहते ह । इस विद्यालय के श्रध्यापक श्रौर श्रधिकारीगण इस 
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यचनामरत-५ १७५ 


बात की प्रतिज्ञा लेले कि इस विद्यालय से निकलने वाले छात्र समी सना- 
तन धमं के महत्व को हृदय में स्थापित कर च्केहों। इसी से उन्हें 
शांति, साहस श्रौर आभेद की प्राप्ति होगी । यीशुसे प्रंरित मिशनरी 
लोगों को हम देखते हैँ कि वे श्रपने देश से हजारों मील दूर, विदेशों मे, 
विभिन्न संस्कृति ग्रौर सम्यता वाले श्रनजान लोगों मे जिनकी माषा 
ग्रौर मोजन, स्वभाव, वेशभूषा उनसे नितान्त भिन्न है, स्कूल, भ्रस्पताल 
खोलते दँ श्रौर श्रपने धमं का प्रचार करते हैँ । सुद्र देशों सेवे इस देश 
मै भीभ्राये ह । परन्तु, इस प्राचीन धमं के वच्चे सनातन धमंकी 
उपेक्षा श्नौर ग्रवमानना करते हैँ । ऋषियों ने जौ मल्यवान्‌ उत्तराधिकार 
हमे वियाहै उसेयेखो रहे हैँ । स्कूलों में वच्चे “वा, वा, व्लेक दीप" 
ष्का, का, काली मेड" की तुके रटते हँ । “क्या तुम पर कोई ऊन उगी 
है?" यह सव भंगेन वच्चों के उदाहरण का श्रंधानुकरण(भेड चाल) है । 
वच्चों को श्रव वह सुन्दर-सुन्दर स्तोत्र नहीं याद कराये जाते जो पहले 
प्राचीन काल की प्रारम्भिक पाठशालाश्रों मे गवाये जाते थे । यह स्तोत्र 
वह्‌ स्थाई निधिके रूपमे व्यक्तियों के श्रधिकार में सदेव रहते थे श्रौर 
इनसे सन्तोष श्रौर शवित जीवन मर प्राप्त होते रहते थे । 


दूस सवका श्राय यह नहीं है कि श्राप श्रपने हृदयमे किसी मी 
माषा के प्रति श्ररुचि उत्पन्न कर ले; जवकि प्राप श्रपनी मातुमाषाका 
सम्मान करते ह श्रौर उसका मली प्रकार से प्रयोग करना सीखते है! तो 
ग्रन्य लोगों की माषा के प्रति घृणाके माव न उत्पन्न करलं । श्रपनी 
सम्पूणं शक्ति से मातृभाषा, श्नौर मातृमूमि की रक्षा करो। विद्यालय में 
प्राप्त सुप्रवसर का पू्णलाम उठाकर श्रपने को इस कायं के लिए सक्षम 
गरौर दक्ष बनाओ । श्रवाधगति से, अपनी शविति भर उन्नति कर जा्नो । 
साथ ही में स्वास्थ्य श्रौर बुद्धि का मी विकास करते जाभो चरित्रिको 
उन्नत बनाभ्रो । ससे भ्रधिक विश्वसनीय शवित, धन मे नही, संबंधियों 
मे नहीं, मौतिक तीक्ष्णता या प्रसरता में नहीं, तुममे केवल तुम्हीं मे है 
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१७६ वचनामृत-५ 


जोकि श्रात्मा हो । इसको जानो, इसमे वकी लगाश्नो, इससे धारणां 


शवित प्राप्त करो, सवमें इसी का दशन करो, समी में इसकी सेवा 
करो। 


इस अवस्था में प्रापको भ्रनुशासन का महत्व सीलना चाहिष्‌ । 
आप तमी ्रनुशाप्ित हो सक्ते है, यदि श्रध्यापक, माता-पिता श्रौर 
समाज के नेतागण सभी अनुशासन का पालन करने वाले हौं । समस्त 
राष्ट्र को उदहाम मनोविकारों ओर भावोंको संयमित करना सीखना 
चाहिए । इनके प्रति श्रात्मसमपणं करने से श्रत मे विनाश ही होता है। 
प्रनुशासन, श्रात्मसंयम सेवा-मावना के हथियारों से पाकिस्तान श्रौर 
उसके साथी चीन को पराभूत कियाजा सकताहै। यह प्राथेना श्रौर 
नस्रता का अवसर है । श्रपने घरोंके पूजाघरमे, गाव के मंदियोंमें 
भरर भ्रपने-परपने हृदयो मे स्ंशक्तिमान्‌ से प्रार्थना करो कि वह भाप- 
को वचावे श्रौर रक्षा करे । इस श्रस्रको तो सवे निवल व्यक्ति भी 
प्रयोग कर सकता ठै, गौर इससे सवसे रावितशाली रात्रुकोभी हराया 
जा सक्तादहै। मै प्रापको श्राश्वासन देता ह कि सनातन धमकी 
सुयोग्य प्राचीन माता--मारत, को कुछ हानि नहीं पहचेगी । 


धर्मावरम्‌ 
जिला परिषद हाई स्कूल दिवस २६-११-६३ 
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२६ 
परी्वा होने पर प्रसन्नता अनुभव करो 


मारतकाग्रधं है कि वह्‌ देश जहां “रति' (लगाव) हो, (मगवान्‌' 
से (मा--मगवान) इसलिए इस देश मेँ जन्म लेने वालों के लिए समी 
दिन पवित्र है, समी नदियां पवित्र है, समी पहाड़ पवित दँ । गंगा तो 
उद्गम से समुद्र मेँ संगम तक सर्वे पवित्र है; परंतु फिर मी कुछ 
स्थान जो किसी ऋषि-मुनि, पवित्र घटना या मंदिर होने से विशेष 
रूप से महत्त्वपुणं माने गये दँ । यह स्थान ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग, 
हरिद्वार इत्यादि हैँ । इसी प्रकार वषं मे कुछ दिन भ्रन्य दिनों की श्रपक्षा 
श्रधिक पवित्र माने जाते हैँ; जबकि साधकों दारा विशेष पूजा विधि से 
मगवान की भक्ति जाप, ध्यान या साधना की जाती है । शिवरात्रि एक 
एसा ही पवंदै। 


श्रौर श्राप सब लोगों के लिये, जो इस ॒श्रवसर पर यहाँ एकत्र हए 
हो, यह दिन जीवन मर स्मरणीय रहेगा 1 अनन्य भक्तों तथा संबंधी 
साधकों सेभेट का श्रवसर परम सौमाग्य की बात होती दहै। हृदयम 
भगवान्‌ की उपस्थिति सेश्राप मंसे प्रत्येक एक मंदिर के समान है 
चाहे श्राप इस तथ्यसे परिचित हौं ्रथवा तहीं । भगवन्‌ को 
“पुरुषसूक्त मे “सहस्रशीर्षा कहा गया दहै; इसका यह रथं नहीं कि 
भगवान के दीक १००० मस्तक दैन कम न ज्यादा । इसका श्रथ हैकि 
मेरे समक्ष (हजारों मंस्तको" मेँ हृदय केवल एक ही है जोसमी को 
जीवन श्रौर शवित प्रदान कर रहा दै वह है “सगवात्‌ । कोई मी 
श्रपने पड़ोसी से दूर नहीं होता । समी भ्रसंख्य शरीरो मे प्रवाहित एक 
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५०5 वचनामृत-१ 
जीवन-रस से संवंधित है। सनातन धर्मकी यह विशेष शिक्षा है; 
जिसकी आज विश्व को बडी श्रावद्यकता है । श्रौर इसी महत््वपूणं 
शिक्षा को भारत के वच्चे दुर्माग्य से भूल मी गये हैं । 


मगवान ने मनुष्य को शरीर, भ्रंग प्रत्यंग प्रदान विये इसलिए 
प्रत्येक को समुचित सम्मान नौर देख-रेख मिलनी ही चाहिए प्रत्येक कां 
उपयोग उसी प्रभ की महिमा के लिये होना चाहिए । जब ईश्वर की 
अद्मृत लीलाग्रों को सुनने का श्रवसर प्राप्त हो तो कानों को प्रसन्नता 
होनी चाहिए । जव भगवान की प्रशंसा-स्तुति, कथा कहने का ग्रवसर 
मिले तो जिह्वा को प्रसन्नता होनी चाहिये । प्रन्यथा दलदली किनारों 
पर वैटे हये मेढकों की तरह्‌, जो रात-दिन टर, ट६, किया करते हैँ 
मनुष्य कौ जिह्वा व्यथं है । जव दरयोधन ने कहा कि वहु मनुष्य या ईदवर 
किसीसेमी भय नहीं खातादहैतोक़ृष्णने कहा कि उसकी दशा तो 
वास्तव में दयनीय है । पशु भ्रौर मृग भय खाते हैँ तथा एक दूसरे को 
डराते भीरहै। मनुष्यतो इन दोनोंभेसे कोई नहींहै; प्रतःनतो 
उसे मय खाना चाहिए श्रौर न किसी को राना ही चाहिए । न तो 
वह उरपोक हो भौर न दूसरों को डराने वाला गुंडा ही । यदि वह उरता 
है तो जानवर है, ओर राता है तो दानव है, राक्षस है । 


चकि आप यह सोचते है कि इस प्राप्त शरीर का उन्व उदयो 
की पूति के लिए प्रयोग होना चाहिए, श्राप यहाँ प्रशान्ति निलयम्‌ में 
भाय हं। श्राप सवे. भ्रोर मुम एक नादि, युगो-युगो का, शाश्वत 
संबंध. है। यह लौकिक संवंघों पर आवारित नहीं है । यह तो हृदय 
की श्राकाक्षा पर आवास है, यह्‌ “भ्रशान्ति निलयम्‌ संबंध” है । 
शाइवत शान्ति के ग्रालय, निधि से सम्बध है । 


मानव शरीर श्रापको एक म 


ध हान उदश्य के लिए प्रदान किया गया 
है ओौरवहदहै प्र॑तःकरणमे सि 


अत॒ मगवान्‌ का श्रनुमव करता । यदि 
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श्रापके पास पुणेतया सुसज्जित श्रौर अच्छी चालू दशामेकारहैतोक्या 
श्राप उसे मोटरगाडी खाने मे बन्द पड़ा रहते देगे ? कार तो प्रधान- 
तया यात्रा करने के लिए होती है । इसमें वंठो श्रौर यात्रा करो । तभी 
कार रखने का वृ श्रथदहै।एेसाही ररीरके संबंधमे मी होतादहै। 
आने वदो लक्ष्य की प्राप्ति करो। दारीर की शक्तियों का उपयोग 
करना सीखलो, इद्दियों, मन, वृद्धि को इसी उदेश्य की पूति का साधन 
वना डालो ्रौर श्रागे बढ । 


देवताश्रौं के गुरु वृहस्पतिसे उनके पत्रने एक दिन पृष्टा, “तो. 
फिर इस जन्म-मृत्यु दुख के वार-वार पाने से मुक्ति पाने का कोई 
उपाय भी टै? उन्होने उत्तर दिया कि, “है क्यों नहीं । वह केवल 
श्राकाक्षी होवे, साधना करे श्रौर उस मुक्ति को स्वयं ही प्राप्त करे 1" 
ग्रनेक लोग शिक्षित या दूबंल विद्वाससे प्रारम्मतो कर देते “क्या 
म कर सक्ंगा ? “क्या मैं सफल दहो सकता ह ?' “दस प्रकार कव 
तक मुभे करता होगा ?'" एसे सन्देहात्मक प्रन उनके मन में उरते 
रहते हैँ । परन्तु सत्य, धमं भओौर प्रेम पर प्राचरण क्रिया जावे तो 
श्रावदयक “शांति” श्रवद्य प्राप्त होवेगी जो मूक्तिसे ही प्राप्त होती 
दै। तव पृत्रने पृरछठाक्रि उसे क्याकरनाहै। पिताने उत्तर दिया कि 
“सवं -संग-परित्याग से ही उसे मूक्रिति प्राप्त हो सकती है 1 उन्हें 
प्रसन्नता थी कि उनके एक पुत्र है जो जीवन के उस उच्चतम लक्ष्य 
को प्राप्त करना चाहता है । वे प्राजकल के पिताग्रों से, जो अपने पूत्रो 
को ताश वेले को श्रथवा प्न्य कद्र कार्यो मे समय नष्ट करने को 
स्वयं ्रामत्रित करते हँ वित्करुल भिन्न प्रकार के थे । यदि आज कोई 
पत्र एसा प्रश्न पूछे तो पिता समभेगाकिं यहतो पागलहो गयाहै 
श्रौर पिता को प्रनेक दुरिचन्तायें श्रा घेरेगी, भय लगेगा श्रौर वहं नाना 
प्रकारके यंत्र, मंत्र ओौर उपचार प्रारम्म करावेगा । हमारे देश का यह 
दुर्माग्य ही समना चाहिए । 
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पत्र घरवार छोड़ कर निकल गथा प्रर श्राठ वषं की तथस्या के 
पश्चात्‌ भूख-प्यास पर॒ विजय प्राप्त कर घर लौटा ] पिताने परीक्षा 
ली । परीक्षाश्रों का स्वागत करना खाहिए क्योकि केवल उन्हीं मे 
सफलता प्राप्ति से आत्म विश्वास की प्राप्ति होती है । जब घाप दीवाल 
मे एक कील गाडते हैँ तो आप उसे गड़ "जाने पर हिलाइला कर भी 
देख लेते हैँ करि मजबूत गड है कि नही । परीक्षाये तो सर्व श्रावश्यकं 
है परन्तु ्राध्यात्मिक क्षेत्रे तो ग्रौर प्रधिक श्रपरिहायं है जहाँ कि 
प्रायः सफलता क्षणिक प्रथवा घोके से मरी हुई होती है । पुत्र ने स्वी- 
कार किया कि तव तक उसे मानसिक शान्तिया भ्रडिग साहस नहीं 
प्राप्त हुए दहैँ। पिताने कहाकि उसे स्व॑संग परित्यागः सभी 
भ्रासवितयों से रहित हो जाना चाहिए । पृत्र पूनः जंगलो में गया श्रौर 
पूरे वषे मर वहाँ रहा । उसने इस बात की कोई चिन्ता नहीं की कि 
वह सायेमें हैयाधूपमेंहै, सर्दी है ्रथवा गर्मी । जव वहु लौटातो 
तव भौ पिता को सन्तोष नहीं ध्रा; क्योकि अव भी पुत्र ने एकं 
मौलिक आसक्ति, ग्रहंकार को नहीं त्यागा था। अमी तक वह मै" 
मनोर भेरे'के चक्करमभेंथा। एक बार ज्योंही श्रहंकार दता है 
कि तत्काल दो परिणाम, शोकसे मुक्ति श्रौर श्रानंद की प्राप्ति, 


होते है । 


इस एक महान लक्ष्य कौ प्राप्ति तकं कदम-कदम रागे बढ़ाते जाभ्रो । 
सत्कायं, पूजा, जप, ध्यान, ` यही कदम ह । प्राथना सदृश शुभ विचार, 
बढ़ा हुआ विवेक, दुसरों के साथ परोपकार के ग्रनेक कृत्यो से सहायता 
प्राप्त होती है । शनैः शनैः परन्तु लगातार मन को निल बनाते रहो, 
बुद्धि को प्रखर बनाग्रो, इन्द्रियों को पवित्र बनाग्रो ओर प्रभु कृपा प्राप्त 
करो । प्रेमकेकारणदही तोञ्राप यहां श्राये है, उसी प्रेम में श्रमि- 
वृद्धि करो ्रौर प्रमकेसाथही संसार मेँ व्यव 


५ हार करो । यहां श्राये 
हुये बीमार भ्रं 


र वृद्धजनो की विक्ेष सावधानी रक्लो । उह साये म रहन 


@©-0. 16 ९. 81110118 5185111 0016601) 44810110. 01011760 0 60819011 


वचनामृत-५ (५६ 


का श्रवसर दो, समास्थलमेंभी। श्राप जो लोग तरुण ओर तगड़े 
है वे एेसा भ्रवश्य करं । अपके लिये भ्रनुशासन के जो नियम निर्धारित 
है उनका पालन करो श्रौर १९१ बजे पूर्वान्ह में ग्रसिषेकम्‌ भौर रात्रि में 
लिगोद्‌मव' का दशन कर लामान्वित होभ्रो । 


प्रशान्ति तिलयम्‌ 
शिवरात्रि १८-२-६६ 
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२० 
मानव को भ्लन्ने करना भगवान्‌ को 
भरसन्न करना है 


आप अकाश मे एक गूंजते हुये वायुयान को देखते हो; कोई श्राप 

से कहता है करि इसे एक यानचालक उड़ा रहा है परन्तु, चकि तुम 
यानचालक को श्रपनी जगहे देल नहीं पाते हो, तुम उक्त कथन प्र 
प्रविश्वास मी प्रकट कर सकते हो । क्था यह्‌ सही है? यानचालक को 
देखने के लिये तो आपको यान के श्रन्दर जाकर देखना पड़ेगा । तुम 
उपक भ्रस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हो, चःहे जमीन प्र भे ही 
` खड़े हो । श्रापको अनुमान करना होगा कि यान मे यानचालक श्रवश्य 
ही होगा। इसी प्रकार इस विश्व को देखकर तुम्हे भगवान्‌ के श्रस्तित्व 
का भ्रनुमान करना होगा, उसके होने से इनकार इस श्राधार पर नहीं 
कर सक्ते हौ कि तुम मगवान्‌ को देख नहीं पाते हो । लोग ईश्वर भे 
विर्वास नहीं करते है; परन्तु वे श्रववारों श्रौर उनमें छपी खबरों को, 
चाहे उन्होने उन स्थानो, व्यक्तियों श्नौर घटनाभ्रों को कभी न देखा हो, 
विश्वास कर लेते हैँ जो कु उनके कान सुन पाते है, श्रांख देख पाती 
ह या मस्तिष्क सोच पाता है, अनुमव करता है, उस सब पर विश्वास कर 
लेते हँ । एक ्रंवा, श्र॑घकारमें ही रहता है ग्रौर जब वह प्रकाश के 
भ्रस्तित्व से इनकार करता है तो हमे उसकी 


नहीं देना है । 


इनकारी पर कुछ ध्यान 


यदि मानव ईश्वर को खोजने का प्रयत्न न मीकरतादहैतोमी 
वह्‌ शान्ति, सम्तोष सौख्यम्‌ श्रौर स्वातन््य, को प्राप्त कर सकता है । 
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वह तो इनको मौ नहीं खोजता है । न वहु यह जानने का प्रयत्न करता 
है कि किस प्रकार इन्द प्राप्त किया जा सकता है । लहु लगातार घूमता 
रहता दै, स्थिर नदीं होता है, मनुष्य मी चक्कर में निरंतर ही भ्रमित 
रहता है रौर इस चक्कर से उसे कोई विश्राम भी प्राप्त नहीं होता है। 
जो कुछ स्वल्प गान्ति प्रौर श्रानस्द वह पाता है वह्‌ मी भ्रस्थाई होता 
है। एकक्षणको प्रानंद की भ्रनुभूति होती भी है तो दुसरे ही क्षण वह॒ 
नहीं रहती दै । कष्ट इपर प्रसन्नता काश्रत करदेताहै। भ्रानंदया 
प्रसन्नता कष्ट की श्रनुपस्थिति मात्र होती है । यदि मनुष्य प्रपते लिये 
ग्रथवा दूसरों के लिये शान्ति ओौर प्रसन्नता श्रजित नहीं कर पाता हतो 

। इतने वर्षो तक जीते रहने, वोरो गहू ओर चावल प्रतिवषं खाते हुये पृथ्वी 
का मार वना रहने सेक्यालामहै ? पेदोमैक्ष-लालटेन से तमी प्रकाश 
तीत्रतासे प्राप्त होता है जव उसमे शीघ्र गतिसे, वेगपुर्वेक हवा मरी 
जाती दै । तुम्हारा प्रकाश मी मध्यम पड़ गया है ओर लगभग वुमन 
कोटहै। इसमे शीघ्रतासे वेगसे हवा मरो ब्र्थात्‌ साधना में लग 
जाश्नो; भ्रपने मस्तिष्क को प्रालोकित करो श्रौर जो तुम्हारे निकट 
आवें उन्हं मी प्रकाश दे सको । 


तुमने तो उतनी छोटी साधना को मी त्याग दिया है जो कि रिव 
रात्रि-पवं को मनाने के लिये श्रपेक्षित है। प्राचीन कालमे तो लोग 
श्राज के दिन श्रपनी जिह्वा पर एक ब्रुद पानी मी नहीं श्राने देते थे । 
श्राज वह्‌ कठोरता लुप्त हो गयी है । वे लोग रात्रि-जागरण किया करते 
थे, पूरी रात भर “ऊ नमः शिवाय” बिना रुके जपते रहते थे । अव तो 
शिवजी का नाम ही लोगो की जिह्वा पर रह गया है । ईर्वर का नाम 
श्राते ही लोग तकं श्रौर विवाद करने लगते है। वे लोग सोचते 
हैकिवे इस कायं के लिये पर्याप्त उच्चता प्राप्त कर चुके है । उस 
दिव्य तत्त्व को तो श्रनवरत शास्त्राध्ययन करके चिन्ह संकेत विशिष्टता 
श्रौर उत्तमता को ज्ञात करके ही पहुचाना जा सकता है । इस विषय 
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का पृथक ही एक विज्ञान है । चूंकि भ्रापके मुह्‌ में जिह्वा है श्रौर उसे 
श्राप कतरनी की तरह चलाने में भी समथं हँ इसीलिये ईरवर के मागे 
पर लांछन मत लगाभ्रो, न धार्मिक पुरुषों की निन्दा करो । निस्सन्देह 
यदि किसी को ईश्वर के श्रस्तित्व से इनकार करने से ही शोक, कष्ट से 
छटकारा मिलता हो भौर शान्ति ओौर श्रानन्दकी प्राप्ति हो सकेतो 
वह प्रयत्न कर सकता है । परन्तु नास्तिको ओौर धमं के विरोधियों को 
मीतो शोक श्रौर दुःख होता है। नास्तिकता, ग्रास्तिकता से अधिक 
लामप्रद नहीं दै । नास्तिकतोसिर का बोका उतार कर कंधों पर रख 
लेताह प्रौर सिर कै श्रस्तित्वसे ही इनकार कर देता है बोभा तो 
ढोना ही पड़ता है, शायद प्रधिक कण्ट के साथ । 


एक तूफानी कील मे एक नौका म राजा, मंत्री श्रौर एक नौकर 
यात्रा कर रहैथे। चारोंश्रोर पानीही पानी देखकर नौकर मयसे 
भ्रातंकित हो गया । उसकी हडबड़ी से नाव कै उलट जानेकीमी 
श्राशंका होने लगी। मंत्रीने बलात्‌ नौकर को पकड़ कर ज्ञील के पानी 
मे कई डूबक्ियां दी नौकर इस बीच खूब चिल्लाता रोता रहा । जव 
वह्‌ फिर “नाव, नाव्‌ चिल्लाया तो पनः उसे खीच कर नाव पर लाया 
गया । जब वह नाव पर पहुंचा, वह जान गया था कि जिस पातीसे 
वह्‌ इतना मयमीत है उससे नाव पर सुरक्षित है । इसी प्रकार हम लोग 
मी मगवान्‌ मे निवास करते है, फिर मी संसाररूपी भवसागर से मय- 
-मीतरह। तो जब हम सांसारिक कष्टों को मोगते है, तमी ईइवर में 
विश्वास करने की सुरक्षा ग्रौर निरापद होने का श्रनुमव करते हैँ । 


भ्रांख जो केवल एक इ च लम्बी होती हैः करोड़ों मील दुर प्राकार 
कै तारों को देखती है; परन्तु क्या वास्तव मे देखने की क्रिया ्रांख 
सम्पन्न करती है ? क्या आंख स्वयं को देख सकती है? नहीं। तुम्हे 
दुसरों को जानने कौ क्रिया सीखना चाहिये श्रौर -इससे भी म्रधिक श्रपने 
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को जानना श्रावर्यकहै। तुम द्रोंके विषय मे जानने के लिथे 
प्रत्यत उत्सुक रहते हो यहां तक कि यदि रेलयावरा मेँ ही कोई साधारण 
सा परिच्यहो गया तो प्राप उन लोगों के पारिवारिक मामलों, कारबार 
सम्प, सन्तति इत्यादि के विषय मेँ विस्तार से पूछने लगते हो; जवकि 
शापक श्रपनी वंश परम्परा, सम्पत्ति, उत्तराधिकार ओर स्थिति के 
विषय मे कोड ज्ञान नहीं होताहै। आप मनुज, भ्र्थात्‌ मनु की संतान 
हो; उन्हीं मनु की जिन्होंने प्रापके लिए मनुस्मृति, मानवीय आचार का 
नीतिशास्त्र, रचा है, वही ्रापका उत्तराधिकार है चूकि मगवान्‌ का 
ग्रापके हृदय में निवासहै, श्राप भी दिष्य हं। इस महान सम्पत्ति को 
भूलकर श्राप गरीब वने दुर्बलता का नाटक कर रहै हो । श्रषनी आंखों 
को स्वयं देखने के लिये एक दपण की आवरयकता होती है? 

अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये श्रापको एक गुर की आव 

श्यकता है । 


जो मगवान के भ्रस्तित्व से इनकार करतें हैं वे स्वयं श्रपने ओर 
ग्रषनी सम्पत्ति से इनकार करते है । किसीनक्रिसी रूपमे, समी के हृदयो 
भँ प्रेम होता है; चाहे वह बच्चों के प्रति, निर्धनो के प्रति, अने काथं 
ग्रथवा लक्ष्यके प्रतिही क्योनदहो। वहं प्रेम ही ईश्वर है; उनमें 
मागवत्‌, दिव्यता की चिनगारी है । चाहे कितनी ही स्वत्प श्रथवा 
अस्थाई मात्रामें हो वह श्रानन्द ही मगवान्‌ की एक किरण या चिनगारी 
है । लोगों मे शान्ति, वैराग्य रौर पहानुभूति का होना ही मगवान्‌ का 
प्रतिबिम्ब समना चाहिये जो कि उनके मन श्रौर हृदय रूपी दर्पण 
से प्रतिबिम्बित होता है । यह सब मानसिक सद्गुण, सदाचार के प्रति 
जादरमाव रखनेसे ही प्राप्त होते है। यदि वै किसी असहाय 
ग्रवस्थाके कारण प्रकट होतेह, जसा कि तेनाली रामकृष्ण की एक 
कहानी मे एक चोर मे हुए थे, तो वे श्रच्छे नहीं कहे जा सकते । 
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उस चोरने महान शान्ति, सहिष्णृता, स्थिर साहस का प्रदशैन 
कियाथा। यह दे कर कि रात्रिमें एक चोर घुस कर चचडेकी 
. फाडी के पीछेचछिपि गया है, रामकृष्ण ने अ्रपनी पत्ती को ग्रपने सामने 
कुये के पास बुलाया ग्रौर रस्सी, बाल्टी कू्े से पानी खींचने के लिये 
मंगवाई । पत्ती ने पानी की बाल्टी मर कर पतिकोदेदी। वह्‌ चोर 
च्पि-चछिपे उन दम्पति की गतिविधि देखता रहा श्रौर श्रधेरेमे इस 
ग्राशासेचिपारहाकि शीघ्ही दम्पति घर के भ्रन्दर चले जावेगे। 
उसने योजना बनायी कि वादमें घूस कर लूटकामाल इकट्ठा कर 
लेगा श्रौर पकडामीन जावेगा। इसी वीच में रामकृष्ण ने श्रपने गे 
मे कुछ श्रडचन सी महसूस करने का श्रभिनय करिया श्रौर पानी मृहुमं 
मर कर उसी चचेंडे की फाडी के ऊपर गलगला कर वल्लते करके जोर- 
जोरसे ठीके उसी जगह जहां चोरचिपा हुश्राथा, थूकने लगा । वह्‌ 
पानी चोरके मुह पर ही पडता रहा, यही तो रामकृष्ण मी चाहते ये । 
बेचारा माग मी नहीं सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था, वह्‌ ' 
हिलने-इलने मे भी मय खाता था । उसने बड़ धैर्य का परिचय दिया । 
क्या ्रापरेसे धयं को सद्गुण कह सकते हैँ ? क्या इसके लिये श्राप 
चोर की सराहना करते हैँ? वहतो भय केकारणड्टा रहान कि 
किसी विर्वास के कारण जमा हुआ था। प्रडिग विरवासपूरवक जब 
आत्मसंयम का जहां प्रदशोन होता है तो उसकी सराहना की जाती है । 


मोहं रूपी व्याधि, जिसने श्रापके विवेक को जड़ कर दिया है, आपके 
जीवन भे श्राव्यात्मिक मूल्यो का मान घटा दिया दहै, श्रापकी दृष्टि 
धूमिल करके श्रापके दृष्टिकोण को ही विकृत करा दिया है, गीता 
ग्रध्ययन से आप इस श्रपनो व्याधि से मुक्ति पा सकते ह । परन्तु इस 
श्रौषधि का लाम उठाने के लिये पहले अपने मन मे, श्रजून की माति 
“विषाद” मी तो उत्पन्न होना चाहिये । जैसा शरपत्ति' शरणागत होने 
का भाव श्रजुन मे था, जिस वैराग्य को उसने श्रपने मे विकसित क्िथा ` 
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था, जसी एकाग्रता प्रजुन मे थी वसी ही भ्रापमें मी होनी चाहिये। वह॒ 
भिक्षाटन करके भी पेट पालने को तैयार हो गयाथा परन्तु इतने सब 
असंख्य लोगों को मारकर राजसिहाप्न नहीं चाहता था जिसमें श्रनेकं 
संबंधी, जातिमाई, गुरु श्रौर पूज्य लोग भी सम्मिलित हों । तीखी 
प्ाकांक्षा उत्पन्न करो गीता श्रापके मोह को नष्ट कर देगी । 


म्राप श्रपनी आध्यात्मिक स्थिति स्वयं लोज कर समो, किश्राप 
किस कक्षा मे प्रवेश पाने योग्य हो फिर उस कक्षाका पाट्यक्रम पूरा करः 
अगली कक्षामें जाग्र । उटकर, जमकर, शक्ति मर प्रयाक्च करो भ्रापको 
प्रभृक्कपा श्रवद्य प्राप्त होगी। नतो सौदाबाजी करो, न निराश 
होप्रो । एक समय मे एक कदम बढ जाना पर्यप्ति होता है, परन्तु वह्‌ 
ही लक्ष्य के समीप पहुंचाने वाला; न कि दुर हटाने वाला हो । धन, 
विद्रत्ता ग्रौर हैसियत के धमंड से बचे रहना; इसी से श्रहंकारकी 
वृद्धि होती है। परद््रान्ेषण मत करो, श्रपने दोषों को खोज । 
दुसरों को समृद्ध देल कर प्रसन्न होश्रो, अपनी प्रसन्नता मे अन्य लोगों 
कोमी भागीदार बनाओ}. 


श्राप विद्त्ता की सीढ़ी पर चाहे जितना उचा चट्‌ जाग्र परन्तु 
मारतीय संसृति कौ जड़ ्रापके हृदय में सुखने न पावें । एक महान 
पंडित थे जो सनातन धमं के मममंज्ञथे श्रौर इसके नियमों पर श्रच्छी 
तरह आचरण मी करते थे। उन्होने श्रपने पूत्र को समुद्र पार उच्च 
शिक्षा के लिये मेजा । वह्‌ ्रपने पुत्रको श्रपने कुलदेवता कै मंदिर 
मेले गये जो उनके प्रिवारका इष्ट थी, कालीमाता । उनके तेच 
कृतज्ञता से श्रभ्र पु्णं थ । उन्होने कालीमाता के पवित्र प्रसादको पुत्र 
के मस्तक पर, जवकि वह्‌ स्टीमर पर सवार हो रहा था, रखा । वह्‌ 
पुत्र को प्रायः श्रते पत्रमे यही लिखा करतेथे कि वहु जि विदेश 
मे गया है वहां मी अपनी देनिक धूजा का करम पूववत चलाता रहै । 
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उन्हँ पूणं विवास था कि उनका पुत्र प्रातः सायं संध्यो 
ध्याय जारी रक्वेगा । कुछ वर्षो के बाद जव लडका वायुयान से विदेशी 
वेशभूषा मे लौटा तव भी पिताकी यही धारणा थी कि उनका पुत्र 
हृदय से पूर्णतया भारतीय श्रौर सनातन धमं में निष्ठा रखने वाला 
वना ह। ससे पहले वे उसे कालीमाता के मन्दिरमे ले गये कथोंकि 
उन्हे विश्वास था क्रि देवी के वरदान से ही पुत्र सकुशल, स्वस्थ लौट 
सका है। उन्होने स्तोत्र पाठ किया अौर पुत्रस मी प्राना करतेको 
कहा । उन्हें बहुत वेदना हुयी जव उन्होने पुत्र को यह कहते सुनाकि 
“भीमती शिवा आप कसी है (11210, 415. 51४8 110 ५० ४०५ 
५0?) '” उस वृद्ध पंडित का यह्‌ सुनकर, कि उनके पूत्र ने अपने भ्रापको 
सनातन धमं से पूर्णतया परथक कर लिया है, हृद्य ही विदीर्ण हो गया । 


पासन तथा स्वा- 


सत्य, घमं, शान्ति श्रौर प्रम सनातन धमं के मौलिक सूत्र हैं। 
जयेष्ठ पांडख व्भेराज, सत्य प्र चलने वाले थे । परन्तु कुरक्षोत्र के युद्ध 
मे उन्हे मी एक सफेद भढ कहने के लिए फुसला लिया गया । वह्‌ एक 
भच्छन्न भूठ ही था जिसे उन्होने क्षम्य समा होगा यद्यपि वह रात 
भ्रति शत सत्य तो नहीं ही था। नुपक्ष के प्रधान सेनापति श्रौर धनु- 
विद्या के आचार्यं द्रोण से वह किसी न किसी प्रकार धनुष रखवा देना 
चाहते थे इसीलिए एक तिकड़म खेली गई । उन्होने एक हाथी का नाम 
युख्युत् भ्र्वत्थामा के नाम पर रख कर उस हाथी को भीमसेन के हाथों 
मरवा दिया ओर द्रोण को सुनते हृए घोषित किया गया कि “्रश्व- 
त्वामा मारा गया--हाथी"' श्र तिम शब्द धीमे स्वरसे कहा मी गया 
ग्रीर कोलाहल भ्रौर हर्षोल्लास से दवा दिया गया । वैसे एक प्रकार से 
यह नात सत्थ थी मी । परन्तु म्र तिम शब्द कह्ने से पुवं ही ढोल, 
बिगुल, बजाक्रर इतना कोलाहल किया गया कि द्रो 


ही समभा कि उनका 
दारा वीरगति को प्राप्त हो गया है । द्रोण 
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कोश्रपार शोक हुग्रा । श्रव उनके हाथों मे धनुषवाण क्षमतापूर्वेक धारण 
करने ओौर प्रयोग करने की दाविति हीन रही । उन्हे पराभूत करके वध 
कर दिया गया । इसी एक पाप के लिए, जिसे धर्मराज ने श्रपने जीवन 
मेँ जानब्रुभ कर किया था, धर्मराज को भी कुर क्षणो तक नरक में 
जाना पड़ा; एसा पुराणों मे लिखा है । सत्य से एक बाल मर भी विच- 
लित होने का यह परिणाम होता है। 


भरागे की घटनाश्रों को भी सुनो । मृत्योपरांत जब धर्मराज को पर- 
लोक के देवदूत नरक मे उनके कृ काल वहां रहने के लिए ले गए तो 
नरक की कोठरियों में एकाएक प्रभुतं विचित्र शान्ति, श्रानन्द की 
शीतल श्रौर सुगंधित वायु के रोमांचकारी भोके ग्रनुमव किए गए श्रौर 
वहां के निवासियों को लगा कि वसा प्रानंद श्रौर उत्साह तो पहले कमी 
ग्रनुमव मेंञआया हीन था। एकं ध्मचिरण करने वाली पवित्र श्रात्मा 
की उपस्थिति का यातना श्रौर मय के उसक्ष् मे पहुंच जाने का यह्‌ 
प्रमाव था। अभागे पापी लोगं धमराज के सान्निध्य में पहुंच कर उनके 
दशेन मात्र पाकर ही कू श्राराम, सान्त्वनां श्रौर शान्ति लाम करना 
चाहते थे । उनके नरक-निवास की श्रवधि समाप्त होने पर जब धर्म 
राज को स्वगंकीश्रोर मुडने के लिए कहा गया तो नरक ऊ निवासियों 
ने एक स्वर से धर्मराज से वहीं श्रौर ठहरने का प्रनुरोध किया; वे लोग 
पूनः उसी अग्नि श्रौर दुखदायी स्थिति में वापस्च जान के प्रनिच्छूक थे । 
उनके करुण चीत्कार को सुनकर धर्मराज ने घोषणा की किं वे दुखियों 
ग्रौर पापियों के लिए श्रपने समसत श्रजित पुण्य का उत्सं करते हँ ओर 
उन्हीं के साथ वहीं ठहरने के इच्छक हैँ । इस महान त्याग से न केवल 
यातना मोगने वालो को लाम हुप्रा वल्कि धमम॑राज के स्वरग-निवास की 
श्रवधिमें्रौर वृद्धि हो गई ग्रौर स्वगं मे उन्हँ पहले की अक्षा श्रधिक 
सम्मानित स्थान प्राप्त ह्रा । जीवन का सर्वोत्तम उपयोग तो कष्टों को 
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दुर करने, संकटों मे सहायक होने प्रौर शान्ति तथा प्रानंद की वृद्धि करने 
मेँदहै। 


भ्रापकी तथाकथित ‹सगवान की सेवा से मानव कौ सेवा कहीं 
भ्रधिक मूत्यवान होती है । मगवान्‌ को श्रापकी सेवा की कोड श्राव. 
र्यकता नहीं है । मनुष्य को ग्रानन्द प्रदान करते से मगवान्‌ भी सन्तुष्ट 
प्नौर प्रसन्न होते हैँ । पुरुषसूक्त मे भगवान्‌ को ““सहूख शीर्षा, पुष 
सहखराक्ष ओर सहखपाद कह कर गाया गया है । तात्प यह्‌ कि सभी 
प्राणियों के रूप में जिनके मस्तक, नेत्र ओर हाथ दै, वटी विद्यमान है। 
वे उससे पृथक कछ भ्रौर नहीं हैँ । हृदय एक हीदहै। वहीसमी लोगोंमें 
रक्तसंचालन का कायं करताटहै जो समी मस्तकों, नेचों श्नौर हाथों में 
पहु चता है । प्रत्येक प्राणी कोएकभ्रग समो । जव श्रापश्रगोंकी 
सेवा करते है तो व्यवित की ही सेवा होती है । जव श्राप मनुष्य की 
सेवा करते है, तो आप ईङवर की ही सेवा करते हैं । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
शिवरात्रि १९-२-६६ 
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२३१ 
प्रेमके श्रोत को वेभ करो 


कल, परसो प्रापको यहां श्रानन्दरूपी अमृत कै पानके श्रवसतर 
प्राप्त हुए थे । मुम प्रसन्नता है कि श्राज! पुन: आपक्रो धािक्र प्रवचनों 
से प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हृग्रादै। अ्राप लोग चन्द्रोदय के 
अवसर पर उठने वाली सागर की लहरों के समान हो । इस श्रानन्द का 
वास्तविक कारण यहीहैकिआप लोगों के हृदय मे आनन्द के स्रोत 
के प्रति प्रेम है; क्योकि मै ्रापके दमकते हुये चेहरों पर इसे प्रतिविस्वित 
पताह । इसौप्रेमकेकारणही तो मेरा यहां आना, श्रौर सनातन 
धमं की पुनस्थापना का संकल्प हमरा है । यह तो मली प्रकार श्राप सम 
ही सक्ते हैँ । 


परन्तु इस श्रानन्द को लामदायक कार्यो की प्रोर निदेडित किया 
जाना चाहिए । जव हम श्रधे हौ जाते हैँ तमी श्रांख का महव ओर 
उपयोगिता मली प्रकार से ज्ञात हो पाती है। जल का महत्व तमी ज्ञात 
होता है जव कि उ्की बड़ी कमी होती है; न क्रि तव जवं समी 
टोटि्या, वाल्व्यों मे जल मरने के लिए सूली हों । जब नदियां ओर 
तालाव सूल जाते हँ तो लोग चलल्‌ मर जल के लिए ॒चीख-पुकार करते 
है । एेसा ही इस ्रानन्द के विषय मेँ मी । इसे एकव कर लो, भंडार से 
मर लो, इसकी वृद्धि करो ओौर जितना मी तुमसे हो सके इसे श्रन्य 
सखे हदयों तक पटहंचाकर सिचित कर दो । 


प्राचीन काल मे शंकर ने यह विवास जमाने का प्रयत्न किया था 
कि मगवान्‌ सवं शर्वितमान्‌ है । उन्होने मनुष्यों मे व्याप्त दुगं णो श्नौर 
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१६२ वचनात 
कृपरवृत्तियो के चक्कर को छिन्त-मिन्न करने का प्रयास क्रिया था 
जिससे करि मनुष्य श्रपने वास्तविक रूप को जाने श्रौर उस दिशामें 
आगे बदु । 


जव मानव को उस तत्त्व की एक फलक भी प्राप्त हौ जाती हैतो 
वहं ब्रहुकार, घमंड प्रौर निराशा से रहित हो जाता है; तब उसेश्र पनी 
निन्दा स्तुति से दृख-सुख नहीं होता है । उसे दृढ श्रौर सुरक्षित स्थिति 
प्राप्त हो जाती है जसे कि परैत का एक उन्नत शिखर होता है जिसे 
कोई तूफान या भावात टस से मस नहीं कर सकता । वह्‌ तो सिनेमा के 
पद की तरह हो जाता है कि जिस पर प्रगिति, प्रधी, पानी तथा श्रन्य 
मीषण दृश्य ग्र कित होते रहते है परन्तु पदं पर कोई भी स्थायी 
प्रमाव नहीं पडता है, दरशंकों को चाह कुछ मी दीखे या श्रनुमव हो। 
बुध ने एक वार बद्धगया मे कहा था, युम श्रौर श्रशुम, निन्दा स्तुति, 
यश-ग्रपयश, तो दो चरण के समान है किसी एक के बगैर व्यक्ति चल 
फिर नहीं सकता । जीवन की क्रिया मे दोनों म्रपरिहायं हैँ । मोजन ओर 
विष्ठा दोनों ही मनुष्य के ्रन्दर होते है । धमनी अ्रौर शिरायें मी होती 
है । जसे कि एक नगर के श्रन्दर पेय जल को लाने तथा गंदे पानीको 
बाहर निकालने के लिए नल ग्रौर नालियां होती है 1” एकं नास्तिक बुद्ध 
के पास श्राया गौर उसने बड़ी ककंश माषा मे गालियां बकते हुए › दोषा- 
रोपण करते ए निष्ृष्टतम व्यवहार का प्रद्न बुद्ध श्रौर उनके 
सायियोके प्रति किया । बुद्ध उसे सुनते रहे मगर कहा कू मी नहीं । 
बेचारे कौ जिह्वा की शित क्षीण हो गई वह्‌ क्रोध से पागल हो गया । 
वहं बड़ी श्रशान्ति से उनके सामने से टल गया । जब बुद्ध से उनकी 
चुप्पी का कारण पूछा गया तो उन्होने बताया कि, “यदि कोई आपका 
प्रतिथि होने के लिए हार पर भ्राता हैतो्रापकीश्रोरसे लघुतम प्रति- 
क्रिया मी, जसे “श्रच्छा"' (मप कहां से शाथे" इतना बोलना मी उसे 
भरापके घर में टिकने के लिए पर्याप्त हो जाता है । परन्तु यदि उसे कोई 
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जवाव नहीं मिलता, तो उसे यही लगतादैकि इम घर मेंतो कोई 
हैही नहीं श्रौर वह टिकने की भ्राला छोड कर अन्यत्र स्थान 
खोजता है, विना किसी ओर श्रगली कायवाही के वहु अगे चला 
जाता है ।'' 


कछ लोग जिस प्रकार से मेरी निस्दा करते हँ उसे सुनकर श्रापमें 
से अनेकों को वड़ा बुरा लगता दहै । बहुत से लोग मुभसे श्राप्रह करते है 
कि कखन कुछ तो प्रतिकार करना ही चाहिए । परन्तु मै, उन्हं रोके 
हए ह क्योकि निन्दास्तुति से निबटने का यही सर्वोत्तम ढंग है । महा- 
सागरमेंनतो वाढ भ्राती है ओौरन वह्‌ कभी सूखता ही है । वहं सदा 
ही, शानदार पूणे श्रौर विरक्त सा रहता दै । 


मै श्रापको परोपकार करने की रिक्षादेता रहा हू, दूसरों को 
श्रानंदित करो गनौर उन्हें सुखपूवंक रहने मे सहायता करो । इसे ही 
सत्कमं कहते हैँ । यह्‌ भ्रखबार जो केवलं ग्रसत्य पर ही जीवित है, 
निम्नकोटि के लोगों से कुछ पैसा बटोरने मे समथं होते दहै । वह भी 
सत्कमं है; फिर लोग तो यह्‌ जानते हृए कि इस प्रकार का श्रसत्य 
श्रौर अनुचित प्रलाप उन्हीं के मस्तिष्क की उपज है; उन्हे इसी प्रकार 
के श्रम्यास में प्रसन्नता होती दै! उन्है एेसा करने से मत॒ रोको क्योकि 
श्राप एक नया पैसा विना खचं किए ही उन्हे इतनी प्रसन्नता का श्रव- 
सर तो दे रहे दँ । उन्हें पनी कीचड़ मे ही लोटने दो । श्रानन्द मनुष्य 
श्रपने मन के अन्दरसे ही प्राप्त करता है । जव मन ही गन्दा है तो इसे 
गंदगी से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब यह पवित्र होतादहैतो 
शुद्धता सत्य से इसे आनन्द प्राप्त होता है । 


हिरण्यकड्यप ने घोषित किया था करि मगवान्‌ कहीं है ही नहीं । 
प्रह्लाद ने कहा कि ईवर सर्वत्र है श्रौर यहां मी है । अन्ततोगत्वा पिता 
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को ही विनष्ट प्रौर श्रपमानित होना पड़ा । पुत्र की गणना सर्वश्रेष्ठ 
मक्तो में प्राज तक होती दै । पुत्र जानता था क्रि इस विश्वरूपं 
दृश्यमान यह सब ब्रह्म ही है । एक तरुण बहू जब नई नई व्याह॒ कर 
समुराल मेंश्रा्ईदश्रौर परिवारके लोगों को भोजन परोसने लगी। 
मोजन करने वालों ने घी, मक्खन तक्र कौ मांग की, वहू ने रावी 
मांग कासार सम्‌ कर दूध परोस दिया क्योकि उसमे यह्‌ सभी कछ 
वस्तुएं थीं । 


जव श्राप मगवान्‌ के श्रानन्दमें मनहोतिरहैँ तोश्राप समी प्रकार 
के निचले प्रानन्दों के मी स्वामी होते हो । जब समुद्र मे गोता लगाते 
हो तो मोती भ्रवश्य खोजना चाहिए; यदि कल्पवृक्ष के नीचे पहुंच 
जाभ्रो तो सर्वो्छृष्ट वरदान की याचना करो । जव कि कुछ श्रौर 
प्रधिक प्रयास से महानतम मिल सकता है तो निम्नतम नौर क्षुद्र पदार्थो 
की कामना मत करो । मनुष्य के श्रन्दर स्वाभाविक श्रमिलाषा महान, 
भ्रसीम ओर सर्वोच्च से एकाकार होने की होती है; क्योकि उसके हृदय 
मे उसी का निवास दै । यह्‌ तो नवजात वच्डे की गायके लिए पुकार 
है । प्रत्येक बड़ा श्रपनी मां को जानता है, पा लेता है। चाहे श्राप 
हनारो गायों शरीर बच्डों के मड में उसे छोड दे । इसी प्रकार श्रापको 
मी श्रपने श्राधार तत्व श्रात्मा को पहचानना चा 


हए । जिस मगवान्‌ से 
श्राप उत्पन्न हृए हो, उसी मे भ्रापको श्रपना म्राधार प्राप्त हो 
सकेगा ॥ 


जब भ्राव्यात्मिक माग पर चल 
मावना होनी चाहिए । क्योकि 
भ्रवसर कौ प्रतीक्षा मे भ्रापके 


ल दही ष्ड़ेतोग्रापमें एक तत्परता की 
मृत्यु प्रतिक्षण श्रपनी धात मं उपयुक्त 
लगौ हई है। गंगा के दूसरे तट से 
मे सैकड़ों व्यक्ति किनारे परये। नावके 


भ्रति ही वे सव हड्बडा कर नाव भे सवार हो 


गये । जब मल्लाह नाव 
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चला रहा था, वे लोग स्थान श्रौर सुविधा के लिए आपस मही श्रौर 
मटलाह्‌ से लड्ने-फगडने श्रौर हाथापायी करने लगे । वे दलवन्दी मेँ डवे 
हुए थे, उतराई के पैसों के संव॑घ स वापसी की रेजगारी, कु खिसकने 
भौर जगह देने की सौदेवाजी सें भूल गये कि उन पर क्या संकट श्राने 
वाला है जिसे उनके जीवनके टी लिए संकटदै। एक समभफदार 
व्यक्ति ने उन लोगों से कहा, “मादो दस मिनटमे ही हम दुढ्‌भौर 
सूखी भूमि पर पंच वाले है, तब तक के लिए चुपचाप रहो श्रौर इत 
छोरी-छोटी बातों पर भगड़ा न करके मगवान्‌ से सुरक्ित पार पर्हचने 
की प्रार्थना करो 1 मानवता की प्राज यही दखदायी दशा है । मृत्यु के 
किनारे पर खड़े हए लोग अपने बहुमूल्य क्षणो को नष्ट कसते हुए दे 
श्रानन्द में बेसुध होकर मस्त € । 


दोष यहीदैकिवेशरीरकोही श्रपनी श्रात्मा सान वैठे ह । शरीर 
तो आत्माके निवास काणएक स्थान, यानया खोल माच्रहै। श्राप 
शपते को इनके भीतर का निवासी समभ लो, अधिकांश शोक, दुख 
शरीर पीडा से दयुटकारापा जाश्रोगे। श्राप परः श्रहुंकार कौ पकड़ 
शिथिल हो जावेगी, तव श्राप दूसरों से श्रधिक श्रात्मीयता का भ्रचुभव 
कर सकोगे, वे लोग श्नन्य सकानों मे रहने वाले प्रिय पड़ोसियों की 
भांति लगने लगेगे । एक बार विवेकानंद विदेश में पर्यटन करते हए 
एक नगर मे पहुचे । वहा के निवासियों ने उनको एक महान संत, 
विद्धान के रूप मँ पटचाना श्रौर लगातार तीन दिन तक श्रवाधसरूपसे 
दक्ञनाधियों का ताता लगा रहा । किसी ने सावना की सूष््म बारीकियों 
पर प्रह्न किये, अनेक लोगों ने तकंशास्व ओौर दशेनशास्व पर 
विवादं किया । कुछ लोगो ने व्याकरण, नीति शस्व सम्बन्धी शास्वीय 
विषयों कौ चर्चा की । छात्रों ने उनसे राष्ट़रीय एकता श्रौर उसको प्राप्त 
करने पर उनके सुभाव जानना चाहा } परन्तु वहां एक वृद्धा मीथी 
जो विवेकानन्द को बडे चावसे देख रही थी, गनौर श्रमी तक उनसे 
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एक शब्द भी नहीं बोली थी । वह मी वहां तीनों दिनोंसेथी जो सा 

के निकट परहुंचने की प्रतीक्षामें थी । जत्र वह वहाँ ग्रन्ते परंची तो 
उसने पूछा, “पुत्र ! क्या मँ तुम्हारे लिये कुछ खाने को लां? इन ~ 
लोगोंनेतो तुमह खाने को कुच दिया नही, ग्रौर न इतना श्रवसर ही 

दिया कि तुम नगरमे जाकर कुछ मांग खाते। वताभ्रो, मँ श्रमी माग 

कर तुम्हे खाने-पीने कोकृछले श्राती हू" । उस मांके हदय की - 
दयालुता पर विवेकानन्द श्रत्यन्त प्रसन्न हए, उन्होने कहा मां, तुम 
वास्तव मे भाग्यवान्‌ हो । केवल विद्वत्ता या केवल सेवा की इच्छा रखने 
सेक्यालाम ? सहानुभूति, सेवा श्रौर श्रपनेको व्यवितके पड़ोसी की 
स्थिति मे रखकर उसके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना इसी 
से प्रभु कृपा प्राप्त होती है । प्रेम श्रौर सेवाभाव से मन ग्रहंकार रहित 


होकर खुद्ध हो जाता है। तव उसमें मगवान्‌ का प्रतिबिम्ब भलकने 
लगता है ।' 


एक मनुष्य ने दूसरे से ग्रगले दिन प्रातः सूर्योदय के समय वापस 


करने के वादे पर कुछ धन उधार लिया । परन्तु दूसरे व्यविति ने पुदा 


कि “्रापको कंसे निश्चय है कि कल बूं उदय होवेगा ? इस पर पहले 
ने उत्तर दिया कि “परन्तु इसका निरास ग्रापको कंसेटै कि कल 
मैयाश्राप दोनोंही रुपये 


का भुगतान देने श्रौरजेने को जीवित रगे 
ही ?" जीवन के सम्बन्धमे समी कु अनिरिचत होता है । इसलिए 
इसी क्षण से श्रागे वढो, ग्रपने लक्ष्य की भोर दो चार कदम तो चलो, 
जितना मी हो सके । भ्रापका प्रयत्न मगवान्‌ को प्रेरित कर सकता है 
कि र भापको श्रपना लक्षय प्राप्त करने के लिए कुछ श्रायु ओर 
बढा दें। 


मगवान्‌ के प्रति प्रेम को इतना सं 


स ष कुचित मावभँनलोकि आप 
भ्रन्य नाम रूपों से घृणा करे ्रथवा धम 


नन्धिता के शिकार हो जावें । इस 
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प्रकार की श्रसाध्य बीमारी से तो श्राजकल श्रनेक स्याति प्राप्त व्यक्ति 
मी पीडित हँ । परन्तु तुम तो इससे वचो । विशवास क्रो, वे सव लोग जो 
मगवान्‌ की श्राराधना करते दँ ग्रौर पपोंसे उरते है, आपके बन्धुः 
वै श्रापक्रे निकट भ्रात्मीयजन हैँ । उनकी मापा, बाहरी वेशभूषा, शरीर 
का वर्णं श्रथवा अपनी पूजा-पद्ति स भिन्नता महत्त्वहीन श्रौर नगण्य 
है । शकर के विलौनोंका मूल्य शकर के भूत्य के आधार पर होता 
हैनकरि खिलीनों की रोति के प्राधार पर निचित होता है । यदि 
ग्रापके ब्रत ओर कठोर उपवाों के कारण आपका शरीर चट जाता 
है तो मगवान्‌ को लोग दोष देगे । इस प्रकार जिस भगवान्‌ की श्राप 
पूजा करते हँ उसी पर लोगों की निन्दाको श्रापला थोपते ह। वे 
लोग आकर तुमसे करगे “वह क्या, साई वावा की पूजा प्रारम्भ करने 
से पूवं तो प्राप रच्छ खासे हट्‌टे-कटटटे थे, श्रव अपनी दशा तो देखो । 
श्राप कितने दर्वेल प्रौर क्षीण कायहौगयेहो। रवतो श्राप से चला . 
फिराशी नहीं जाता इसौ तरंग में उनका वार्तालाप मेरे विरुद 
चलता रहेगा । 


किसी कार्यं की अतिन करो, मध्यमार्गीं ओर वबुद्धिमत्ताका 
रास्ता पकड़ । आप ये सर्वभूतान्तरात्म", (सर्वव्यापी' कहते है बौर 
जव आपको यहां नवरात्रि या शिवरात्रि परं श्राने से रोका जाता हैतो 
श्राप रुष्ट श्रौर क्रोधित होते है । जो विश्वास श्रापको 'सवेव्यापक' में 
है उसे न शुध्लाओ । विशेष ल्प से स्त्रियो को तो ग्रपने पति श्रौर 
गुरुजनों की भ्राज्ञाकारिणी होना ही चाद्िए्‌ 1 पति या बच्चे ग्रापक्ती 
आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है एेसी धारणा सत रक्खो । श्राप इनमें 
से किसी के मी प्रति रंचमात्र मी घृणा की भावना न सकलो । पति को 
सगवान्‌ मान कर पूजा करो । वच्चो कौ सेवा उसी सावसे करो जसे 
यशोदा छृष्ण की सेवा करती थीं । जि प्रभु की उपासना श्राप करती 
हो उसे इन लोगों में देखो । 


©©-0. 1.8€ शि. ॥481111011811 91185111 00661011 4807011. 01011760 0\/ 66800011 


१६८ वचनामूृत-५ 


सम्राट्‌ कृष्ण देवराय के शासन काल में विजयानगरम्‌ मे एक 
छत की बीमारी का प्रकोपह््रा प्रौर शीघ्र ही उसने विकराल 
रूप धारण कर लिया) राजाको सूचनादी गयी कि यह बीमारी 
चूहों से फँलती है । राज्य की ओरसे प्रत्येक घर में एक-एक बिल्ली 
दी गयी श्रौर ““बिल्ली-मत्ता” मी दिये जानेकी ब्राज्ञाजारी की गयी । 
परन्तु चरहोंकी संख्या में कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई । वादमें 
पता चला करि विल्ली-मत्ति का दुरुपयोग घर-घर किया गया । विल्ल्याँ 
इतनी दू्वैल हो गयीं कि वे श्रब चूहों पर भटा मारने मे ही अशक्त हो 
गयीं । श्रौरन चूहों कोमारकर खा सकीं। विल्लियों को रव्य 
खिलाया जाना चाहिए जिससे किवेच्रूहंको पकड कर खासके। 
इसी प्रकार शरीर को भी स्वस्थ ग्रौर हृष्ट पुष्ट रखना ह जिससे कि 
कुपरवृ्तियो, इन्द्रिय भोगेच्छाग्नं श्रौर दुष्ट विचारों को दृदृतापूरवेक दवा 
कर वशीभूत किया जा सके । जव तक यह्‌ नहीं किया जावेगा, मानव 
मे मगवान्‌ का उदय नहीं खिल सकेगा । कुछ वृक्षों के तनो के प्रासपास 
की शिरी को उलट-पुलट इपीलिए करना भ्रावश्यक होता है कि जडं 
मजबूत हो जावे । शालाभ्रों को इगीलिए छांट दिया जातादहैकिनये 
` नये किल्लों मे बड़े-बड़े पृष्प श्रावं ओौर फल भी खूब लगे । इसीलिए 
मनूष्य को मी मन के भ्रास-पास खुदाई करनी चाहिए, चरित्र को काट- 
छट कर टीक्‌ किया जावे ग्रौर जीवन रूपी वृक्ष की सेवा की जावे । 


म्पे प्रत्येक कायं को भगवान्‌ के चरणों मे पूजा के पुष्प की 
तरह श्रपण करने की भावना का श्रम्यास करो । प्रत्येक र्वास उसी 
को भेट करदो । विपत्तियों से मत ववराग्ो, उनको भी भगवान्‌ की 
कृपा मान कर स्वीकार करो। यदि दुघेटनामे किसीका एक हाथ 
ही जाता रहता है; तो उत्ते मगवान्‌ के प्रति यह्‌ सोचकर कृतज्ञता प्रकट 
करनी चाहिए कि उसका जीवन भगवान्‌ ने वचा दिया है । जब आप 1 
यह मानते ह कि बिना मगवान्‌ के संकल्प के कुछ भी नहीं घटित 
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होता दै; तोफिरजो भी घटित होता है उसका भी कुछ न कुछ महव 
अवदय होता है । ्राप श्रपने घरमें लगी किसी लता की उपेक्षा करते 
रहते हँ; परन्तु यदि कोई महात्मा प्राकर आपको बतादे कि यह्‌ 
जडी तो सर्प-दंश की श्रचरूक दवा ह तव तो श्रवश्य दही श्राप उस लता 
के चारो श्रोर सुरक्षा-पंक्ति (विखाई) खडी कर देगे श्रौर बच्चों को 
उश्तके समीप विनोद में फुल, पत्ती तोड़ने को भी नहीं जाने देंगे । जब 
श्रापको यहं ज्ञान हो जावे कि भगवान्‌ ही इष विश्व के मूल कारण, 
श्रादि-खोत ह तोश्रापको फिर प्रत्येक से विनस्रता श्रौर सम्मान- 
पूर्वक व्यवहार करना चाहिए । प्रापको यह्‌ मागं सुगमतासे श्रौर 
लीघ्र ही मगवान्‌ तक पहुंचा देगा । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
शिवरात्रि २०-२-६६ 


-0- 
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३२ 
्न्तरिक-चक् 


इस महानगरी के प्राक्षण श्रौर प्रतिकर्पणोंको त्याग कर भ्राप 
यहाँ पधारे है, इस क्रीडांगन मे श्राध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने, 
भात्मा कौ पुकार पर श्राये हैँ । ग्रापने यह प्रशंसनीय काये कियाहै 
क्योकि जो लोग सांसारिक पचड़ों भें संघं करते हुए श्रन्धेरे मे मटक 
रहे ह उनके लिए भ्रात्माका प्रकाश ही एक श्रचरूक मागे-दर्शंक होता 
है 1 यह श्रन्धकार भ्रमोत्पादक भौ होता है; इसमें कुछ का कुछ 
सममः पड़ता हे । किसी वृक्ष का टंठ चोरं प्रतीत होता ह मानों वह्‌ 
भरापकी घातमें चपा वैठाहोश्रौर भ्रापकी थैली को लूट लेना चाहता 
हो । ्रात्मज्ञान ही वहं प्रका है जिससे प्रन्धकार रूपी अज्ञान, सन्देह 
भ्रोरं नानात्व कौ प्रतीति, नष्टहो जति हं) इस ज्ञानके श्रमावमें 
मनुष्य इस सांसारिक जंगल में खोया, खोया, मटकता रहता है । उसका 
व्यवहार एेसा लगता है करि मानों वह श्रपने सम्बन्ध भे सभी स्मृति 
खो बैठा है, मानों कि वह्‌ श्रपना नाम, धाम ्रौर गन्तव्य ही भूल गया 
है 1 बुद्धिमानों को तो उस पर दया ही लगती है । 


श्रपने सम्बन्ध मे यह्‌ ज्ञान कि वह॒ तो आत्मा 
बुद्धिमानी का चिह्न है उस ्रालोक की किरण के 
अन्धकार को छिन्न-मिन्न कर देता दै । वही श्रात्मा ्रानन्द, शान्ति 
मरौर प्रेम की मूति है; परन्तु विना यह जने, करि ये सब उसी के श्रन्तर 
मे दै, मनुष्य स लिए बाहर मटकता रहता हे श्रौर निराशापूणं श्रन्वे- 
षण से थक कर वैठ जाता है। ज 


दाज के मस्तूल पर से उड़कर पक्षी 


है, शरीर नहीं, 
समानदहै जोकि 
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मटकने के पञ्चात्‌ पुनः उसी मस्तूल पर श्राश्रय लेने, अपने धके हृए 
पंखों को विश्राम देने लौटता है क्योकि श्रौर कोई ग्राश्रय स्थान दही 
नहीं प्राप्त होता है। इसज्ञानसे रहित होने पर प्राध्यात्मिक भ्रानन्द 
ग्रौर शान्ति प्राप्त करने का सारा प्रत्यत्नं निष्फल रहता है । भ्रापके 
भंडार मे चावल, दाल, नमक, इमली, शाक, सन्जी समी कुछ हो परन्तु 
एक प्रग्नि के प्रमाव में श्राप सुस्वादु भोजन नहीं पका सकते ग्रतः एक 
प्रकार से उनका होनान होने के वरावर ही दै। इसलिए जप्‌, ध्यान, 
पूजा ग्रौर कमं काण्डः" यह्‌ सव तब तक्‌ श्रप्रभावीं रहते हँ जव 
तक क्रि श्रषनी श्रात्माश्रौर उसकी भगवान्‌ से तात्विक एकता कौ 
जञानानि से श्राप उपरोक्त क्रियाओं को दीप्त नहीं कर पाति दं। समी 
ग्रानन्द श्रौर शान्तिका स्रोत वही परमात्मादै इसे ही जानना ग्रौर 
चिन्तन करना चाहिए । विना यह ज्ञान प्राप्त क्रिये मानव-जीवन एक 
खो हए श्रवस्षर के समान वीत जाता दै । उसे वार-बार इसी जंगल 
मे श्राना नौर भटकना पड़ता है जव तक कि यहां से बाहर निकलने 
कामा्गं खोजनने। इसत वीच से-खाये भोजन की प्रचुर सामग्री, 
शय्या पर सोनेमे बिताया हुभ्रा दीरधेकाल, कमाई, सर्च हुई विशाल 
संपत्ति, यह सवका सब व्यथं की वर्वादी है; यदि जीवन का प्रधान 
उदेश्य ही उपेक्षित रहता है । 


जीवन तो शत्रु निमूंलन के लिए एक श्रमियान है, यहं तो वावाओो, 
प्रलोमनों, कथिनादयों श्रौर द्िविधाश्रों से पुण युद्ध-क्षेव है । यह शत्र 
मी मनुष्य के श्रन्दर ही रहते है; श्रतः युद्ध मी सदासे ही अविराम 
चल रहा है । उस विप की तरह जौ रक्त प्रणाली में वृद्धि को प्राप्त 
होता रहता है, काम, लोभ, घृणा द्वेष प्रहकार्‌ प्रौर ईर्ष्या कौ कुप्रवु- 
तिया मानव जीवन की शक्ति को निस्तर क्षीण करते रहते हँ जिससे 
ग्रन्त में श्रसमथ ही उसका पतन होता दै 1 रावण को, विद्वत्ता, शक्ति, 
घन, बल, सत्ता, भगवान्‌ की कृपा-"““ˆ सभी कुछ तो प्राप्त था, परन्तु | 
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काम श्रीर अहंकार के विष ने, जो उसके मस्तिष्क मेही था उसकी 
समी उपलब्धियों के होते हये मी उसका नाश कर दिया । वह क्षण ममी 
शान्ति श्रौर शरानन्दपूर्वंक न रह सका क्योंकि विष ने अ्रपना कायं 
प्रारम्भ कर दिया था। सद्गुणं ही शक्ति ओर दुर्गुण ही दुर्बलता 
होते दै। 


इन श्रातसिकि शवरप्रो से संघं करने मे मनुष्य प्रर मनुष्यमं 
्रन्तर होता है। जिघ्की जैसी साधना होती है उसी के प्रनुसार उसे 
फल प्राप्त होता है, उपके वतमान श्रौर बीते हुए जन्मों के कर्मोके 
परनुसार मी फल होता है । जीवन कोई गणित का सीधा साधा सूत्र 
नहींहै कि जहारभ्रौरर कायोग सदा भ्ही हौताहै। किसी 
स्थान पर यह ३ भीदहो सक्ताहैतो कहीं५ मी! यह्‌ इस बात पर 
निर्भर करता टै कि कौन कितना मूल्यरका श्रक्रताहै। इसके श्रति- 
रिक्त श्राध्यात्मिक माग में प्रत्येकको वतंमानस्थानसे श्रागे बढता 
होता है; यह अपनी गति के श्रौर उस दीपक के प्रकाश कै श्रनुसार होता 
है जिसे कि वह श्रपनेही हाथमे पक्ड हुए दै । राक्षस लोग मगवान्‌ 
केश्रागे. प्रणत होने मे श्रभिमान करते थे; उन्ह श्रपने प्रस्व र्ती 
प्रौर संख्या बल पर बड़ा गवे था, मरोपा था। उन्होने श्रपक्षाकृत 
श्रधिक सूक्ष्म श्रौर शक्तिशाली आत्मिक वल की उपेक्षा की थी जोकि 
पर्व॑तो, पुलो, महासागरो को धारण कयि हुए है, श्रौर जो पंचमहाभूतों के 
करोधको मी निवारण कर सकतादहै। श्राप ्रपने चरित्र का स्वयं 
विश्लेषण करे श्रौर निदान करे कि कौन-कौन से दोष उसमे व्याप्त 
है; प्रन्य लोगो कै चरित्र का विलेषण करना व्यर्थं है; उनके दोषों 
को दढ निकालना वेकार है । यह श्रत्मनिरीक्षण श्रपने श्राघ्यात्मिक 
विकास को क्षीण करने वाले दोषों का पता लगाने के लिए नितान्त 
त ५५ गहरे रंग के कपड़े इसीलिए ५ है कि वह 

इ घल प्रौर मैल को छिपाये रखता है । उन्हे र्वेत वस्त्र 
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नहीं पसन्द श्राति है क्योकि वह्‌ वस्त्र के मद्री मरे होने श्रथवा मले होने 
को प्रकट करता रहता द । परन्तु श्राप श्रपनी गंदगी को श्रन्धकार में 
मत चछिपाक्रर रखिधे 1 मटमैले स्वभावो पर लज्जित होना चाहिए ग्रौर 
उन्दे बिल्कुल स्वच्छ करके रखना चाहिए । जिम आजक्रल “मोग' या 
'मजा' कहा जाता है, वह उह उत्तेजक स्थिति मे लाकर उन्हं पागल 
पन क व्यसनों म फंसा देता दै । भोजन के विविध व्यंजन, जिनमे रंग; 
सुगन्धि, स्वाद ्रौर श्राति कौ भिन्नता होती है जिसकी आप प्रशंसा 
करते दँ वह्‌ केवल भूव कौ बौमारी कौ श्रौषयि मात्र होतेह । भ्राज 
तक जितने पेयो का मनुष्य प्राविष्कार कर सकरा है वह्‌ उस्रकौ पिपासा 
नापक बीमारी को शान्त करने कौ श्रौपधि दै । मनुष्य इन्द्रियों के बुखार 
का रोगी है वह मनोरंजन या मजे, संर, दावत, नृत्य को उक्तं बीमारी 
के वाजारू श्रौपधिकेरूप में प्रयोग करते लगताहैग्रौरभ्र॑त में होता 
यही दहै कि यह्‌ बीमारी घटती नहीं है । बीमारी तमी घट सकती दह 
जव कि भ्रन्तःकरण मेँ व्याप्त विषका निराकरण कर दिया जावे । जव 
ज्ञान की करिरणोंसे इस विषको कुलसं दिया जवे तमी यह रनंष्टहौ 
सकेगा । 


मनुष्य के मस्तिष्क को श्रोय' श्रौर श्रोय' पदाथ अपनी श्रोर भ्रा 
कवित करते हैँ । श्रेय जिनसे मनुष्य का कल्याण होता ह प्रौरप्रेयजौ 
उसे सुखदायक प्रतीत होते हैँ । श्रतः प्रय के उपर श्रय को वरीयता 
देनी चाहिये । संमव है प्रय पतन की प्रोर ने जाने वाले सिद्ध होवे 1 
विभीषण ने रावणस श्रोय' की वात कही परन्तु उसने श्रपने मंत्रियों 
केः ्रेय' वचनों को, जो चापलूसी से पूणं धे, स्वीकार करिया । उसने 
माई को देश से वहिष्टरत श्रौर दरवारिणों को सम्मानित किया । इस 
प्रकार श्रोय के ऊपर प्रोय को वरीयता देकर उसने ्रपने माग्यको 
नष्ट कर लिया । एक सच्चा हितैषी डावटर तो रोगी की वीमारीको 


दुर करने प्रौर उसे स्वस्थ बनाने की इच्छा करता दै वह्‌ सदाश्रोय को 


0©-0. 1-98€ शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4807011. 01011760 0\/ 86800011 


२०४ वचनामृत- प्‌ 
ही प्रय पर वरीयतादेगा। गुरुएेसाही डाक्टर है। उसकी ्राज्ञा 
मानों, चाहे उसके द्वारा निर्धारित मौषधि श्ररुचिकर ्रौर बुरे स्वादुकी 
ही क्योन हो परन्तु श्रतमें श्राप नीरोग भ्रौर स्वस्थ तो हौ जावेँगे। 


यह देश तो इस समय श्रेय की उपेक्षा करप्रय के पीछे माग रहा 
है। वतमान संकट श्रौर श्रसन्तोष का यही कारण है। भारतीय 
संस्कृति ने सदा ही कठोर मागं छना है, कल्याणकारी पथ का अनु- 
सरण करने का परामश दिया है; परन्तु ्राजकल तो लोग उस सभ्यता 
के पीछे चलना चाहते ह जो इन्द्रियों की तुष्टिकारक हो, जो बाह्य तडक 
मड़क, कल्पनायुक्त, क्षणिक, परिवतेनशील भ्रौर छलना के घयान है । 
मारती संस्कृति “इन्द्रिय निग्रह” का पाठ पठाती है न कि उनका तुष्टि 
करण । मोटरकार एक एसे चक्र वारा निदेशित एवं चालित की जाती 
है जो उसी कारकेश्रन्दरही होताहै। जब प्रांतरिक चक्र घुमाया 
जाता है तो बाहुर्‌ के पहिये घूमने लगते हँ । इसी प्रकार मानव के ग्रन्दर 
का चक्र घुमाना चाहिये जिससे उसकी उन्नति हो सके । बाहरी पदियों 
को घुमाने काः प्रयत्न भ्रज्ञान को प्रकट करता है, यह तो बहुमूल्य शक्ति 
को बर्बाद करना है। आन्तरिक एकाग्रता का विकास करना, वाह्य 
भराकषणों भे भटकने से कहीं शरोयस्कार है । नीरवता, सादमी विनञ्चता 
"" "इनकी वृद्धि करो; शोर, उलभन श्रौर दम्भ को घटाते जाग्नो । रात 
दिनके रण्षंटोमेसे६ घंटे कमाने खच करने को रक्खो, ६ घंटा 
मगवच्चिन्तन के लिये, ६ घंटे निद्राके लिये श्रौर ६ घंटे परोपकार के 


लिये रक्खो । भ्राज तो राप केवल ५ मिनट ही मगवच्चिन्तन करते है 
फिर मी भ्रापको लज्जा नहीं ती । कसी दुखान्त घटना है ? 


श्रपनी स्थिति, गति, शाक्तिश्रौर मति के विषय मे विचार करो । 
तव साधना के मागे पर कदम, कदम ग्रागे चल पड़ो जिससे कि श्राप 
प्रतिदिन, प्रतिषंटा, £ 


प्रतिक्षण भ्रपने लक्ष्य के निकट से निकटतर 
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बढते जाभ्रो । श्रजुं न स्वं सगवान्‌ से गीता का उपदेशा प्राप्त करने का 
प्रधिकारी तमी बन सके जव उन्होने विषाद, वैराग्य, शरणागति ओौर 
एकाग्रता, जो उस महान संदेश के लिये श्रावश्यक है, को अपने में विक- 
सित ग्रौर भगवान्‌ के समक्ष प्रकट कियाथा। जव मुक्ति की ्राकांक्षा 
श्रकथनीय रूपसे प्रबलहो जाती है, मनुष्य उन्न समी सामाजिक 
परम्पराग्नो, सांसारिकं विधि-निषेध ओर न॑तिक श्रादर्शों को, जो उसके 
महान्‌ उदर्य कौ पूत्तिमे सहायक नहींहोतेहै, एक श्रौर हटा देता 
दै, तव प्रहलाद पिता को त्याग सक्ते है, सीष्म श्रपने गुरु का विरोध 
कर सकते है, मीरा श्रपने पत्ति को त्याग सकती है श्रौर शंकराचायं 
को मी अ्रपनी मांसे तिकड़म द्वारा श्रलग होना पडताहै। मृक्िकी 
उस श्रमीप्सा को जाशृत प्रौर विकसित करने के लिये मगवान्‌ की 
महिमा को स्मरण करतं हुए उनके किसी नाम को, जो मी 
श्रपने को मधुर ्रौर प्रिय लगे, जाप करने लगो; । यही सर्वतिम उपाय 
है । यह्‌ अभ्यास सभी कोई, सदैव ओर सवत्र कर सकते हैँ; इससे जाति, 
लिंग, श्राय, धमं, आयु का कोई बंधन नहीं होता है, न किसी सामाजिक 
स्थित्तिकी ही भ्रपेक्षा होती है। यह श्रापको सदा ग्रनंत, श्रनादि श्रौर 
अपार से संयुक्त श्रौर संपकं मे रखेगा श्रौर श्रापको उसी की कुछ बुद्धि 
अौर शक्ति प्राप्त होने लगेगी । 


सरदार पटेल क्रीडांगन बम्बई 
दिनांक १६-३-१६६६ 
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२३ 
मनकोदर्पण वना लो 


मारतवषं एक एेसा भ्राकषेक देश है जहां प्रकृति श्रांख को मनोरम 
सदये, तथा कान को मधुर तानं, सुगंध, कोमल शीतल स्पशं, . प्राप्त 
कराती है। विवेक ग्रौर वैराग्य के श्रम्यास के लिये यह एक्र उरत्साहुप्रद 
श्रखाडा है । मारतवषे . उत्तम गंमीर दशंनशास्व का उत्तराधिकार, 
“व्यावहारिक श्रध्यात्मवाद, महान ऋषि मुनियों की प्रसिद्ध श्युखला, 
जिन्हे कवियों ने शुद्ध यशोगानके द्वारा भ्रमर कर दियाहै,. प्रस्तुत 


करता है । परन्तु भूतकाल की वह माषा, जो इस विशाल ज्ञान भौर. 


भ्रनुमव का भंडार है, ग्रब कुछ सीमित संख्याके लोगोंकोही ्राती है, 
ओर वे लोग श्रव शीघ्रता से एक एक करके लुप्त हो रहे हैँ क्योकि समाज 


केद्वारा, राज्यके द्वारा उन्हँ रक्षण, पोषण ग्रौर उत्साह नहीं दिया 
जा रहारहै। 


एक समय भे जो संस्कृत माषा मारत के सभी स्वरी, पुरुषों की 
सम्पकं माषाथी श्रौर हिमालयकी कंदराओं से लेकर कौड़ी प्रदेश 
कन्यकुमारी तक सवेत बोली, समी जाती थी उसे श्रव (मृतमाषा' 


कह कर तिरस्कार किया जाता है; धीरे धीरे मातुभूमि के कृतघ्न 
बच्चों हारा उसे विस्मृति के गर्भ मे धकेला जा रहार । 


इसी मां ने वामदेव को जन्म दिया था, जिन्होंने यह प्रनुभव किया, 
साक्षात्कार किया जवकिवे माताके गर्भस्थश्रण थे, करि वह्‌ ब्रह्म के 
श्रतिरिक्तं भौर कुच नहीं है । प्रहलाद को जन्म दा जिसने बचपन में 
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ही भगवन्नाम उच्चारण करते करते श्रसहनीय यंत्रणाश्नों को मी ॐ 
नमो नारायण" मंत्र जपते जपते प्रसन्नतापूरवैक भेल लिया था । शुकदेव 
को जन्म दिया जो जन्म-से ही इद्धो को वशीभूत करके अ्रदितीय 
वैरागीके रूपमे ग्राजतक जाने माने गये हे । शंकराचायं को जन्म 
दिया जिन्होने सर्वोच्च कठोर तपस्वी, वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र के 
अभूतपूवं व्याख्याकार के रूपमे हिन्दूमठों की कीति को गाया श्रौर एक 
स्वामीके रूपमे भक्ति मागे का प्रचलन किया, स्वंदमन राजकुमार 
मरत को जन्म दिया जो त्विह शावको के साथ खेला करता था । सर्व-' 
श्रेष्ठ धनुर श्रजुन को जन्म दिया जो दोनों हाथों से एकसी दक्षता से 
वाण संधान करने मे समथं था (सव्यसाची); ओौर मगवान्‌ का प्रनु- 
शासित शिष्य होने के नाते उनसे गीता का उपदेश प्राप्त कर सका । 

शिवाजी को जन्म दिया जो समथं रामदास के पक्के मक्त ग्रौर शिष्य थे, 

जिन्होने एक एसे राज्य की स्थापना की जहां सनातन धमं फला-फूला 
श्रौर शासन करता रहा । शिवि ग्रौर कणं जैसे श्रद्वितीय आ्रात्मत्यागियों 
को उत्पन्न किया सीता, द्रोपदी, शवरी, मीरा ्नौर पद्मिनी के 

समान अनेक स्त्रियों को जन्म दिया जिन्होने धमं ॑की महानता को 
घोषित किया प्रौर जो मन की मुक्ति ग्रौर पवित्रता के लिये घधकती 
श्रम्नि में प्रसन्नता से प्रवेश कर गयीं श्रौर धमं के श्रादर्शो को त्याग कर 

श्रपमान का जीवन विताना स्वीकार नहीं किया। जिसने सम्राज्ञी 

चन्द्रामति ओौर दमयन्ती को जन्भ दिया जिन्हे हर प्रकार के विनाश 

ग्रौर विपत्ति का स्वागत किया क्रि वह मगवान्‌ के चरणोंकी श्रोर 

बने के लिये एक श्रवसर है रौर उसे रुचि श्रौर प्र मूक स्वीकार 

किया। 


^ मानव एक हाथ पैर श्रांख कान मस्तक उदर वाला प्राणी ही नहीं 
-है। वहतो इन समी अगोंके जोड के श्रतिरिक्तं बहुत कुछ है । यह 
तो स्थूल से विकसित कुछ मदी भाकृतियां ह । इन्द तो वाद भे धिस 
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कर, खरोच कर, पालि कर, चिक्रताकर बुद्धि से उच्च भावों, उच्च 
विचारो श्रौर्रादर्शो कौ पूर्ति के लिये उपयुक्त पात्र निर्माण करना है। 
तमी मानव वास्तव में दिध्यता का एक श्रादशे श्रभ्यर्थी बन जाता है; 
यह दिव्यता ही तो उसका श्र तिम ओौर उच्चतम लक्ष्य है । मावोंको 
शुद्ध किथा जाना है, विचारों कौ उच्चतम स्थिति तक उठाना है यदि 
मानव को श्रपने मनसा, वाचा, कर्मणा समी कृत्यो को प्रभु के प्रति 
श्रपण करना है] इसके लिये उस परात्पर परब्रहामे, जो इस ब्रह्मांड 
को उत्पन्न करता, पालन करता ्रौर लयकर्ता है, जो सर्वोच्च च॑तन्यहै 
उसी मे विश्वास को दृढ करनाहे। 


श्रगला कदम है अपनी श्रसहाय मवस्था, दुख श्रौर शोक से प्रवगत 
होना । तमी उस सच्चिदानंद के प्रति समर्पण का कायं सुगम हो जाता 
है। रामके रूपमे श्राये हुये मगवान्‌ की कृपा के सुग्रीव प्रार्थी थे। 
परन्तु उन्हे भी भगवान्‌ की शक्ति ग्रौर क्षमता के प्रति सन्देह का रोग 
था । परन्तु मगवान्‌ को उतके प्रति एेसा प्रम था करि उन्होने उन परी- 
क्षाओं का देना भी स्वीकार कर लियांजो सुग्रीव ने उनसे मांगी; पैर 
की ठोकरसे राक्षसके भारी शव को फक देना, सात वृक्षों (साल के) 
कोएकहीबोणसे गिरादेना। परन्तु विभीषणने रामको नराकार 
मे श्राविभरत भगवान्‌ के रूप म पहचान लिया वे सीधे दौड़ कर श्रपनी 
रक्षा श्रौर कल्याण के लिये उनके चरणों में विना किसी रातं श्रौर परीक्षा 
के शरणागत हो गये । भगवान्‌ ने इसीलिये उन्हे स्वमात्र संकोच के 
विना ही स्वीकार कर लिया यद्यपि मगवान्‌ के पाषद ौर मंत्रीगण इस 


का विरोध नाना प्रकार की श्राशंकाओों को उठाकर करते ही 
रह्‌ गये । 


इसीलिए विश्वास श्र शरणागति का माव जागतं करो । तभी 
तुम्हारे प्रत्येक कायं में मगवान्‌ कौ कृषा प्रवाहित होने लगेगी । वयो 
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इस दशा मेँ वे कायं तुम्हारे न रहकर उसके हो जावेगे श्रौर तुम्हें उनके 
परिणामों कौ कोई चिन्ता न रह जावेगी । इसीलिये वे सव काये, वचन 
श्रौर विचार शुद्ध, प्रम से संपृक्त, शान्तिप्रद हो जा्वेगे । अपने हृदय 
को स्वच्छ करलो जिससे मगवान्‌ श्रपनी सम्पूणं महिमा से उसमें प्रति- 
विभ्वित हो सके श्रौर श्रपने श्रसंख्य रूपों को प्रकट करे । 


एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होकर 
श्रपने प्रमाणपत्रौ, पदवियो, प्रशंसापत्रो, तमगों श्रौर पुरस्कार मेँ प्राप्त 
वस्तुप्रों तथा उल्कृष्ट चित्रो की एक श्रच्छी खासी प्रदशनी प्रस्तुत करके 
उनके चित्र बनाने की ्रनुमति चाही । कृष्ण ने इसे प्रसन्नता से स्वीकार 
कर लिया । कर्द बार की श्रौर आवश्यक स्थितियां (51111188) दी 
गई प्रौर चित्र तंयार हो गया । परन्तु सभी दशेकों ने एक मत से 
घोषित किया कि जिस कृष्ण ने वैठ-वठ कर चित्र॒ बनवाया उससे यह 
चित्र तो भिन्नरूप मे बना है। उदारतापूवंक चित्रकार को कुछ श्रौर 
श्रवसर प्रदान किए गए, प्रत्येक वार उसकी कृति वास्तविकता से दर ही 
रही क्योकि समी ने यही कहा कि चित्र तो उस समय काहो सकता दहै 
जव कि कृष्ण चिव बनवाने बैठे होगे परन्तु शरन तो इस चित्र से उनकी 
श्राति का मेल नहीं खाता है। श्रब तो चित्रकार का सारा श्रमिमान 
बुलबुले कौ मांति नष्ट हो गया । उसने लज्जा से सर भका लिया श्रौर 
नितान्त श्रसफलता से दीन होकर नगर ही छोड गया । नगर के बाहर 
निकलते ही उसकी नारद से भेट हो गई । उसको करूण कहानी सुनकर 
देवपि ने कहा, “मगवान्‌ के श्रनेक रूप है, वास्तव में समस्त रूप उसी के 
है । इसीलिए एक श्राकृति को जमा कर श्राप मगवान्‌ को चित्रित नहीं 
कर सकोगे । ओँ तुम्हे सलाह देता हु कि कंसे इस कायं को प्रारम्म 
करोगे ।” श्रौर उसे एक भ्रोर ले गये ॥ 


श्रगले दिन चित्रकार दरबार में एक ठका हृम्रा फ़ोम लगा “चित्र 
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लेकर उपस्थित हुश्रा यह्‌ चित्र उवेत वस्त्र से ठका हस्रा था; मगवान्‌ ने 
इस चित्र को उघाड्ने कौ प्राज्ञा दी, जब उनकी श्राज्ञा का पालन किया 
गया तो वहां एक देण ही प्राप्त हूना । चित्रकार ने निवेदन क्ियाकि 
“सगवान्‌ श्रापके श्रगणित रूप ह; इस चित्रम सभी श्राङकृतिर्यां तत्काल 
चित्रित हो जाती हैँ ।'' श्रपने हृदय को दपण की भांति स्वच्छ करलो 
तव इसमे मगवान्‌ की महिमा प्रतिबिम्बित होने लगेगी । 


जो इच्छाये मनमें संचितरहँवेही उन काले धब्वों के समान दहै 
जो मानव की श्रान्तरिक चेतना को विकृत कि हुए हैँ । इन्दरियोको 
संयमित रख, उनकी तत्काल तृप्ति की मांग को मत स्वीकार करो । 
जब एक राव चिता पर रक्खा जाता है ग्रौरजव चिता में अग्नि प्रवेश 
करती है, तो शव ओौर चिता दोनों ही राख की ठेरी मे वदल जाते हैं। 
इसी प्रकार जव इन्द्रियों की उपेक्षा की जाती दै तो मन मी श्रदु्य हो 


जाता हे । जब मन ्रदृश्य हो जाता है तो भ्रम (माया) भीनष्टहो 
जाता हे श्रौर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


भ्ाध्यात्मिकं विजय के लिए मगवान्‌ भें विरवास सर्वोत्तम कुमक है 
जब जराप्र भगवान्‌ कौ महिमा का चिन्तवन करने में मग्न होते हतो 
कोई भौतिक पदाथ भ्रापको श्राकषित नहीं कर सकता, श्रन्य समी कुछ 
घटिया प्रतीत होगा, मगवद्भक्तों ्रौर दीन दुखियों की संगतिमेंही 
ग्रच्छा लगेगा । यह्‌ महाराष्टरतो दीधेकाल तक उन संतोंका क्षेत्र रहा 
टै जिन्होने मगवान्‌ का योगान कियाहै भौर जिन्होने श्रपने हृदय की 
वेदौ पर मगवदृशंन मी किया था । श्रपने गीतो से उन्होने मक्त की जो 
घारा प्रवाहित की थी, उसने लाखों युष्क हृदयं को महाराष्ट तथा 
अन्य क्ष तरौ भे उवर बनाया है । श्रपने जप्‌, तम रौर योगसाधना से 
उन्होने अनेक साधकों को भ्पक्षाकृत शीघ्र श्रौर समौपता से मगवान्‌ 
का सान्त्य प्राप्त होने मे सहायता की है । इतनी निकटता से यह त 
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सम्पन्न हा कि किसी प्रकार की निराश्ञा उनके विश्वास कोन डिगा 
सकी । कबीर, रामदास, तुकाराम श्रादिने समग्र मानवता के लिए 
मवित के राजपथ का निर्माण किया है । जव ्राध्यात्मिक श्रेष्ठता का 
प्रशन उठता है तो महाराष्ट ग्रात्मविदवास के साथ दावा कर सकतादहै 
कि वह मारत के अन्य राज्यों मे किसी से पचे नहीं दै श्रौर सौराष्ट्र मी 
इसका निकटतम प्रति्ठन्दी है । धाक पूवज ने जो महान उत्तरा- 
धिकार प्रापको छोड़ा है उसी के प्रनुकरूल प्रापको जीवन ऊपर उठाना 
है; यही श्रापका कर्तव्य है । 


वल्लमभाई पटेल क्रीडांगन 
बम्वई १७-३-६६ 
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३४ 
बन्धनों से वचो 


भ्राज का दिन एक पवित्र दिवस है अतः इसे पवित्र विचारों मे श्रौर 
पवित्र कार्यो मे लगाना हैन कि सस्ते प्रकार के एेद्धिक सुखो के मनन 
श्रौर व्यसनं मे जैसे दावतें ग्रौर सिनेमा में विताना है । वेशक भ्रज्ञान 
के कारण लोग इन खोखले श्रानन्दो, जसा कि मानव की श्रानन्द की खोज 
श्रपरिहाये हैम ही मग्न रहते हैँ । भ्रानन्द जो श्रन्दर है, उसे बाहर 
खोजा जाता है । परन्तु शुद्ध श्रौर वास्तविक श्रानन्द, जो उच्च अभि- 
लाषाग्रो, जसे स्वतंत्रता की चाहना, भ्र तिम सीमा तक भआत्मविस्तार 
करना, बन्धनो से रहित हो जाना, परात्पर ब्रह्म को जो इस विद्व का 
नियंता है, प्राप्त करना, की पूति से ही प्राप्त होता है। 


इस प्रकार का प्रत्येक त्योहार, किसी न किसी एेसे आध्यात्मिक 
साधन से हमारे ऋषियों दवारा संयुक्त किया गया है जो मानव के ग्र तिम 
लक्षय के समीप ले जाने वाला एक कदम होता है । फिर भी हम कितने 
ही एेसे नववषे दिवसो को श्रपने पीछे, उसके महत्व को न जानते हुए, 
भ्रज्ञान से छोड आये है । प्रति वषं इसी प्रकार श्रान्त रूप ॒से ्रानन्द 


की खोज मे बीत जाता है 1 परिणाममें कष्ट श्नौर निराशा ही हाथ 
लगते है । 


थोड़ा विचार करो । समय की सवसे भ्रल्प इकाई सै किण्ड होती है, 
जिस समय को हम वषे कहते ह । एसे ६० सैकिण्डों से मिनट भ्रौर ६० 
मिनट से ष्टा, भ्रौर एसे २४ षण्टों से एकं दिन, श्रौर ३० दिन से एक 
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महीना तथा एसे १२ महीने बीत जाने पर हम कहते हँ कि एक वषं 
बौत गया । तव पुनः नववषं दिवस का त्यौहार भ्राता है मौर तब हम 
बड़ उल्लास से ्रवसर को उत्सव के रूप मे मनाते है । 


वास्तव में भ्राज कुछ मी तो नया नहीं हु्रा है । वषमे तो कुछ मी 
नृतनता नहीं है, वतेमान संकिन्ड के पडचात्‌ जो श्रगला सैकिण्ड आता 
है वही वास्तव में नवीन होता है । जब तक इस प्रकार समय के चक्र में 
मिनट, घंटा, दिय) माह श्नौर वषं बीते तव॒ तक समय मे नवनीता के 
लिए प्रतीक्षा मत करो। भ्रागामी सैकिण्डका ही उत्सव मनाश्रो जिससे 
आपको स्थायी श्रानन्द की प्राप्तिहो सके। श्रानन्द प्राप्त करने के 
प्रयास में कोड क्षुद्रता नहीं होती । यदि साधन दूषित श्रौर घटिया है 
तो उनसे प्राप्त श्रानन्द भी दूषित ओर घटिया होगा ! वास्तव मे मनुष्य 
इस दुनियां मे भाता ही इसलिए है कि श्रपने श्रापको श्रानन्द से पूणं करे 
इसलिए उसे वुद्धि, मस्तिष्क स्मरणशक्ति, वाकशक्ति, साहस भ्रौर 
चेतना से युक्त किया गयाहै। केवल मानव को ही एसा श्रवसर 
श्रौर क्षमता प्राप्त है ग्रन्य प्राणी इतनी शक्तियों को नहीं प्राप्त किये है । 
परन्तु मनुष्य म्रपने जीवन का उष्य ही भूल गया है श्रौर क्षुद्र श्रानन्द 
के पीले-पीये जंगल मे मटक रहा है । वह्‌ रमित होकर इस प्रकार के 
आनन्द को श्रपने लिए सम्मानपुणे ओर कल्याणकारी मी मा 
हुये दै 1 


प्रानन्द ग्रौर शान्ति प्राप्त करने का मानव का संकल्प उस दीपक 
की लौ की तरह प्रकम्पित नहीं होना चादिए जिसे कि खिड़की की 
चौखट पर रक्खा गया हो । ऋषि प्रणीत शास्त्रों मे वणित विधान के 
द्वारा मनुष्य को यह प्राप्त करना चाहिए अथवा किसी मनीषी से, 
जिनसे इन्हे प्राप्त किया हो, विधान जानकर प्रयास करना चाहिए । 
फिर उसी पथ का लगन से श्रनुसरण करो चाहे कितनी तीखी भ्रालोचना, 
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चाहे कोई देष ओर सनकसे मरा होकर करे साधक कोग्रपने पथस 
विचलित नहीं होना चाहिए । क्रर हास्यसे साधक काक्या विगड़गा, 
क्या आंधियों से हिमालय पवंत प्रमावित होतादहै? संकट, परीक्षा, 
परिश्रम श्रौर परेशानी प्रातंक श्रौर निराशा के कारण श्रापका लध्य 
श्रौर साधन में विश्वास शिथिल नहं होना चाहिए । यह तो वनने, 
मिटने वाले क्षणिक वादल दै; इनकी छाया कितनी देर की होती है? 
यह तो चन्दर या सूयं का प्रकाश, कुछ ही समय तक श्रवरुद्ध कर सकते 
हैँ । निराशा या सन्देश से विचलित न होभ्रो । ्रपने जीवन रूपी मवन 
का निर्माण पुरुषां चतुष्टय, धर्म, प्रथ, काम, मोक्ष के चार सुदृढ 
स्तम्भो पर करो 1 प्राचीन ऋषियों ने इन्हीं चार पुरुषार्थो का वर्णन 
क्रियादहै। यह्‌ चारों परस्पर एक दूसरे से दृढता से सम्बद्ध हैँ । इन 
स्तम्भो को भ्रुकने प्रथवा लड़ाखड़ा कर मत गिरने दो जसा किगश्राज 
कल बहुत से व्यविति, जातियां ग्रौर राष्ट कर रहे हैं । 

मगवान ने मानव के लिए श्रादशं मर्यादा पृरुषोतम राम का उदा- 
हरण सबके समक्ष रखा है उन्हीं का चिन्तन करो । राम, धमं की मूर्ति, 
विग्रहवानधमं, हैँ । जिन गुणों का विकास मानव को श्रपने में करना है 
उसके वह सवत्तिम भ्रादशं हँ । उन्हीं का अनुकरण करके मानव, श्रादं 
राजा, श्रादशं पति, पुत्र, माई, मित्र श्रौर शत्रु की तरह आचरण कर 
सकता है । राम के अरन्य तीन माई भ्रन्य तीनों श्रादर्शो के प्रतीक है, 
मरत सत्य के, शवृव्न शान्ति के श्नौर लक्ष्मण प्रेम का श्रादरं हैँ । रामा- 
यण का अध्ययन कर उसके आदर्शो पर चलकर प्रापका जीवन श्रानन्द- 
पूवक व्यतीत हो । जिससे यह जीवन सफल हो, श्रौर भ्रापको मी इसका 
भ्रमित लाम प्राप्त होवे । तमी श्राप ग्रपने को मगवान 


| १ का “मक्त” कह्‌- 
लाने के प्रधिकारी होगे । | 


इस समय तो मीड़ की मीड ही 


| मवति" का प्रदशेन करती है श्नौर 
अपने को "मक्त" कहलाने की इच्छा 


रखती है । श्राप देखते हैकि लोग 
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पवित्र नदियों की, तीर्थो की ओर, मन्दिरों श्रौर सरोवरोंकीग्रोर 
मवति के समी ठाठवाट बनाये मोटर गाडियों, रेलगादियों से व पैदल चले 
जा रहे हैं । परन्तु मगवान्‌ का मवत, साधक श्रथवा परब्रह्म का उपा- 
सक तभी कहा जावेगा जवकि व्यविति की श्रंतंरिकं सुखोपमोग की 
कामनायें रौर मनोविकार नष्ट होकर उसका हृदय निर्मल तथा श्राच- 
रण पवित्र हो चुका हो । यद्यपि जिह्वा से मगवन्नाम उच्चारण, कान से 
कथाश्रवण श्रौर हाथ से सूति पर पुष्प वर्पां करते हो, परन्तु इन कृत्यो मेँ 
श्रापकी जिह्व, कान ओर हाथ को इस प्रकार वर्तते हुये मी हृदय मे, 
मन में आनन्द ्रौर उत्साह कौ मावना नहीं हो सकती है। यह तो 
तमी होगा जव प्रापक हृदय में सर्वोच्च भ्रानन्द की मधुरता का चिस्तन 
हो, उनकी महिमा सुनकर रोमांचित होवे । नहीं तो श्राप उस चम्मच 
की तरह दैँजो समी प्रकार के व्यंजनं श्रौर सुस्वादु मोजन में वार-वार 
इबता है परन्तु स्वयं कुछ मी स्वाद, तृप्ति नहीं पाता है । एसे लोगो के 
लिए वेदान्त पाठ मी एक पाठ ही है, यद्यपि वह श्राध्यात्मिक है वह एेसा 
पाठ नहींहै कि जिस पर श्राचरण किथा जाता हो, जो दनिकचर्या, 
व्यवहार ग्रौर आचरण काअग वन गया हो 1 


धार्मिक महापुरुषो, सन्तो ग्रौर ऋषियों कौ जीवन गाथा को लोग 
पृते है; यदि वे इन्हे मन को सवल बनाने वाले पौष्टिक की तरह 
प्रयोग नहीं करते है, मानव की कठिन जीवन यात्रा पथ के मापदण्ड 
(मील के पत्थर) नहीं मानते है तव तौ यहं गाथाये कहानी श्रौर 
कल्पना की उड़ान मात्र रहं जाती हैँ । बुद्धिमानौं के लिए तो यह्‌ 
गाथायें प्रकाश-स्तंम का कायं करती है । उदाहरण के लिए, पितृभक्ति 
के लिए तो भीष्म रामसे मी श्रधिक सबल प्रेरणादायक श्रादशं हैं । 
अपने सखिया गये पिता की, उस मोगेच्छा को तृप्ति देने के लिए, जिन्हें 
वहु साधारण श्रवस्था में निन्दनीय समभते, उन्होने स्वेच्छा से श्रपने 
देश राज्य पत्नी, परिवार की समी संभाव्य सुखानुभ्रूतियों से जीवन मर 


0 
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के लिए वंचित कर लिया; ओर प्रसन्नतापूवेक किया 1 वैदिक ्राज्ञा 
ध्पितु देवो भव" को उन्होने सम्पूणं अर्थो मे चरिताथं कर 
दिखाया । 


वतमान पीदी ने इस नैतिक श्रादशं नियम संहिता को, जिससे 
श्ननेकों व्यक्तियों ने शतालव्दियों तक निस्वाथं पवित्र साधनामय जीवन 
विताकर, सामाजिक नियमों को निमा कर सन्तोष प्राप्त किया, ह्वा मेँ 
यों दी उड़ा दिया है । पृत्र, पिता की सम्पत्ति में ्रपना माग पाने के लिए 
लडते-ञगडते प्रौर मूुकदमावाजी करते हैँ ; परन्तु पिता के प्रेम में कोई 
माग नहीं नेते हैँ । वे अपनी श्रावश्यकताश्रो, ओर उनके आदेशो के प्रति 
कान मृद कर वेठजाति हँ । माता पितादही तो व्यक्ति को यह्‌ पार्थिव 
शरीर ओर मौतिक पदार्यो से मरा घर द्वार प्रदान करते हैँ कि जिससे 
हम श्रपने चरम लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा की उपासना श्रौर मक्िति कर 
सकं, सच्चिदानंद का श्रनुमव कर सके ्रौर श्रपने को इस श्रावागमन के 
घोर बन्धन से मुव्त कर सके । इसीलिए संतान के द्वारा माता-पिता के 
प्रति कृतज्ञता प्रौर सम्मान प्रकट किया जाना चाहिए । बहुमूल्य सतनो 
की सुरक्षा के लिए लोहे की तिजोरी श्रावश्यक होती है। इसलिए 
सद्गुण, विर्वा प्रेम श्रौर विवेक जैसे रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए 
यह शरीरं श्रनिवाये रूप से दिया गया है, चूंकि यह्‌ माता-पिता से प्राप्त 
हुशरा है, इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा उनका सम्मान किया जाना 
चादिए । यदि श्राप श्रपने लौकिक पिता की ग्रावहयकताओं की पूति नहीं 
करते हैँ फिर श्राप स्वर्गीय परमपिता से श्रपनी प्राना की पुत्ति की 
कंसे आशा करते हैँ ? धमं का पहला कदम कृतज्ञता, संतान द्वारा 


माता-पिता के प्रति ्रादर भावहै। जव पहला "नहीं उःे 
हला कदम ही ` नहीं उठेगा 
तो फिर चदाई हो चुकी; अ्रसंमव है । ५६ 


एक श्रौर अवमानना, जो उन्नति को रोक रही है, वह्‌ है नई 
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युवा पीढी की ईङवर ग्रौर धमं के प्रति सनकीपनसे मरे हृए विचारों 
को रचिपूर्वंक श्रवण करना । वे लोग व्यंग हास्य से प्रश्न करतेदहैः 
“यह्‌ ईङवर नामक बला क्या है ? वहु कहां पाया जाता है ? वहं वहां 
करताक्याहै ?'" एसे ही कुछ देहातियों ने जब एक साधु को घेर कर 
प्रशन किये; तो उसने उनसे एक दूध से मरा पात्र मंगाया। बडी देर 
तक श्रौर गौर से देखने के परचात्‌ उसने उ गली डालकर उसे चलाया 
मी, हिलाया इलाया ग्रौर मौन हो गया । देहातियों ने उससे पृछा कि 
“क्यों देखते, खोजते हो ? '" उसने उत्तर दिया, (लोग कहते हैँ कि 
दुध में मक्खन होता दहै। मुकेतो इस मरी हांडी मे वह कहीं नहीं 
दिखाई दिया, खूब हिलाडलाकर मी देखा ।”' उसके .इस घोरं प्रज्ञान 
पर वह दल खूब हंसा । उन्होने बतलाया कि मक्खन इसमे है, दूध की 
हर वृद में है, परन्तु वह ्रमीनतोश्रांखसे देख सकेगा न उगलीसे 
निकाल ही सकेगा । इसे पहले जमाना श्रौर फिर मथना ग्रौर तव इकट्रा 
करके निकालने पर दिखाई मी देगाश्रौर उगली सेमी दग्रा जा 
सकेगा । तव साधु ने घोषित किया ““इसी प्रकार इसी विर्व में ईरवर 
मी सर्वव्यापक है वह्‌ भ्रत्यन्त दूर नक्षत्र से लेकर इस घास की पत्ती में 
मीदहै जो तुम्हारे पैरों के नीचे दबी है। श्राप मगवान्‌ को देख सकते हँ 
यदि श्राप इसी प्रकार विर्व को दही की तरह विवेक से जमाकर 
वैराग्य सेमथ सकं तो साधना द्वारा इकट्ठा करके पालेगे । धूलि के 
कण से लेकर श्रनंत श्राकाश के सुदूरव्तीं तारापुज मे सव्र सतत साधना 
द्वारा मगवान पाया जा सकता है । वही प्रत्येकं जीव का प्राधार है. 
जिस प्रकार कि दूष की प्रत्येक वृद मे मक्खन है, ठीक उसी 


प्रकार ।'* 


एक प्रकाशित दीपक की तरह भगवान्‌ की कृपा समी श्रोर बिख- 
रती है; उन समी के प्रति जो लोग मगवान्‌ कोप्रम करते हैश्रौर 
उसके सन्तिकट होने की श्राकाक्षा रखते है; परन्तु यदि तुम प्रकाश केः 
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मागं में एक भ्रवरोध खडा करदो जो तुम तक प्रकाशन अने देतो 
तुम्हीं इसके लिए दोषी होगे कि मगवान्‌ कौ कपा तुम तक न प्च 
सकी । श्रपने हृदय के कपाट खोल दो जिससे ईदवरीय प्रकाश उसमे 
प्रवेश कर, पाप के कीटाणुओं को नष्ट करे ओर कोना कोना जगमगा 
उठे । कछ थोडा सा परिश्रम करके श्रीगणेश तो करो । सूयं श्रपने आप 
किसी के द्वार पर लगे किवाडों को नहीं खोलता हे ताकि उसका प्रकाश 
मकान के प्रन्दर मी जा सके । किसी रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए 
तुम्हीं को उस कार्यक्रम को प्रायात्‌ करने वाले ठीक समय पर उपयुक्त 
तरगदेव्यं पर स्विच करना पडता है । इतना प्रयास तो करना ही 
पडताहै। 


विश्वास करो, प्रयास करो ग्रौर सफलता प्राप्त करो । “जागृत, 
उत्तिष्ठ, प्राप्यवरान्निबोधत'' शास्त्रों का यही संदेश है । परन्तु जो लोग 
इन शास्त्र का ग्र्ययन करते हैँ । वहु इस संदेश पर श्राचरण भी तो 
करे । वेतो शास्त्रा्थंकी तरह पठते श्रौर शंका समाधान की तरह 
व्याख्या करते है; जिप्से श्रोतामप्नों पर उनकी. विदत्ता की धाक वट 


जावे; अ्रथवा जेसाकि कछ लोग करते है तो प्राचीनकाल के पवित्र 
धार्मिक उपादान की तरह 


उनका पूजन श्र श्रारती की जाती है। 
दैनिक जीवन में उन्हें पथग्रदर्याकं कौ तरह तो विरले ही ले पातेहै, 
जैसे कि समुद्रम या वायुयान दुर्धटना के समय सुरक्षा पेदियों का 
प्रयोग कभी-कभी ही किया जाता है । लोग रामायण, महाभारत श्रौर 
गोता मे व्याख्या के लिए तो पारंगत हो जाते हैँ पर इस मवसागर के 
पार जाने के लिए उनमे वणित ज्ञान को भ्राचरण मे नहीं उतारते। 
आप तो उनमें होकर निकल जाते हो, परन्तु उनको श्रपने मे से होकर 
नहीं निकलने देते हो । इन धमं ग्रन्थो की जिल्दो को रेशमी वंधनेसे 
बांधकर रक्खा जाता है । इनकी आरती ओर धूपवत्ती व पुष्पों के द्वारा 
पूजा मौ कौ जाती है; लोग तो साष्टग दण्डवत्‌ मी करते ह । परन्तु 
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इनके पत्रो मेंजो लिखा है उसकी भ्रोर इनका ध्यान नहीं जाता है । यह 
बाहरी तङ्क-मड़क तो मस्तिष्क को श्राकित करती दै परन्तु 
्रन्दर का गूदा, गिरी, जो इन ग्रन्थों के पृष्टों मेँ निहित दहै उधर लोग 
ध्यान ही नहीं देते । 


मुभे एक वृद्धाकास्मरणदहो ्राया ह जो एक पंडित को गीता की 
व्याख्या करते हुए घंटों सुनती रहती श्रौरं रासु वहाती जाती थी । पूरे 
पाठके वाद जव पंडितिने कथाकी समाप्ति पर ब्राशीर्वादात्मक्र पूजा 
की तो उसने उस वृद्धाको मी वेदी के समीप बुलाया श्रौर्‌ साव॑जनिक 
रूप से उस वृद्धा को मगवान का उच्चकोटि का भक्त घोषित किया; 
क्योकि सवे ग्रधिक वही नियमित हादिक ओर संकडों श्रोताश्रों में 
श्रद्धालु थी क्योकि जब-जव कथा मे मगवान्‌ का नाम आता था 
उसके शरांस निकल पड़ते थे । वह्‌ वृद्धा तो यह सव सुनकर ग्राङ्चयं 
चकित हौ गई । उस्ने कहा कि मैने तो इसका एक शब्द मी नहीं 
समल्ला है कि गीतामें क्या है ग्रथवा उसका क्या अथंटै। मेरी श्रांखों 
से श्रू तो इसीलिए निकल पड़ते थे कि काली डोरी, जोकि इस मोज- 
पश्र पर लिखी गीताकेचारोंश्रोर वंधीहै एेसी ही काली डोरी मेरा 
स्वर्गीय पति मी श्रपनी कमर पर वांधता था सो मु रह्‌-रह कर उन्हीं 
की याद श्रा जाती थी 1" 


गीता प्रवचनं को हजारो लोग, पूरणं शान्ति से सुनते है । जिसे देख 
कर यह्‌ लगता है किये लोग तो व्यान से सुन रहे ह रौर एकाग्रचित्त 
है; परन्तु कौन जानता है कि इनमे से कितने है जो कि मगवान्‌ का 
सन्देश सुनकर व्यान मग्न हए है ? आंखें देखती द, परन्तु कान चंचल 
-तापूरवक इधर-उधर की सुनते ह कान भी सुनते दतो मन इधर-उधर 
-मंडराता है । विवास तो धीरे-धीरे उगने वाले पौ की तरह होता है, 
एकाग्रता विना विदवास के नहीं ग्राती । तुम्टे रामकृष्ण परमहंस की 
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कहानी तो याद होगी किस प्रकार उन्होने रानी रासमणि को जवबवे 
हाय जोड़कर मवितिभाव से दक्षिणेश्वर मंदिर में ग्रधखुले नेत्रो से समी 
दरोकों के देखने मेँ “मां' की प्राथेना कर रहीं थी, थप्पड मार दिया था। 
वे जानते थे कि वास्तव मे रानी प्राथेना नहीं कर रही थी, वल्कि एकः 
माल के मुकदमे के विषय मे, जो अदालतमें चल रहा था, सोचकर 
योजना बना रही थी । इसीलिए उन्होने स्थान की पवित्रता का स्मरणः 
दिलाने के लिए ओर प्राथेना का उपयोग उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
थप्पड़ द्वारा चेतावनी दी थी । रानीने इसे सेवा" माना ग्रौर अपने 
नौकरोंको रोक दिया कि वे रामकृष्ण परमहंस को कुछ न कहँ । उसने 
कहा कि परमहंस ने तो मेरा वड़ा उपकार किया है। शास्त्रों से एक 
जीवित संदेश, ग्रौर मूतियों से एक जीवित पाठ प्राप्त होतादहै।वे 
लकड़ी या पत्थर मार नहीं होती हैँ । यही कारण कि श्री रामकृष्णः 
एक टूटी सूति को त्यागने नहीं देते थे । उन्होने पूछा कि क्या रानी श्रपने 
जामात्र मधघुरवाब्रु की टांग टूट जाने पर त्याग देगी । उन्होने व्यवस्था 
दी कि सूति को सुधार कर पूजा की जाती रहे । श्रपनी कथनी के भ्रनु- 
सार ही प्राचरण करो) ्रपने श्रौर श्रपते भ्रादर्शो के प्रति ग्रसत्य व्यव 
हार मत करो । जो उपदेश करते हो उसपर श्राचरण न॒ करके श्रपनी 
मीरूता ही प्रकट करते हो श्रौर नैतिक रूप से श्रात्मघात करते हो। 
श्राप कहते ह “वावा सव देवता है ओर सव जानता है" परन्तु फिर भी 
तुम गलतियां करते हो श्रौर यह मान नेते हो कि वावा कहीं ग्रौर जगह 
होगे । तुम मूति मे काली की पूजा करते हो, विश्वास करते हो कि यह 
मूति जीवित्र है, तुम सूति के पीछे कुछ छिपाकर रक्लो श्रौर कल्पना 


करो कि किसौने मी नहीं जान पाया होगा तो कैसी बात 
रहेगी ? 


सवसे महत्वपुणं सन्देश, जो शास्त्र देते है यह है “अपने वैध 
करतंव्यो को करते रहो भ्रपने उत्तरदायित्वं का निर्वाह करते रहो, श्रपतेः 
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श्रधिकारों के प्रति सावधान रहो, परन्तु श्रासक्तियौ को प्रबलन होने दो 
जहां तक परिवार, धनसम्पत्ति, यश, ज्ञान श्रौर दक्षता का प्ररन हँ श्रपने 
को दटृस्टी, सुपरदेगार ही मानो । जव मृत्यु श्रावे तो समी का प्रसन्नता से 
सरलता से त्याग करदो 1" 


किसी ने मृत्यु का चित्रण एक मयंकर देवता, जो दानवाकार भसे 
पर आठ दहै, के रूपमे किया है । उसकै हाथमे एक फंदा दिखाया 
जाता है जिससे वह॒ पट कर जीव को वांघकर ले जाता है । नहीं यह 
-फंदा तो स्वयं जीव ही श्रपने लिए तंयार करके देता है । वहु भपटता 
नहीं है, वह्‌ तो ्राने ओर श्रापको ले जाने की सूचना पहले ही भेज 
देता है--वालों का श्वेत होना, दांतों का गिरना, दृष्टि धूमिल पड़ना, 
सुनाई कम पड़ने लगना, खाल में मस्यां पडना ही वह्‌ पूवं सूचनाएं 
हैँ । वह किसी पशु पर सवारी नहीं करता है । समय काही दूसरा नाम 
काल या मृत्यु है । समय ही प्रतिक्षण सुनिरिचित रूप से श्रापकी श्रोर 
बढा चलाभ्रारहाहै ओर श्राकर जीवन रज्जु कोक्षीण कर देताहै। 
इसलिए श्रपनी कार्यक्षमता का सद्पयोग श्रपने को मुक्त करने के लिए 
कर डालो। कमं का सिद्धांत ही भ्राशा काग्राघार है। जंसा कमं होता 
है उसी के श्रनुसार फल प्राप्त होता है । कमं के फल कौ भ्राशा लगाकर 
श्रपते को बंधन मे मत डालो । कमं को प्रभ चरणों में श्रपित कर दो। 
यह्‌ उम्हीं की महिमा श्रौर ज्योति में वृद्धि करे । प्रयत्न कौ सफलता 
या असफलता से अपना संबंध न रक्लो । तव तो तुम्हें बाधने को मत्य 
के पास कोई फन्दा ही न होगा । मृत्यु एक उद्धारक के रूपमे आपको 
श्राप्त होगी, नकि एक कैद में डालने वाले के रूप मे। 


यह्‌ महान शिक्षायेँ समस्त मानवता का उत्तराधिकार है, इन्हे 
उठती हुई पीढी को, घर में भ्रौर विद्यालय मे, सौप देना चाहिए । लोगों 
को नेताभ्ों को, सासकों को, जिनं समाज ने इना है, इस कायं का 
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दायित्व संमाल लेना चाहिए । विधान-समा, विधान-परिषद के अध्यक्ष, 
.समापति ओर मंत्री लोगोंको्मँ कहता हूः कि श्रपने भ्रापको स्वयं 
स्मरण दिलाते रहँ कि यह्‌ उनका मी कतंव्य है । मक्ति, वैराग्य श्रौर 
कर्तव्य के बीज दछूटपन से ही बो देने चार्हिएठं जिससे समय पाकर शांति, 
संतोष ग्रौर सहकारिता की लहलहाती हई फसल प्राप्त हो सके । मै इसी 
कायं के लिए यहां प्राया हू । यदिवे इस कायं मे मागीदारहोतेहतो 
उन्हें श्रवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । 


म दस दिनस्े वम्वर्हमे हु ग्रौर मुभ यहं कहना पडता है कि यहां 
के लोग ग्रनुशासित है, उन्होने ्राध्यात्मिक मोजन को प्राप्त करनेमें 
बड़ा उत्साह प्रदशशित किया है) मँ निश्चय ही यहां भ्राता रह गा । आज 
गुडी पडवा है इसी से प्राप यहाँ इतनी प्रधिक संख्या में एकत्रित हो गये 
है यह संख्या लाखों मे है आज सेवा समिति के स्वयंसेवकों का कायं 
मी सराहनीय रहा है जैसा कि पिचले दिनों मी रहता रहा है । मै उन्है 
विशेष रूप से भ्रार्शीवाद देता ह । कल से श्राप लोग ग्वालियर भवन में 
मजन या दशेन के लिए न पधार । यहां दस दिनों मे जो श्रानन्द श्रापने 
प्राप्त किया है, उसी को ग्रपते हृदय मे संचित र्खे यही मेरा पराम 
है । श्रपने हृदय मे ही शांतिपूर्वक प्रेम से इसका मनन करं ग्रौर मेरे प्रेम 
को स्मरण करे श्रौर साधना के फल प्रशांति मे ही मग्न रहें । 


सरदार पटेल क्रीडांगन वम्बर्ई 
(संवत्सर दिवस) २३-३-१९६६ 


-०9- 
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४ 


आवश्यकताओं ओर इच्छओं को घटाञ्रो 


मानव ्रपना जीवन भ्रथक परिश्रम करते हृए विता देता हे। वह्‌ 
सदा चिन्ताश्रों रौर आर्काश्रों मे इवा रहता है । वह्‌ श्रकथनीय खूप में 
व्यस्त रहता है; उसके पास खड़े होकर भगवान्‌ की कलाकृति को देख 
कर मनन करने का कोई समय ही नहीं है; वह्‌ विचित्र श्रौर श्रवर्णनीय 
ग्राशंकाग्रों से पीडित रहता है; वह्‌ थोथी सुविधाभ्रों के पीये बदहवास 
होकर दौड रहा है । वह लालच श्रौर शीघ्रता से श्रन्धाहो रहा दै । 
स्रपने कठोर परिश्रम श्रौर उथल-पुथल मेँ फसा हुश्रा मानव, उस एक 
सुरक्षित शरण लेने के स्थान को मी मला बैठा है जो उसे समस्त भंभा- 
वात भ्र्थात्‌ मानसिक उद्वेग ग्रौर परिकल्पनाग्नों से अनुशासन दारा 
वचा जा सकता है, 


जीवन मे उस श्रनुशासन को यथासंमव सीखकर श्रम्यास प्रारम्म 
कर देना चाहिए, उसे वृद्धावस्था तक के लिए स्थगित रक्षना नहीं 
चाहिए; जबकि मनुष्य का मौतिक साज सामान (शरीर, इन्द्रियां, मन, 
वुद्धि आदि) निवल श्रौर शिथिल हौ जावे । एसे मी अनेकों लोग हैँ 
जो अपने बच्चों को धार्मिक पुरुषो, पृस्तकों से दूर-दूर ही रखते हँ जिससे 
कि वे कहीं इन संयमं के प्रति कोई रुचि न लेने लग जाव उनके विचार 
से बचपन मेँ यह सव बाते समय से पूवं कौ होती हँ । वास्तविकता तो 
यह है कि श्राप चाहे जव प्रारम्म करं तब मी “देर ही हो चुकी होती 
है । कौन जानता है कि जीवन कौ भवधि कव समाप्त हो जावे । 
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सभी प्राणियों मे, एक परब्रह्म परमात्मा, जो सवव्यापक श्रौर सर्वत्र 
है, की उपस्थिति से मौलिक एकता के प्राधार पर॒ श्राध्यात्मिक संयम 
-नियम श्राधारित हैँ । यहां पर हजारों लोग उपस्थित हैँ श्रौर मेरे वचनं 
को सुन रहे रहै; परन्तु तात्विक रूप सेवेसवएकदहीरहैँ। वे सव एक 
ही महासागर कौ अनन्त लहरों के समान हँ; उनके नीचे एक ही महा- 
सागर है । शरीर के समी भ्रंग संयुक्त रूप से प्रयास करके मोजन प्राप्त 
करते र; उसे श्रात्मसात करने के लिए सहयोग से प्रयास करते हैँ । पेट 
तथा अन्य श्रगो के द्वारा उसे शक्ति मे बदलकर पुनः सहयोग से समी 
श्रगोको, यंत्रों को यथावत्‌ चला जाता है । किसी मी अयः की उपेक्षा 
नहीं की जाती है । उस पूणे पुरूष के, तुम सवके सव॒ सिन्न-मिन्न श्र ग 
मात्र हो, जोकि इस विलाल ओौर अनंतविर्व से मी श्रधिक विशाल श्रौर 
विस्तृत है। यह विश्व तो उक श्रालोक ग्रौर व्यक्त माग का एक नन्दां 
सा भ्र शमात्र है । व्यक्ति, ्रपने व्यक्तिगत भाव मे, मले ही भ्रमित होकर 
यह्‌ सोचे कि वह श्रन्य लोगों से मिन्न श्रौर पृथक्‌ है । परन्तु प्रत्येक की 
श्रात्मा वह एक ही ्रात्मा है जो सवमें है । 


इस माला में सबसे पहले वृष्टि पुष्पों पर ही पड़ती है, जिस सूत्र 
मे यह पुष्प भ्रावद्ध है उसका तो श्ननुमान ही लगाया जाता है वहतो 
इतना व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देता है । परन्तु यदि वह्‌ न होवे, तो 
यह्‌ समस्त पुष्प कव के विखर गये होते । इसी प्रकार उस ब्रह्मके 
संबंध के बिना श्राप लोग मी श्रसम्बद्ध होकर बिखर रहोगे । वास्तव में 
उसी दिव्य चिनगारी के कारण ही तो प्राप सवका व्यक्तित्व है, वही 
दिव्य धारा प्रत्येक मे प्रवाहित होकर समी को सक्रिय श्रौर सजीव 


बनाये हुए है । उसी एकता मे यह्‌ सब अनेकता पिरोयी हई है । उसी 
'एक में यह सव भ्रनेक श्राश्चय लिये हुए हैँ । 


इस देश के ऋषयो को ज्ञात था कि मन ही एक एसा यंत्रहैजो 
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मानव के बन्धन प्रर मोक्ष का कारण वना हुआ है । व्यवित को इसकी 
कायप्रणाली को समभना ओर शवित से परिचित होना है । आपको अव- 
श्यही यह सीखना है कि इस मन का प्रयोग कंसे करें ; न कि इसके समक्ष 
प्रात्मसमपेण करदे । यह मनहीहैजो र्वः का ताना-बाना बुनकर 
खड़ाकरदेताहै। जिस दंग से यह ्रहुंमाव को उत्पन्न कर उसे नाना 
प्रकार के बन्धनम डाल देता है उसी को माया कहते हं । मन इन्द्रियों 
को वाह्य जगत मेँ श्रपना प्रतिविम्ब डालने को प्रोरित करता है; यही 
तो सुख, दुख, शोक ओर प्रसन्नता के माव उत्पन्न करता है। श्रौर यही 
मन प्रनेक प्र रणाग्नौ ग्रौर वृत्तियों की फौज लाकर जुटा देता है। 
शारवत, प्रनत परब्रह्म से संयुक्त होने के समी प्रयासों का प्रतिरोध यह्‌ 
मन ही करता है । जव व्यक्ति ग्रपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का 
आकाक्षी होता है तो यह विरोव करता है; परन्तु यह्‌ दृढ संकल्प 
श्रौर जोरदार प्रतिरोव के समक्ष भुकं जाता है श्रौर फिर अदृश्य भीहो 
जाता है। 


जव भ्राप यह्‌ समभ लेते हँ कि यह रूमाल केवल सूत, श्रथवा र्द 
का विस्तार मात्रहै तो आपकी दृष्टि से ताना श्रौर बाना अदद्यहो 
जाता है श्रौर उसकी चेतना ही लुप्त हो जाती है । मन मी इच्छाश्रों के. 
ताने-बाने से निमित है । जव मनुष्य उसी एक में अनुमव के द्वारा दृढता 
से स्थित हो जाता है तो फिर कोई इच्छा ही नहीं रहती है क्योकि तब 
कौन, किसके लिए श्रथवा किस वस्तु की इच्छा करे ? इस प्रकार मन 
का लय श्रथवा मन का नाश्च हो जाता है । मन को, इच्छा को, घटाकर 
श्रम से रहित होना है । इच्छा तो श्रासव्ति से उत्पन्न होती है भौर 


वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती है। 


थोडा विचार करते से श्रापको वैराग्य विकसित करने का श्रावश्यकं 
ष्टिकोण प्राप्त हो जावेगा । इस नगर मे अपका एक मकान है, आप 
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उसमे कु वर्षो तक निवास कर चक्रे हो, श्राप इसे श्रपना कहते हो, 
श्रापको इस पर गर्वं मी है । जब कोई इसकी दीवालों पर पोस्टर चिप- 
काताहैतो्राप नाराज होकर विरोध मी करते हौ। प्रापने बड़ी 
चिन्ता श्रौर सावधानी से इसे श्रपनी रुचि के अनुकूल सुखदायक, सुन्दर 
श्रीर प्रभावशाली रूप में निमित करायादहै। फिर एक दिन श्राप जन 
इसे वेच देते हो । तव फिर श्रापकी आसक्ति समाप्त हो जाती है । चाहे 
इस पर विजली ही क्यो न गिरे भ्रापको कोई दुल नहीं होता 1 अच्छा, 
इसकी विक्री से प्राप्त धन से प्रापने जो चेत खरीदे हैँ वह भ्रापकेहो 
गए है । श्रव उन्हीं मै आपकी श्रासक्िति है । जव वाढ का जल उन चेतो 
मे मर जाता, भ्राप वड़े चिन्तित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरते 
है कि किसी प्रकार फसल नष्टन होवे फिरभ्राप चेतों कोमीवेच देते 
हैं । प्राप्त-घन को श्राप ग्रपना कहते हँ । श्राप इसे एक वैक मे जमा 
करके एक पास-वुक (जमा पुस्तिक।) पा लेते है, तव प्रापकी भ्रासविति 
इस बैक द्वारा प्रदत्त पुस्तिका में हो जातीहै। श्राप इसको लोहे की 
तिजोरी मे रखते हैँ श्नौर इसके पृष्ठो को बड़ चाव से उलटते-पलटते 
है । श्रापके घन को वैक वाले चाहे ्रापके शत्रू को ही क्यों न उठा दें 
परन्तु श्रापको कोई चिन्ता नहीं होती क्योकि पास-वुक तो श्रापके प्रधि- 
कारमेंहे ही । भ्रव वास्तव मे भ्रापका है क्या ? जिससे आप इतनी 
गहराई से चिपके हुए थे ? मक्रान, खेत, धन या पासबुक ? संभवतः 
इनमें से एक भी नहीं । आप तो ्रा्मप्रतिष्ठा, सुविधा, प्रदशंन, लोभ 
तथा उन सब वस्तुओं से जो भ्रापके मन में इच्छाके रूप मे उदय हु, 
ररणा के रूप में प्रकट हुई, मूलतः ! वह सव श्रापके ब्रहंमाव की ही 
उपज थीं । उसी से फुसलाये जाने के कारण श्राप एक के वाद एक 
करके इन वस्तुप्रों पर श्रपना अ्रधिकार प्रकट करते रहै हौ । 


श्रापमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ आध्यात्मिक साघना के लिए 
प्रयास करते रहना चाहिए, ग्रापका मन ग्रासव्ति, लोम, ईर्ष्या श्रौर 
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घृणा से रदित होकर पवित्र बने । प्रहकार के कूपसे बाहर निकली 
श्रौर विश्वात्मा के महासागर मे, जिसका श्रापएक भ्राश मावर हो, समा 
जाश्रो । अपने मत्तिष्क को वलपू्व॑क शाश्वत के मव्प्रतर वातावरण में 
श्वास लेने को बाध्य करो । ईश्वर का चिन्तन, उघकी महिमा का प्रति- 
क्षण प्रत्येक श्वांस के साथ मनन करते इए भगवान का कोई सा नाम 
जप करते रहो । 


श्रथवा किसी ठेसे कायं मे लग जा जो श्रापको संकुचित स्वार्थो 
से निकाल कर बाहर के विशाल विश्वजनीन कार्यो में व्यस्त कर दे । 
किसी मी एेसे काथं मे लग जाभो जिसका फल श्राप भगवान को श्रषित 
कर सको, जहां श्राप श्रपने काय॑, ज्ञान श्रथवा दक्षता से प्राप्त प्रानन्द का 
उपमोग भ्रन्य साथी मानवो के साथ कर सको । | 


प्रथवा, उच्च श्रादर्शो को समपित व्यक्ति के निरन्तर सम्पके में 
रहो, से लोग जो श्रापके लक्ष्य की श्नोर आपको अग्रसर होने के लिए 
सदा उत्साहित करते रहने वले हों । इस प्रकार श्राप “चित्तदुद्धि” 
प्राप्त कर सकते हो । इससे मन पवित्र श्रौर निर्मल होगा । तव चरम 
सत्य ही इसमे प्रतिबिम्बित होने लगेगा 1 सत्संग से मनुष्य बाह्य बंधन- 
कारी कार्यौ से धीरे-धीरे अलग होता जाता दै। जवकि एक ठंडा 
कोयला, दहकते हए कोयलों के बीच मे रख दिया जाता है श्रौर श्राग 
कोहवा की जाती है तो वह नया कोयला मी आग का स्वरूप होकर 
दहकने लगता है । ज्ञानानिशी, उसी श्राग की तरह कायं करती है । 


व्यक्तिगत प्रयास श्रौर मगवत्‌ कृपा दोनों अन्यान्योश्चयी है । बिना 
प्रयास के मगवत्‌ कृपा प्राप्त नहीं होती आर विना भगवत्‌ कृपा के ठेसा 
सत्प्रयास प्रारम्म नहीं कर मिलता । वह प्रम्‌ कृपा प्राप्त करने कोतो 
श्राप में केवल विश्वास श्रौर सद्गुण की श्रपेक्षा होती है । श्रापको कृपाः 
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प्राप्त करने के लिए मगवान्‌ कौ प्रशंसा करने की श्रावहयकता नहीं है । 
उदाहरण के लिए र्मे भी उस दीघं प्रशंसागान को जिसे श्र।पने सभा 
प्रारम्म होने के पूवं मेरे लिए गाया था, पसन्द नहीं करता । रँ 
श्रापका हुः श्रापमेरे हैँ । यह तो पारिवारिक मिलन है वास्तवमें, समी 
समाएं एसा ही पारिवारिक मिलन होती हैँ । समूची मानव जाति ही 
मेरा परिवार है। यह अजीब सा लगताहै कि परिवार का एक सदस्य 
अन्य एक सदस्य की शेष ग्न्य समी सदस्यों कौ उपस्थिति में प्रशंसा 
प्रौर प्रशस्ति करे । यह तो श्रव लोगों का स्वमाव बन गया है, एक प्रथा 
सीहो गई है जोकि राजनैतिक जीवन से उधार ली गईहै। जहां 
मंत्रियों को श्रसिनन्दन पत्र, मानपत्र दिए जाते हैँ श्रौर उनकी प्रशंसा 
करके कुछ न कुछ लाम प्राप्त किएजातें हैँ उन स्थानों के लिएकि 
जर्हा-जहां ये लोग पधारते हैँ ग्रौर इन्हँ यह सव प्रशंसा श्रौर मान 
सम्मान देते है । 
वतमान समय मेँ भ्राध्यात्मिक उन्नति का हास इसी कारणसे 
स्पष्टतया हो रहा है कि मठाधीडश श्रौर नेता लोग जो संस्थाओं को 
चलाते श्रौर नेतृत्व करते हँ वे प्रायः चापलूस लोगों से धिरे रहते हैँ जो 
सदा उनकी प्रशंसा के पुल बाधते रहते हैँ श्रौर जा श्रौर वेजा समी 
भ्रकार की प्रशंसा करते रहते हैँ । प्रशंसा से श्रहंकार की प्रग्नि प्रदीप्त 
होती है मौर वास्तविक विश्वास कहास से ठक जाता है । शिष्य को गुरु 
की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । उनमें तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध रहना 
चाहिए । यदि पूत्र पिता की प्रशंसा करता है ्रथवा पिता पुत्र को दुल- 
राता दै तो यह हास्यास्पद स्थिति बन जाती है । 
कंडी खटखटाप्रो, कृपा का द्वार उन्मुक्त होगा । दरवाजा खोलो 
बाहर सूयं कौ किरणे प्रवेश पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हवे शांतिसे 
चपचाप प्रविष्ट होकर कमरे को प्रकाश से मरकर भ्रालोकित कर देगी । 
धुना, भ्रानन्द एसोरियेसन 
२७-२३-६६ 
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अर्धागिनी- सहधर्मिणी 


निरय ही विद्यालय एक पवित्र स्थान है जहां एक एसे पवित्र 
कायं को सम्पन्न क्रिया जाता हैजो देशकीश्रागे श्राने वाली पीद्ियों 
के भाग्य का निणय्रौर निर्माण करने वाला होता है । बच्चे यहाँ पर 
दस्तकारी तथा उस दक्षता को सीखति है जिससे प्रत्येक को श्रानन्द 
कौ प्राप्ति होती है, जिससे परिवार भ्रौर समाज, जिससे कि ये वच्चे 
सम्बन्धित है, को शान्ति श्रौर समृद्धि प्राप्त होती है । उन्हं यहां पर 
सुधारा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता ह प्नौर उन्हे प्राचीन ऋषियों 
की महान संस्कृति से परिचित कराया जाताटहै। इस प्रकार यह्‌ एक 
क्षेत्र है श्रौर मुभे यहां भाकर वच्चो से मिलने से प्रसन्नता प्राप्त हई 
है । इस उत्सव में छातराभ्नों के श्रमिभावक विशेष रूप से माताश्रों, को 
मी बुलाया गया है इससे मु विशेष प्रसन्नता हुई है । वयोकि उन्हे 
मी यह जानना चाहिए कि जिस विद्यालय मे उनके बच्चे पठते है 


वह्‌ श्रौर उसके श्रध्यापक कँसे है; तमी तो वे उनके प्रति आभार र 


श्रौर कृतज्ञता प्रकट कर सकंगी क्योकि श्रध्यापकों ने उनका दायित्व 
` बंटाया है । 


सवंप्रथम वच्च के चरित्र को पवित्र ्रौर दृढ़ बनाना चाहिए । 
श्रच्छे ईमानदार, ्रात्मविक्वासी बनने के लिए बच्चों को जितने 
साहस श्रौर विश्वास की श्रावश्यकता है, उन्हे दिया जावे । उनके जिए 
पेट मरने का धन्धा सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, जीवनयापन का 
ढंग, जीवनयापन के स्तर से कहीं अधिक महत्वपूरण होता है । बच्चों 
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भें अपने धम, संस्कृति, दे प्रौर शिक्षा के प्रति श्रादर माव होना 
चाहिए । उन्दं ्रपनी मावृ-माषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे 
वे इस देश के महान ऋषियों हारा प्रणीत उक्तम काव्यो ग्रौर महा- 
काव्यो का श्रनुगीलन कर सकें । प्रागे प्राने वाले तूफानी युगम यह्‌ 
ज्ञान उनका पथ प्रदशेन कर सकेगा । उन्हँ श्रपनी मातृभूमि के प्रति 
प्रगाढ भक्ति मावना होनी चाहिए; क्योकि मारत न केवल प्राचीन- 
तम॒ बल्कि भ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानवता का सर्वश्रेष्ठ परम 
बुद्धिमान रिक्षक मी है 1 यहाँ उत्पन्न होने वाले प्रत्येक बच्चे का यह्‌ 
परम कर्तव्य दकि वहु उसज्ञान को जाने, माने, व्यवहारमें लावे 
जिसके लिए मारत विव विख्यात है । 


श्रट्पवयस्कों मे मानव हृदय वहुत कोमल होतादै। साथके 
मनुष्यो के शोक द्‌.ख मे दृवित हो जाता है । कालान्तर मे जसा माता- 
पिता, बड़ों के उदाहरण सामने श्राते है, संगति श्रौर समाजमे वे जैसी 
शिक्षा पाते है, स्वूल मे जसा देखते सुनते हैँ; उसी के प्रमाव से उनके 
हृदय कठोर श्रौर पाषाणवत्‌ हो जाति है । इन हृदो को कोमल दही 
बनाये रक्खो । दूसरो के सुख-दुख मे हिस्सा वंटाओ । जव दूसरों का 
उत्कषं हो, वे पुरष्कार प्राप्त करें अथवा परीक्षा में उत्तम श्रोणी प्राप्त 
करे, तो ईर्ष्या न करो । उनके प्रघ्यवसाय का प्रनुकरण करो । मगवान्‌ 
` से निमंल बुद्धि प्रौर मेधा प्राप्त करने के लिए प्राथंना करो, परन्तु 
अपने हृदय मे ईर्ष्या द्वेष को कतई स्थान न दो ईर्ष्या एक भयंकर 
विष है, इसमे चरित्र दूषित हो जाता है, स्वास्थ्य विगड़ जाता है 
श्रौर श्रापका ्रानन्द ही नष्ट हो जाताहै। भ्रनुसुइया' श्र्थात्‌ ईर्ष्या 
रहित बनकर श्राप ब्रह्मा विष्णु महेश को मी वच्चो की तरह श्रपने 
श्राधीन बना सकती है। जिस प्रकार बीमारीके कीटाण फसल को 
चौपट कर देते है सावधान | उसी प्रकार ई्प्याकीक्षीण रेखा भी 
मापमें प्रवेश पागयी तो बढ़ कर भ्रापके हृदय को प्रेम, सहानुभति, 
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दया श्रादि सद्गुणो से रहित बना कर विषाक्त कर देमी । इससे बहुत 
सावधान रहना है । श्रभिमावकों, को मी वच्चों के सुनने मे परनिन्दा 
या पर-द्िद्रान्वेण कभी नहीं करना चाहिए । ओर न एसा भाव प्रकट 
करने वाला व्यवहारदही करना चाहिए ) श्री क्लम स्थित देवी का 
नाम “श्रमरम्बा" है जो सदा शिव के चरणों पर उनकी महिमा श्रौर 
वैभवसे प्राकृष्ट होकर मंडराती रहने वाली मघुमक्खी है; क्योकि 
शिवका ही नाम मल्लिकाजुन भ्रथवा इवेत चमेली" है । बच्चों के 
हृदय बड़े पवित्र प्रौर कोमल होते हैँ । उन्हं स्वाभाविक रूपसे 
सरलता से प्रभु चरणोंकीश्रोर प्रवृत कियाजा सकता है। वयोकि 
उनभें विषय वासना काश्रकरुर नहीं उगा होताहैजो कि उन्हें दिव्य 
महिमा की सुगंधि से वंचित कर सके । इन वच्चो के मुख मण्डल पर 
श्रालोकित प्रमा उनकी स्वामाविक सरलता मृदुता श्रौर निङ्छलता का 
प्रमाण हे । 

इन वच्चो के माता-पिता मी वधाईके पात्र क्योकि उन्होनि 
विद्यालय की शिक्षा के महत्त्व को जानकर श्रपने बच्चों को यहाँ श्राथिक 
श्रौर सामाजिक नाना प्रकार के कष्ट उठाकर मी शिक्षा के लिए भेजा 
है । म जानता हू कितनों ही ने तो अपने दैनिक मोजन मे कमी करके 
श्रपने वच्चो को यहाँकौ शिक्षासे लाभान्वित होने के लिए भेजा है। 
बच्चों को श्रपने भ्रभिभमावकोंके इस प्यार श्रौर त्याग के प्रति कृतज्ञ 
होना चाहिए कि उनके माता-पिता उनके लिए कितना कष्ट प्रसन्नता- 
पुवंक उठा रहे हँ । वे तुम्हारे स्वास्थ्य श्रौर, निविध्न जीवनके लिए 
तथा शिक्षा में सुन्दर परीक्षा फल के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते है 1 
मे यह सव जानता हूः क्योकि वे मुभसे ही तो प्राथना करते है । तुम्हँ 
एसा श्रष्ययन श्रौर श्राचरण करना चाहिए जिससे सुन, जानकर उन्हें 
मी प्रसन्नता हो । विवाह होने तक तो तुम उन्हीं की देख-रेख मे हो; 
इसके पदचात्‌ तुम्हारा श्राचरण व्यवहार पति कुल का यश, मान बढ़ने 
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वाले हों । यही धर्म है । धरमपालन से ही मगवान्‌ की कृपा प्राप्त होती 
है 1 माता-पिता ने तुम्हें यह शरीर देकर; इसमें बुद्धि प्रौर प्रेमका 
पोषण किया है इसलिए तुम पर कृतज्ञता प्रदर्शन का दायित्व है । यदि 
तुम श्रपने इन मानव रूप सृष्टाभ्रों का समुचित सम्मान नहीं करती 
हो, तो उस परमपिता ग्रौर अगदम्बाके ग्रलोक्रिक दिव्यरूपकी क्या 
पूजा करोगी ? इसके प्रतिरिक्त प्रमिभावक ही तो तुम्हं भगवान्‌ की 
महिमा से परिचित कराते हैँ श्नौरं उसकी घ्राराधना की पद्धति बताते 
है । शक्ति ग्रौर सत्ता जोकि प्रेम श्रौर तुम्हारे प्रति सदभावना से ओत- 
प्रोत है उसकेये प्रथम लौकिक प्रतिनिधि हैँ । इनके प्रति विनम्रता 
ग्रौर भक्तिमाव रखने से ही तुम्हुं भगवान्‌ के प्रति भक्ति करना आवेगा। 
प्रारम्ममें डाली को जंसा शुकाव दिया जावेगा। कालान्तरमें वक्ष 
मी उसी को रुका हृश्रा विकसित ओौर दृढ़ होगा । 


विद्यालय की शिक्षा केवल ग्राहार, आह्लाद, रोजी रोटी की कमाई 
श्रौर मनोरंजन तथा श्रवकाश के उपयोग मात्र के लिए नहीं होती है। 
यह तो विवेक, वैराग्य श्रौर विचक्षण जँसे दिव्य गुणों को सक्रिय बनाने ` 
के लिए व्यक्ति कोदी जाती है, जिससे आपका व्यक्तित्व सत्य, धमे, 
परेम श्रौर शान्ति के भाचरण में दुढतापूवेक समं हो सके । 


यह फहराया गया कडा तो मारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की विजय 
का भंडा है। जव हम इसे विद्यालयके प्रांगण में फहराते हैँ तो यह 
हमारे उस संकल्प कौ भ्रमिव्यक्ति करताहै कि यह विद्यालय मी, 
ग्रपनी छात्राओं को मारत की प्राचीन श्राध्यात्मिक महानता ्रौर 
उत्तराधिकार के श्रनुकूल ही विकसित श्रौर शिक्षित कर सुसंस्कृत श्रौर 
मारत के सुयोम नागरिक तयार करने मे, विजय प्राप्त करेगा। शिक्षा 
रूपी जड का सदाचार रूपफल होता है। भ्रन्यथा समस्त शिक्षा 
समय ओर धन की बर्वादी ही है। यह सरस्वती का मंदिर है। यह 
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वचनामत-५ २३२ 


देवीही तो तुम्हें सुबुद्धि प्रदान करती है जिससे तुम परम सत्य का 


साक्षात्कार करने के लिषएु ज्ञान प्राप्ति करती हो श्रौर जो तुम्हारे ग्रन्दर ` 


से अज्ञान को सदाके लिए नष्टकर देतीहै। काशी की मगवती 


अन्नपूर्णा देवी से शंकराचायं ने यही ज्ञान भिक्षातो मांगीथी; नकिः 


मद्री मर चावल प्रपनी शारीरिक बुभुक्षा को शान्त करने के लिए । 


द्रौपदी श्रपने सद्गुणो से ही श्रमर हो गयी दै, भारतमाता ने अनेक 
एसी महान स्त्रियों को जन्म दिया है जिनकी बुद्धिमत्ता भ्रौर पुण्याचार 
भ्राज भ्रनेक शताब्दियोंसे गये जा रहे हैँ । सीता, सावित्री, गार्गी, 
अनुमुडया, दमयंती इत्यादि स्त्रियों को लाखों ने श्रपने हृदय मंदिर में 
प्रतिष्ठित कर रक्खाटै श्रौर उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है; 
लोग जव विपत्तियों मे धिर जाते हैँ तो उनसे प्ररणा लेकर श्रपना 
जीवन श्राद्ं वनाये रखते हँ श्रौर सफल हुए हैँ । ये देवियां सभी 
पीडितां के प्रति निमंलप्रेम व दया माव से व्यवहार करती थीं। वे 
कष्ट में पडग्रौर नि्धेनों कौसेवा में सदा लगी रहती थीं। उन्हे 
भगवान्‌ मे इतना दढ श्रटृट विवास था कि महानतम कष्टों श्रौर 
विपत्तियो को उन्होने ईइवरेच्छा मानकर प्रानन्दपूवंक स्वीकार किया । 
एेसा विश्वास ही श्रापको मी शान्ति ओर शक्ति दे सकता है। 


ग्रापको श्रपने श्रध्यापकों के प्रति प्रेम ग्रौर सम्मान रखना चाहिए । 
यह उस प्रनुशासन का प्रथम पाठ है जिससे उत्तम चरित्र का निर्माण 
होता है। उन्हे श्रापकी उन्नति से श्रपने कायंमेंप्रेरणा भौर स्फ़ूति 
प्राप्त होती है । श्रापकी गलतियों का सुधारं करने मे उन्हे श्रसीम धेयं 
से काम लेना पडता दहै । वे श्रापकी उगली पकड़कर श्रापको ज्ञान की 
उस अदभत वादिका की संर कराते ह जिसमे संसार श्रौर सृष्टा 
संधी अ्रनंत ज्ञान के श्रगणित पुष्प खिले हृए हँ । यदि श्राप उनका 
उचित सम्मान नहींकरेगीतोजो ज्ञानवे श्रपको देने को उत्सुक है 
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२३४ वचनामृत-५ 
उसे कंसे हृदयंगम करोगी ? शिक्षण के विना रक्षण संमव नहीं 
हैः शिक्षाही सुरक्षाकी गारंटी है । यदि ञ्राप शिक्षित हैँ तो आप उन 
प्रलोभनों से, जो भ्रापको असत्य भाषण, पराये माल कौ हडपने, ज्ञगड़ने 
श्रौर दूसरों की दुबैलताग्रों श्रथवा अज्ञान से अनुचित लाम उठाने को 
प्रेरित करते है, बच सकते हैँ । अतः इन व्योवृ द्धो से, जिन्हे श्रापकी 
शिक्षा का मार सौपा गया है, श्रधिक से श्रधिक ग्रौर उत्तम लाम प्राप्त 
करलो। इ्हँ इस का्यका विशेष प्रशिक्षण मिला है ओौर अपनी 
दक्षता श्रौर सुविज्ञताके कारण ही इस पद पर नियुक्त क्यि गये है| 
यदि श्राप इनके प्रयत्नो का समुचित प्रतयत्तर देंगी तो इनका उत्साह 
सदा ऊचा रहेगा । प्राचीन काल में उपाध्याय, श्राचायंका कथन ही 
-सर्वोपरि होता था । श्रपने पूत्रो की शिक्षा-दीक्षामें सम्राट मी चायं ॥ 
को स्वतंत्र रूपसे शिक्षित करने, दण्डदेने में कुमी हस्तक्षेप नहीं 
करते थे । वे श्रपने पुत्रों को श्राचायं को सौपकर प्राचायं के उस ह्र 
कार व्यवहार का समर्थन करतेथेजो वे उन राजपुत्रो को शिक्षित 
करने आर सुधारने के लिए करते थे। श्रध्यापकके विरुद्ध वे कभी 
मी अपने पुत्रके पक्ष का समथेन नहीं करते थे । परम्तु ्राज तो वच्चे 
म्रध्यापकों के स्वामी बन गये रह । वे अपनी शते मनवाते हैँ । यदि इन 
वच्चो के प्रर्प्ताक श्रच्छे नहीं होते तो श्रभिमावक श्रमागे अव्यापक के 
विरुद धमेयुद्ध चेड़देते है, उसे तो रिष्यको दण्डदेने का अव कोई 
अधिकार ही नहीं रक्खा गया है । यही कारण है कि श्रव शिक्षा ग्रौर 
विद्वत्ता का स्तर इस निम्नसीमा तक उतर आया है। 


स्त्रियों के लिए आदश पद तो शान्ति का, पतिव्रता पत्नी श्रौर 
-गौरवमयी माता का है । उनकी धमंनिष्ठा ही प्रशंसनीय है । मारतीय 
विवाह का जो श्रादशे है उसके ्रनुसार एक सम्पूणं का पति दक्षिणां 
ग्रौर पत्नी वामार्धं है । इस प्रकार एक ही श्रगके पति श्रौर सती श्रध 
-नारीश्वर शिव कै समान ्रविमाज्य श्र है| एक दूसरे के परिपूरक ह । 
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जब शंकराचायं ने प्रसिद्ध॒ कमेकाण्डी विद्वान पंडित सण्डनमिश् को 
शास्त्राथं के लिए ललकारा तो इस बौद्धिक श्रौर धार्मिक वाक्ययुद्ध 
के निर्णायक के पद के लिए, जो तकं ग्रौर उनके प्रतयुत्तर की समुचित 
वधता का विवेचन कर निष्पक्ष निर्णय दे सके, स्वयं पंडित मण्डनमिश्न 
की धरमपत्नी उदयमारती' को इस पद के ,लिए॒ उपयुक्त पाया गया । 
दोनों प्रतिस्पधियों ने सहमति व्यक्त की। उस विश्वास की जरा 
कल्पना तो कौजिए किं जिसके श्रनुसार मारती की वुद्धि, शास्त्र ज्ञान 
म्रौर निष्पक्षता को श्रडिग समभा गया जव कि स्वयं उसका पति ही 
एक पक्षधर था । 


जवकि शंकराचायं श्रौर मण्डनमिश्र श्रपने वौद्धिक संघषं में निमग्न 
ये । क्या मारती ने श्रपने गृहकायं की उपेक्षा की? नहीं, वह बराबर 
पुवेवत्‌ श्रपने समी गृहकार्यो को समय पर निवटाती रही । यही तो हिन्दु 
गृहिणी की सत्यता की खरी कसौटी है । वहु एक विख्यात विदुषी थी, 
फिर मी वह्‌ पति, श्रतिथि के लिए रसोईघर मेँ वैठकर व्यंजन तैयार 
करती थी मानो कि वह ्रादशं गृरृहलक्ष्मी हो । एेसा कहा जाता है कि 
उसने दोनो प्रतिस्पधियो को खिले हृए पुष्पों की एक-एक माला पहना 
कर श्रपने कायं मेँ लग गर्द थी। उसने घोषित कर दिया कि पराजित 
की माला के पष्प जब कुम्हला जावें श्रौर विजेता कौ माला कै पुष्प जैसे 
के तैसे नवीन सुरमित बने रहँ तो दोनों शान्त होकर प्राकृतिक निणेय को 
स्वीकार कर लें । श्र त मे जव उसका पति शास्तराथं मे हार गया, जसा 
उसने माला के श्राधार पर पहले घोषित कर दिया था, तो वहु स्वयं 
श्रागे राई श्रौर अर्धागिनी के नाते, सहधर्मिणी के नाते शंकराचायं को 
ललकारा कि विना उसको पराजित किए, उन्नकी विजय श्रपणे भीर 
संदेहास्पद है श्रौर उसमे मी शास्त्राथे किया । क्योकि. वह मी तो श्रपने 


पति का बामाधं ओौर सहधर्मिणी थी । 
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वचनामृत-५ 
+ श्राप सवके लिए यह मारती कैसा प्रनुपम ओौर स्पृह्‌ 
(स ॥ हमारे वेद, शास्त, उपनिषद्‌, संतों ओर ऋषियों क जीवन एसी 
स्मनेकों टनाभरो से मरे पड़ जो तुम्हारे लिए पथ-प्रद्शक प्रकाशस्तंम 
के समान हैँ । इन सवको पदो, जानो ग्रौर उनसे लाम उटाभो। 


णीय श्रादक्षं 


कन्या वे्तिक टं निग स्कूल 
(अनंतपुर) १८-४-६६ 


~~ 
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३७ 
अभेद्य रहस्य 


मारतवषं के पुत्रों श्रौर पुत्रियों ने स्वराज्य तोपा लिया; श्रववे 
एक समृद्ध मारत के निमणि में संलग्न है । परन्तु एेसे मी राष्टरहजो 
समृद्ध होते हुए मी सुखी नहह । उन्होने जो समृद्धि अपने लिए उपाजित 
कीटैउसीकेकारणवे मयमीत श्रौर चिन्तित हैँ । व्यक्ति श्रौर समाज 
के लिएशान्तिकी गारंटी भराघ्यात्मिक उन्नति श्रौर श्राध्यात्मिक साधना 
ही दे सकते है । मारतवषं के समान ही श्रन्य देशों मे भीश्राज इन्हीं 
तथ्यों की घोर उपेक्षाकीजा रही है । मकान, वस्त्र॒श्रौर मोजन की 
प्राप्ति से सुख श्रौर मौतिक प्रसन्नता मिलते है, कलाकौशल तथा विश्व 
संबंधी अरन्य सूचनाग्रों का ज्ञान रखने से मनुष्य को रोजी-रोटी के साधन 
प्राप्त होते है । 


परन्तु एक प्राचीन शास्त्रवाक्य है “न सुखाल्लमते सुखम्‌” भ्र्थात्‌ 
चास्तविक स्थाई प्रसन्नता, भौतिक समृद्धि श्रौर सुख से नहीं प्राप्त की 
जा सकती है । स्थाई प्रसन्नता, जो सौभाग्य श्रथवा दु्मग्य से बढती 
घटती नहीं, वह तमी प्राप्त होती है जब मनुष्य श्रपने मन को उस उच्च 
सत्ता में अ्रडिग विश्वास करके श्रनुशासित रखता है, कि जो हमारे समी 
कायं, वचन श्रौर विचारों को नियंत्रित कर सकती है । श्राध्यात्मिक 
जागरूकता के दीप को प्रज्वलित करके, स्नेहदान से सदा श्रालोकित 
रखना है जिक्षसे मागं के प्रत्येक पग पर मानव बेखटके चल सके । 


वेद शास्त्र यही कहते हँ कि मनुष्य कक्तेव्य के दारा ही वह श्रानन्द 
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त 
२३ वचनामृत-५ 
प्राप्त कर सकता है यदि वह कक्तेग्य को ही पुजा मानकर उस एक 
समस्त विश्व में व्यापक ब्रह्म कौ सत्ता मानकर अपित होकर कमं करे; 

ं र , 
क्योकि तमौ उसकी बुद्धि, संशय प्रौर भ्रम की धूलि से रहित होकर 
निमल हो पाती है ्रौर उसमे सत्य प्रतिबिम्बित होता है । “सवं विष्णु- 
मयं जगत्‌” सारा ब्रह्माण्ड ही दिन्यता से 'म्रोतप्रोत है, संपृक्त है; उसी 
एक के श्रतिरिक्त यहां कुछ मी नदीं है । “ईशावास्य भिदं सर्वम्‌ ।” वही 
तो अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण दै इस विर्व का ्राधार, निर्माण, वस्तु 
पदाथं तथा ढंग श्राभ्यंतरिक प्रेरणा भौर बाह्य गतिविधि सव वही एक 
है । यह शरीर ही भगवान का मंदिर है, इसका वातावरण स्वभावतः सभी 
प्राणियों कै प्रति प्रेम से पूणे होना चाहिए । परन्तु प्रहंकार से पीडित 
होने के कारण मनुष्य ने इसे ईर्ण श्रौर लोमसे गंदा कर डालादहै, इसी 
से इसमे अनेक तज्जन्य बीमारियां श्रौर संकट पनप रहे हैँ । 


काम, क्रोध मनुष्य के दुजेय शत्रु हैँ । वे मनुष्य के दैवी स्वमावको 
निरंतर खोखला बनाते हृए उसे कीचड़ में घसीटते रहते हँ । रामायण 
की कहानी मंथरा के (क्रोधः प्रौर सूपणखा के काम' के श्रासपास घटितः 
हई है । प्रत्येक जीव कौ रामायण मी इन्हीं दो प्रमुख दुष्ट विकारोंसे 
मरी हुई ह । जव भी इनके दुष्ट प्रमाव, प्रसार की सुचना मिले, आपः 
शान्त. होकर एकान्त मे विचार करें कि इस विकार का उद्गम कहां है, 
क्रिस लिए यह श्रांधौ उठ रही है । इसका क्या-क्या दुखद परिणाम हो 
सकता है जो अप पर या श्रन्य किपी पर बीतेगा। इन पर खव मनन 
श्रीर तकं कीजिए । म्रापको शांति भ्रौर प्रकाश मिलेगा । ह 


श्राजकल स्कूल कालेजों मे मारत के वच्चो को वह ॒भ्रनुशासन श्रौर 
रिक्षा नहीं दी जा रही है जिससे वे सुख शान्ति, जो मारत की परम्परा- 
गत उत्तराधिकार कौ वस्तु ह, प्राप्त कर सके । यह स्थिति वास्तव मेँ 
शोचनीय है । इसके प्रतिकूल वह हर बात, जो मय श्रौर चिन्ता की वद्धि 
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करने वाली है; भ्रसन्तोष ओर विपत्ति को वृद्धि करने वाली होती है । 
सिनेमा, पुस्तको, मेगजीन, नाटक, चित्रकारी, समाचारपव्र तथा श्रान्दो- 
लनकारियों श्रौर राजनँतिक लोगों के माषण श्रौर श्रन्थ संचार साधनों 
से प्रोत्साहित की जा रही है । प्रत्येक के मस्तिष्क मे इसको लेकर वड़ी 
चिन्ता है कि हमारे जीवन, यश्च धन श्रौर सत्ता का अगले क्षण व्या से 
क्या होने वाला है; देश में असुरक्षा की मावना वृद्धि पर है; घणा श्रौर 
लोम तो बहुत पहले ही से व्याप्त है। लोगों ने ्रात्मविश्वास का युख 
खो दिया है; न उन्हे श्रपनी शक्ति मे विदवास है श्रौर न दुसरो की 
शिति काही मरोता है । भ्राज का मानव सबसे सस्ती वस्तु वन गया 

है । अन्य हर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है । उसकी उपेक्षा विना किसी 

मययाश्राञ्णकाके की जा सकती है । वहु न तो अपना मूल्य ही जानता 

है; श्रौर न महानता से ही परिचित रहं गया है। 


वह्‌ नहीं जानता है कि किस प्रकार श्रपने छोटे से छोटे कार्यको भी 
ईर्वेर की कृपा प्राप्त करने में प्रयुक्त करे । वह उस रसायन विज्ञान से 
अपरिचित है कि जो प्रत्येक प्रसफलता प्रौर निराशा को शरणागत होने 
के स्वणिम श्रवसर मे बदल कर मक्ति के अभेद दुगं मे परिणत कर देता 
है । क्षर वासनाश्रों के सुख से लालायित होकर वह श्रपनी बहुमूल्य शक्ति ` 
को निर्थ॑क कार्यो में नष्ट करता रहता है । इससे उसके भ्रात्म गौरव कीं 
हानि श्रौर शारीरिके तथा मानसिक शक्तियों का क्षय होता रहता है । 
ग्रपनी मातुभूमि के महा-मानवों ग्रौर पूरवेनों कौ महान परम्परा श्रौर 
ग्रादर्शो कै भ्रनुकूल ही मानव को श्रपने जीवन को विताने का प्रयासः 


करना चाहिए । 


इसं संबंध मेँ समाचारपत्र एक महान योगदान दे सकते है । परन्तु 
अमी तो उन्हे मनुष्यों की श्रदलील रुचि कौ पूति से ठी पुंत नहीं है । 
तभी तो उनमे का साहित्य भ्रगले दिन रदी समन्ना जाता है । पिले 
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महीने मै महाराष्ट मे था जहां लाखों लोग दर्शन पाकर तुष्टि लाम कर 
रहे थे । प्रौर हजारों श्रोतागण वेद, शास्त्रों के मौलिक सिद्धांतों पर मेरे 
प्रवचन रौर प्रशान्त निलयम्‌ की विद्वान्‌ महासमा के सदस्यों के माषणों 
से लाभान्वित हो रहै थे । इन विदधान वक्ताश्रों को भारत के शानदार 
दिन्य अतीत के प्रति मानवोंकोप्रेरित करने का भारसौपा गयादहै 
मंचियों, जजों, उच्चस्तर के व्यापारियों, उक्टरों, वकीलों, संपादकों 
तथा इसी कोटि के प्रन्य लोग जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्‌ श्रौर देहली में 
धमे संस्थापन कायं से संबंधित थे, विचार-विमशं कर रहा था । देशके 
इस माग के समाचारपत्र उन मनगढन्त भूठ श्रनगेल कहानियों को 
ईजाद करके मेरे विषय में लोगों को गुराह कर रहै थे । भ्रत्यंत निस्न- 
कोटि के ईर््या ग्रौर द्वेष मूलक घृणित श्राविष्कार गदृ-गढ़ कर यहां के 
श्रखवार निलेज्जतापूवेक छापकर श्रपने कलुषित हृदय का परिचय देते 
रहे । एेसी बदनामी तो सदासे ही महान पुरुषों को प्राप्त होती रही 
है। बीते हृए युगो मे भी मेरा यही श्रनुभव रहा है शिशुपाल के यह्‌ 
वंशधर निष्क्रिय अथवा निल्ले कंसे बैठ सकते हँ ? परन्तु क्या मनुष्य 
दुष्टता की इस निम्न सीमा तक पतित हो सकता है ? भैं तोनिन्दा- 
स्तुति की चिन्ता नहीं करता; मे उन लोगों पर केवल दया ही श्राती है 
जो गरीबों से चन्द पैसे बटोरने के लिए ठेस घृणित उपायों का सहारा 
लेते है । उन सभी लोगो के लिए, जो एसे मानवेतर कुकृत्यों से दुखी 
होते है, मै यह घोषित करता हू, “चाहे चौदहों लोक संगस्ति हो जावें 
फिर मी जिस कायं के लिएर्मै याहु वह रंचमात्र मी स्क नहीं 


सकता चाहे प्राकाश पाताल एक हो जावे मेरा सत्य कभी भी पुरी तौर 
पर नहीं जाना जा सकता ।'” 


इन द्वेष जनित सफद भूढो पर कतई ष्यान न देते हृएर्मै मरापको 
सत्संग संगठित करने की मंत्रणा देता ह जहां श्राप एकत्रित होकर सत्य 
विचारो श्रौर पुण्य चर्चाश्रं का श्रादान प्रदान करे । वहीं म्राप सल्छास्त्र 
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भरौर भगवान्‌ की महान लीलाश्रं को श्रवण करे । पर निन्दा श्रौर व्यथं 
मालोचना मे श्रपना अमूल्य समय क्यों वरवाद करते हो ? दसस के प्रति 
ईर्ष्य, द्रष, घृणा, क्रोध इत्यादि उत्पन्न करना एक एसी बुरी लत है जो 
कर्ताको ही लौटकर विध्वंस करती है । प्रत्येक मेँ वही दैवी चिनगारी 
है इसीलिए पड़ौसी का दद्रान्वेषण दैवत्व का छ्रान्वेषण होता है। 


जीवन रूपी खेल तमी मनोरंजक श्रौर स्पृहणीय है जबकि इस खेल 
के कुछ नियम ग्रौर सीमाये मी हों जो इसे सीमित ओर नियमित करती 
हों । श्रसीमित मैदान मे विना किसी नियम के फुटवालके वेल की 
कल्पना कीजिये । सिवाय घक्कम-धक्का श्रौर मगदड़ के श्रतिरिक्त क्या 
हो सकता है ? यह तो दंगाया खल कर युद्ध ही तो होगा। कोई नहीं 
कह सकेगा कौन जीता, कंसे जीता । धमंमागं श्रौर ब्रह्मां क्रीडास्थल 
की सीमाणएं ह । सद्गुण दुगुणों से संघषं करते टैँ। बेल के नियम 
“फाउल” “श्राउट'' का पालन करते हए खेल वेलो । 


अनन्तपुर कन्या हाई स्कूल 
(स्कूल दिवस) १८-४-६६ 


--0-- 
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फल की सिटसि 


ग्रधिकांश व्यवित प्रपना जीवन बहुमूल्य हानिकर भोजन करने श्रौर 
मद्यपान, सौँदर्योयमोग जसी हानिप्रदलतों में गुजार देते हैँ । बहुमूल्य 
जीवन का कंसा मीषण दयनीय ग्रपव्यय होता है । प्राणिव्ं का होते हृए 
मी मानव प्रन्य प्राणियों से मानसिक, मौतिक ओौर नैतिक क्षेत्र मे उनसे 
कहीं उच्चस्तर का जीव है । मानव में स्मृति, माषा, ेःना, श्रद्धा, 
सम्मान, भ्राश्चये रौर प्रतिवेचनीय ्रसन्तोष जो क्रि वैराग्य का श्रगरदूत 
होता है, पाये जति है । जो रहस्यपुणं श्रस्तित्व इस ब्रह्माण्डमे व्याप्त है 
उसके साथ वहु तादात्म स्थापित कर सकने का प्रपूर्वं संयोग भी पाता 
है; परन्तु वह भ्रजञान मे इतना इवा है कि वह पशयु्रों के समान ही प्राच- 
रण करता है जसे करि वहमीएकपडुही हो ग्रौर शोक श्रौर पाप पंक 
मे लोट रहादै। यहतोटेसाही है कि मानो अग्नि श्रपने दाहक ओर 
जल श्रपने भ्राद्रं तादायक गुणों को ही भूल गये हों । मानव तो दैवत्व मेँ 
लीन हो सकने की क्षमता विश्वजनीन व्यापक सत्य को खोज सकते का 
गरुण ही खो चुका है; यद्यपि वह भी उसी सत्य का एक भणु है । अपने में 
सद्गुण, न्याय, प्रेम, सहानुभूति श्रौर व्यष्टि से समष्टि की ग्रोर जाने की 
क्षमता मी मानव में श्रव घट गर्दै । इस संसार को संचालित करने 
वाली परम शक्ति से एकत्व प्राप्ति करने का चरम लक्ष्य ही भूला दिया है 
यद्यपि वह॒ यह सब पा सकता है । व्यास पूणिमा को व्यास्त का स्मरण 
करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट क्रिया जाता है। यह व्यासहीयथे 
जिन्होने पुनः मानव के समक्ष माग्य, अनुशासन, संयमं 


यम का भुलाया हुभा 
पाठ प्रस्तुत किया श्रौर ्रनेक पुराणों भौर धमंगरन्थो को रचा । 
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व्यास ने वेदों का सम्पादन क्रिया, ब्रह्मसूत्र वेदान्त की शिक्षा देनैवाली 
ओजस्वी रचनायें की । उन्होने महामारत जैसे महाकाव्य की, जिसमें वेद- 
वेदान्त कौ शिक्षाओं का प्रपुवं संयोग करके द्शंन शास्त्र की शानदार 
परस्परा को मी संगोफन क्रिया है, रचना करके समस्त मानव जाति 
को ्रपना ऋणी बना गये हैँ । भगवद्गीता मेँ मधुर भक्ति रस से पुण 
दाशंनिकता से प्रोतप्रोत कान्य का संग्रह किया है। इनमे से प्रत्येक ही 
मानव को मुक्ति प्रदान करने में समथ है, यदि मनुष्य उनकी शिक्षाग्रों 
को श्रपने ्राचरण में उतारले तो । ब्रह्मसूव तो मले ही कुछ सीमित 
संख्या में वृद्धिवादियों को लाभान्वित करे; परन्तु महामारत श्रौर 
मगवद्गीता तो स्व॑साधारणके ही लिए है, जिसे करि विशेष प्रशिक्षण 
प्राप्त नहीं हुमा है उसके लिए भी है । यदि भ्रधिक्र जल्दी नहींतोमी 
वे उतनी ही अच्छी तरह ग्रौर शीघ्रतासे लामप्रद भिद्ध होती है जैसे कि 
अन्य धरमग्रन्थ होते हँ । वेद-वेदान्त को यदि एक र्पये का सिक्काया 
नोट मानले तो महामारत जैसे पुराण श्रौर भगवद्गीता, १०० पैसों की 
तरह हैँ जिनका उतना ही मूल्य है क्योकि एक रुपया भी १०० वैसों 
के बराबर ही होता है। 


पुराण श्रौर महाकाव्य लोगों को मक्ति-मागे श्रौर रारणागति की 
शिक्षा देते ह । ये ग्रन्थ मानव को अपना हर कार्थं समर्पण की भावना से 
करने का उपदेश देते ह । जिस पात्र को श्रापने श्रानन्द से मर लिया है 
उसे यदि श्राप सन्देह रूपी वायु श्रथवा निराशा रूपी सूयं के लिथे खुला 
छोड दोगे तो वह श्रानन्द माप बन कर उड़ जायेगा श्रौर पात्र रिक्तं रह 
जावेगा। उस पात्र कोतो सत्कार्यं श्रौर सत-संगति के शीतल जल में 
रखना है, तमी वह॒ बिना घटे सदा सुरक्षित रह सकेगा मौन रहकर 
जव श्राप मनन करगे तो श्रानन्द में बृद्धि होगी; उन परिस्थितियों को, 
जिनमे आनंद उत्पन्न हुजा आ, पनः दोहराग्रो 1 इशीलिये तो आध्या- 
त्मिक प्रयास में मनन को इतना उच्च स्थान दिषा गया है । उस शिशु 
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र्‌ वचनामूत-५ 
की तरह्‌ जो ग्रपने खिलौने फक कर रोने लगता है, आप भी यश्च श्नौर 
सौमाग्य के खिलौनों की कषद्रता का अनुमव कीजिये श्रौर ध्मा" को 
पुकारिये । बच्चा जानताहै किमां'के प्यार की तुलना में श्रन्य सभी 
कुछ हेय है । उसकी उपस्थिति ही एक महान वरदान है । इससे कम के 
लिये तो कभी कल्पना ही मत कीजिये 1 


राजा मोज के दरवार मं वरिष्ठ कवियों श्रौर पंडितो ने कालिदास 
का श्रपमान किया क्योकि वे लोग कालिदास की उपलब्धियों श्रौर 
विहता से ईर्प्या रखते थे । वह निधन थे इसीलिये वे पंडित लोग उनसे 
घुणा करना भी उचित समभते थे । जव तालाव मरा होता है तो मेढक 
किनारे पर निकल कर॒ खूब टरति हैँ; जब तालाब सूख जातादहैतो 
कोई मेढक उसके किनारे पर नहीं उछलता है । वर्ष्ठि लोगों ने कालि- 


दास के संबंध मे बदनामी की बातें फंलायीं ओर उन्हें दरवार से निकल- 
वाने का प्रयत्न किया 1 


कालिदास जानते थे किएकही व्यक्ति एेसाहैजो घमंड ओौर 
ईर्ष्या से रहित है; ्रौर वह है “काली, जगदम्बा । इसलिये वे काली 
के मंदिरमे गये प्रौर भां" से प्राथेना की कि उन्हें कवियों श्रौर विद्वानों 
की समा में उच्च स्थान प्राप्त होने का वरदान मिले । दीघं काल तक 
गम्मीर उपासना के पश्चात्‌ कालिदास ने मंदिर मे एक श्राकाडशवाणी 
सुनी इसमें दंडी ओर मवमभूति की विद्वत्ता ग्रौर मौलिकता की प्रशंसा 
थी । उनके संबंधमे एक मी शब्द नहीं था। उन्हे दुःख मौर क्लोम 
हत्ना; श्रौर उन्होने इसको व्यक्त करते हुये पुनः प्रार्थना की मा" सत्य 
को प्रकट करदे फिर चाहे जसा कदु श्रौर ्रप्रिय ही क्यो न हो । तव 
आकाशवाणी हुई कि “^त्वमेवहुं, त्वमेवहु, त्वमेवहं न संशय” प्र्थात्‌ भँ 
ही तुम्हारे रूपमेंहु' एेसा तीन बार घोषित किया गया । इससे श्रधिक 
उच्चस्थिति को कालीदास व्या कल्पना कर सकते ये ? यही उत्तर 
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वचनाप्रत-५ २४ 


हर एक मुमुक्षु को मिलेगा, वयोकि वही तो वास्तव मे उसका सत्य, 
स्वरूप पुरष्कार ग्रौर पुणंत्व की प्राप्ति का चयोतक होगा । 


कालिदास की प्रत्युत्पन्नमति कौ श्रनेक कथाये प्रचलितर्ह कि 
किस प्रकार उन्होने श्रपने विरोधियों की चालोंको प्रपनी चतुराई से 
विफल करके पराजित कर दिया । परन्तु उनकी भक्ति उनकी युक्तियों से 
कहीं श्रधिक महान थी । मुभे एक गृहस्थ कौ युक्ति का स्मरण हो श्राया 
दै 1 जब रात्रि में चोरों ने उसके मकान में सेध लगाई तो वह जाग गया 
प्रौर चोरों को सुनाते हुये जोर जोर से श्रपनी पत्नी से कहने लगा कि 
“तुम मुभे इस समय उन सव आभरुषणों के लिये क्यों सतारहीहोवे 
तो मारवाड़ी के यहां गिरवीं ख्व हैँ ? भम जानता हु कि तुम्हारे पास 
का समी सोना निकल गया है, परन्तु ्राज तो मेरे पास एक रुपया मी 
नहीं है । श्रच्छा समय भ्राने दो, म उन्हे श्रवद्य छंडा कर तुम्हें वापस 
ला दूंगा । परन्तु इस समय क्या हो ?” घ्रापको बताने की आवश्यकता 
नहींहैकि चोर किसी दूसरे मकानमे सेध लगाने चले गये ओर उस 
मकान को त्याग दिया जिसमे “नतो सोनाथा श्रौर न एक रुपया 
था ।'' 


श्राध्यात्मिक मामलों में एसी चतुराई से कोई लाम नहीं होता, वहां 
तो समी तिकडमे श्रौर दिखावट बाधा बन कर प्रगति में सहायता की 
श्रेक्षा बाधा ही सिद्ध होती हैँ। जब चालाकी, धूतेता की वृद्धि से 
सत्यता श्रौर ऋजुता का श्राध्यात्मिक मामलों मे ्रवरोध होता है ओर 
मानव श्रौर माधव के बीच सम्बन्धो मे बाधा उत्पन्न हो जाती है तब 
श्रवतार को यहां ्राना पड़ता है । जसा कि मैसूर के स्वास्थ्य मंत्रीने 
श्रमी कहा है, चतुराई कपट में पतित हो जाती है श्रौर मनुष्य को भूला 
देती है कि मगवान्‌ ही तो प्रेरक हे । 
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२४६ वचनामूृत-५ 
तुम्हारे पाप्त बहुमूल्य टांजिस्टर, घडी या म्रामोफोन हो ओर श्राप 
उनका दक्षता से प्रयोग करना न जानते हों तब तो वे एक भारस्वरूप 
ही होगे । भ्रब श्राप सोचिये श्राप स्वयं कितने ग्रदुभृत यंत्रहं। क्या 
आपको इस यंत्र को संचालित करने ओर सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा श्रभीष्ट 
फल प्राप्त करना नहीं जानना चाद्ये ? चांदीकी मूठ वाली तलवार 
से कहीं सन्जी काटी जाती दै? भारतीय ऋषियोंने इस मानवीय 
यंत्र को प्रयोग करने की कला खोज लीथी; परन्तु उनके वंशजो ने 
उस कला को श्रवनत हौ जानि श्रौर भुलादेने का काम किया है । 
ग्राज गुरुभो कौ इस कला के सीखनेमे न कोईरुचिषहै, न इसके 
प्रयोग के लिये उनमें कोई योग्यताहै, श्रौरन इसको पुनः खोजने का 
उनमें कोई उत्साह ही है । जनता के नेता लोग, जो सरकार के तंत्र पर 
हावी है, इससे श्रपरिचित हैँ । यदिलोगौंमें इस ज्ञान की पासाहो 
तो एक मी ऋषिया ज्ञानी पर्याप्तिहै जो इस कलामें पारंगत श्रौर 
व्यवहारमे दक्षहो। उसज्ञानीके ज्ञान से श्रनेकों श्रपने श्रपने दीपक 
भ्रालोकित कर सकते ह । व्यास एसे ज्ञानियो मे से एक श्रौर ग्रग्रणी थे। 
इसी से तो उन्हे स्वयं मगवान नारायण हीकेल्पमें वणित किया 
गया दे 
मागवत की शिक्षां पर चलने से भ्रापके अन्दर का तमस्‌ राजस्‌ 

मे श्रौर राजस्‌ पवित्र होकर सत्वगुण मेँ परिवरित हो जावेगा । यह्‌ 
तो फल की तरह सूयं प्रौर पृथ्वी के संयुक्त प्रमावसे पहले पुण॑तया 
खदा, फिर श्रंशतः मधुर प्रौर श्र तिम श्रवस्थामें सुगंधियुक्तं पूर्णतया 
मधुर रसीला फल बन जावेगा; इसमें तीन स्थितिं होती हैँ । इसी 
प्रकार मानव मी श्रषनी भातरिक कषा ओौर बाहुर्‌ ते मवत्‌ कृपा 
के फलस्वरूप पूणेत्व की स्थिति में मधुर श्रानंद श्रौरप्रेम का स्वरूप 
ही बन जाता हे । 


प्ररान्ति निलयमू 
गुरपूणिमा २-७-६६ 
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३६ 
अतल-गर्स 


दष्ट के प्रति असाधारण प्रनुरक्ति रखने से मानव “श्रदृष्ट"' क्षत्र के 
प्रति अपरिचित विदेशी जैसा त्यवहार करने लगा है । परन्तु प्रदुष्टः 
हीतो दृष्ट का प्राधार होताहै, जो कि दृष्ट को स्थायित्व श्रौर मान 
प्रदान करता है, जोकि सत्य ग्रौर वेध होता है। श्रगणित संतो श्रौर 
गुरुप्रो कौ शताब्दियों मेँ दी गई चेतावनी के वावजूद आज इस्त भारत 
कामानव मी दुष्ट के लिएश्रदृष्ट कोत्यागद्धुकाहै। अ्रदृष्ट ही एकर 
माव्रएेसाहै जो सन्तोष ग्रौर साहस देता है जिससे मनुष्य सौभाग्य 
प्रौर दुर्माग्य का सामना करने में समथं होता है । इसकी उपेक्षा करने 
से ही श्राज प्रसन्तोष श्रौर संकट प्रत्येक हृदय श्रौर प्रत्येक घरमे 
व्याप्त है । 


मक्तिका विकास कर लो भौर तुम स्वतंत्र हो जाओगे । क्योक्रि 
तव तुम्हारा बोज्ञा भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते है। उन्न समी लोगों 
के लिए, जो भगवान्‌ के प्रति समर्पण करके उसकी कृपा प्राप्त करना 
चाहते है रामायण एक महान्‌ ग्रन्थ है । प्रारम्म से अन्त तक उसमें 
उन समी स्थितियों का उदाहरण सहित वर्णन आता है जोकि शरणा- 
गत माव को उत्पन्न करती ह श्रौर परिपक्व करके चरम स्थिति तक 
पहुचाने वाली होती हैँ श्रौर तव पूणं होते ही भगवान्‌ की कृपा भी 
प्राप्त होती है । लक्ष्मण एक उत्तम उदाहरण हैँ । उन्होने मगवान्‌ के 
समीप रहने के लिए, श्रौर सेवा करने के लिए सुख के प्रत्येकं साधन 
कात्याग कर दिया था । जमल मेँ एक बार भगवान्‌ ने उन्हें पणेकुटी 
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५ वचनामृत-५ 
बनाने के उपयुक्त स्थान खोजने का श्रादेश दिया जहाँ वह॒ समय विता 
सके श्रौर रह सकं । लक्ष्मण के श्रम निकल पड़े; जव उन्होने यह शब्द 
सूने । उन्हे एेसा लगा मानों कि भगवान्‌ परोक्ष रूपमे यह संकेत दे 
रहे. हैकि “श्रव तुम स्वयं सोचने श्रौर कायं करने में स्वतत्रहो "1 
उन्होने तो श्रपनी इच्छामी भाई को भ्रपित कर दी थी भौर वै केवल 
भ्रादेश को कार्यान्वित करना मात्र जानते थे; उन्होने तो स्वतंत्र चितन 
भ्रथवा निणेय ले सकने की मावना को त्याग दिया था । 


पूणं शरणागति का दूसरा उदाहरण विभीषण दहै । रावण केतो 
श्रनेक मंत्री उसकी चापलूसी करने श्रौर इच्छापूति मे सहयोग करने 
वालेथे। उनमे से प्रत्येक ने रावणको रामसे भिड़ जाने, श्रौर 
चुनौती देने श्रौर सीता को श्रपने लिए रोक रखनेकी मंत्रणादी। 
विमीषणने, जो रावणका सगा माई था, रावण की मतंस्ना उसकी 
स्वेच्छाचारिता श्रौर भासक्तिके लिए की श्रौर उससे ्राग्रहु किया 
कि वह सीता को सुरक्षित अवस्थामें रामको लौटा कर श्रपनी, 
भ्रपने राज्य कौ श्रौर ग्रपने परिवार की रक्षा करं । जब विभीषण राम 
सेजामिलेतो राम जानते थे कि विभीषण का हृदय शुद्ध है जोकि लंका 
के विषाक्त वातारण में नहीं निम सकता था। इसलिए उन्होने उसे 
शरणमे ले लिया श्रौर रक्षा की। मगवान्‌ स्वयं कोश्रन्य नामोंकी 
श्रेक्षा श्रातं-त्राण-प्राण नामसे पुकारा जाना, श्रधिक पसंद करते 
है । क्योकि जववे किसी कष्ट में पड़े हृए का उद्धार कर पाते हतो 
बड़ प्रसन्न होते है । देखो, उन्होने सुग्रीवकीमी प्राथना स्वीकार कर 
ली, जबकि सुग्रीव उनकी शविति की परीक्षाले लेने के परचात ही 
शरणागत हुए थे । वे तो सुग्रीव का उद्धार करना चाहते ये क्योकि 
बेचारे की स्री राज्य, समी कुछ वालि के द्वारा श्रपहूरण कर लिया 
गया था, . इसीलिए भगवान शंकालु मक्त द्वारा परीक्षा लिये जाने के 
लिए मौ तयार हो गये ये । मरत ने अपनी मां, राज्य, सम्पूण संपत्ति 
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ओर सत्ता त्याग कर निर्धनता प्रौर कष्टमय जीवन विताना ्रधिक 
पसन्द कियाथावे केवल "राम के बनवास' संबंधी विचारों मे ड्वे 
रहते थे । जो-जो वस्तु उनके माई को बन मँ नहीं प्राप्त हो सकती 
थीं, उनसे भरत ने मी कोई सुख सुविधा उठाना त्याग दिया । निरंतर 
राम का ध्यान करनेसे मरतके शरीरका वणं भी राम दही के समान 
हो गया था। 


मगवान के हाथों मे एक यंत्र बन जाश्रो । जिस कायं के लिए भगवान 
तुम्हारा प्रयोग करना चाह, उसी कायं को श्रपने द्वारा होनेदो। 
कोई भगवान की इच्छाको रोक ही कैसे सकता हैँ? एक व्धापारीने 
एक मल्लाह से उसके पिता ओौर प्रपितामह की मृत्युके कारणो के 
संबंध में पूदा। उत्तरोंसे स्पष्ट हृश्राकि पिता, पितामह तथा उनके 
प्रपितामह तक सभी की मृत्यु, किसी न किसी विधि, समुद्र पर ही 
हुईं थी । इसलिए मल्लाहं से ्रगला प्रन यह्‌ पृचछा गया कि क्या वह्‌ 
इस पर भी सामुद्रिक जीवन से मय नहीं मानता है। प्द्यत्तरमें 
मल्लाह ने पू लिया कि व्यापारी के पूजो ने कहां शरीर छोडा था । 
उसे उत्तर मिला कि उन समी लोगों ने सुख से शय्या पर प्राण त्याग 
किये ये । तव मल्लाह ने पनः पूछा कि व्यापारी प्रति रात्रि को शय्या 
पर जाते हुए मयमीत नहीं होता है? ओर मृत्यु के समय पूरवेजों को 
जो सुख अथवा दुल हआ होगा उपक भ्रनुमव तो उन्हीं लोगो को हुए 
होगे । व्यापारी कंसे कह सकता है कि सुखपूर्वक प्राण त्याग हो सके 
श्रथवा दुखपूवक । मृत्यु तो समी की, कीं न कहीं, प्रौर किसी न क्रिसी 
प्रकार होती ही है; परन्तु बुद्धिमानों को मन्त समय से पूवं मगवान के 
दशन की मलक प्राप्त हो जाती है। यदि श्राप श्रपने श्र्तःकरण में 
मवित की शीतल धारा प्रवाहित रक्खंगे तो चिन्ता की श्रग्नि से ्रापको 
कोई हानि नहीं पहुंच सकती । तब प्रत्येक बार कीं विपत्ति एक नया 
श्रथ रखने लगेगी, भगवल्छेपा के समान लगेगी, जोकि भ्रापको दृढ 
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करने, परिपक्वता लाने के लिए, जिससे श्राप मगवान के कायं के लिए 
उपयुक्त हौ सको, भगवान की भेजी हुई लगेगी । जैसे लकड़ी को 
शीत, घाम, जल, वायु से संयुक्त करके उपयोगी (56880116) 
बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार प्रापको भी सीजनिग की प्रकिया से 
होकर जाना है । 


एक कृत्ता सड़क पर सुखसे लेटा हुभ्रा था । भ्रापने भी इसी प्रकार 
देखा होगा कि प्रायः कुत्ते सडक पर के संकटों भौर दुघंटनाग्रों की चिन्ता 
न करके, श्रपने लिए उस व्यस्त म्रौ दु॑टनापूणं स्थान पर एक टापू 
सा भ्रनुमान करके यातायातके मध्यमेंही लेटे रहते हैँ । किसी ने कुत्ते 
से पृछठाकि अपने प्राराम केलिए उसने वह स्थान ही व्यो पसंद 
किया । उसने कहा कि वह्‌ ज्ञात करना चाहता था कि पैदल यािथों 
मे कौन सज्जन श्रौर कौन दुर्जन हैँ । दाये, वाये पर्याप्त स्थान रहने 
पर भी, कुछ लोग उसे ठटोकर मारकर चले जाते है, कुछ एक को 
परपने दुष्ट स्वमाव से इसी मे मनोरंजन का भ्रनुभव होता हैकिवे उसे 
मगाकर ही चेन लेते हँ जवकि सज्जन उसे बचाकर निकल जाते है 
मौर श्रपना समय मी नष्ट नहींकरते हैं । वे लोग श्रपने काम से काम 
रखते है भ्रौर सङ्क पर मिलने वाली वस्तुनो से न तो आकपित होते 
ह भ्रोर कोई वास्ता रखते है क्योकि वे तो उनकी याताम देर करते 
वाली बाघायें ही हो सकती है । कृत्ते ने सच ही तो कहा कि जो लोग 


दूसरों के एकान्त श्रौर शान्ति मे बाधा डालते हवे वास्तवमें श्रपनी 
ही उन्नति मे स्वयं बाधक बनते ह । 


इन्द्रियों का संयम भौर वशीकरण ही मुख्य कायं है । यदि 
भौतिक ओर पाथिव वस्त्रं के रूप, रस, गन्ध, स्पशं श्नौर मदुतान में 
इन्द्रियों को स्वेच्छाचारी होने दिया गयां तो यह श्रतल-गतं मे गिरने 
के समान होगा । यह तो खजाने को, सोने की संदूकची मे सोने का 


©©-0. 1 रि. 14 811171011811 5185111 00661011 44811110. 01011260 0 6068190011 


वचनामरत-५ २५१ 


ताला लगाकर, सुरक्षित समभन के समान दै। इस प्रकारतो चोर 
को चोरी के लिए ओर अधिक प्रोत्साहित करना है । 


गीता मे भक्ति, ज्ञान श्रौर क्मंको “योग की संज्ञादी गयी टै, 
म्रौर योग' शब्द की व्याख्या पातंजलि पहले ही कर चुके है, “चित्त- 
वृत्ति निरोध” भ्र्थात्‌. मनं ओ्रौर चेतना को उडानों की समाप्ति, मनौ- 
विकारो श्रौरक्षोभोंको शान्त कर साम्यभाव में स्थित हो जाना। 
विष्णु, इस प्रशान्त भाव के सर्वोत्तम उदाहरण टै “शान्त।कारं भूजग- 
श्यंन'" सहस्र फन वाले सांपौं की शय्या पर, समुद्र के बीच जो शान्त 
मुद्रा मे शयन करे वह्‌ कितना महान, श्रविचलित श्रौर प्रशान्ति में स्थित 
है। सांपतो भ्रपने विष दन्तो सहित पाथिव जगत की वस्तुभ्रों का 
प्रतीक है। जगतके मध्यमे, जगतकान होना, उसके वधन मेन 
आना यही रहस्य है । मारीच को जव मृत्यु का उपयुक्त श्रवसर प्राप्त 
हृम्रा तो उसे जीवन की कोई लालासा न रही, श्रौर राम के हाथों मृत्यु 
पाने तक उसका ध्यान रामके दिन्य रूपमे ही स्थिर रहा। वहु 
जानता थाकि राम तो “विग्रहवान धम हीह । उन्हींकी श्राति 
धमं का स्वरूप है । इसलिए उसने इस प्रवसर को जुटाने के लिए 
रावण को धन्यवाद दिया किं जिससे उसे राम के हाथों उनके बाण से 
मृत्यु प्राप्त हो सकी । 


इद्द्रियों, मनोविकारों म्रौरक्षोमों पर विजय प्राप्त करना एक कठिन, 
भ्रौर धीरे-धीरे की प्रक्रिया है; जो कि व्यवस्थित अध्यवसाय से निरंतर 
प्रयास करने से सम्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कोधको हीले 
लो। एक विशालकाय पुष्ट शरीर वाला पहलवान थाजो श्रनेकों 
प्रतिद्रन्दियों पर विजय पाने के घमंड मे श्रपनी शक्ति कै मदमे मस्त 
सड़कों पर एंठकर श्रकड़ के चलता था । जव वहु जा रहा थातो एक 
प्रधेड स्त्री उसकी श्राति ओर विलाल काया पर हंस दी । पहलवान ने 
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क्रोध से दांत पीसे श्रौर उस पर प्रहार के लिए तन गया। तत्काल उस 
स्व्रीने ताना मारा, प्तुममें तो इतना मी वल नहीं है कि एक स्त्री 
कीसी को मी शान्ति से सहं सको ?"" लज्जा से पहलवान का मस्तक 
सुक गया । सहनशीलता तो सर्वोत्तम साधना है ओर साहस श्रग्रगण्य 
साधना हे । शास्त्रों द्वारा यही महान पाठ पठ़ाया जाता है । 


मनुष्य दूसरों की श्रथवा उस भगवान की, जो घट-घटमें रम 
रहाहै, कंसे सेवा कर सकता है वक्रि उसकी इन्द्रां सेवा से पृथक 
घसीटती हैँ अथवा उसके मनोदेग उसके सेवामाव को कलंकित करने 
को उसके मन मे उमडते हैँ ? लोकेश तो लोक मे श्रानन्द का वितरण 
करने मेँ संलग्न हैँ । मगवान के कां म भागीदार वनने ग्रौर सहयोग 
करनेका यही तोमागे है। प्रत्येक नीच कायं से मनुष्य का पतन 
समीप आताहै। रावणसीताको हरले गया था। लोग श्राश्चयं कर 
सकते हँ कि वह्‌ दैवी प्रकोप से मस्म क्यो नहीं हो गथा, श्रथवा पति- 
व्रताके क्रोधसे वह नष्ट क्यों नहीं हो गया? परन्तु जो तपस्या वह्‌ 
पहले कर द्काथा, भौर जो-जो वरदान देवताश्रोंने रावणको दे 
रवे थे वह॒ दीधेकाल तक उसके रक्षा-कवच का कायं करते रहे । 
रावण को तो श्रपनी ही करनी श्रौर दृष्टता से सर्वनाश का दुर्य देखना 


पड़ा । मगवान्‌ तो केवल साक्षी मात्र रहे, वह॒ तो समी प्रकार से घृणा, 
क्रोध, क" श्रौर मेरे' कौ भ्रासक्ति से ऊपर है । 


लंका का राक्षस वं यज्ञ मौर योग की क्रियाओं में पारगत था ॥ 
उस द्वीप मे प्रत्येक घर धामिक छत्यों मे किये गये ग्रम्नि होत्र के धूम 
से सुवासित होता रहता था । यह्‌ वरदान प्राप्त करने का कमं पथ 
था, परन्तु धमं से रहित होने के कारण उनके विनाश का कारण बना । 
मोजराज ने श्रपने दरवार भें एक वार धमं श्रौर कमं पर विचार गोष्ठी 
कौ । कर्म-पमं मौर ब्रह्म ्राध्यात्मिक उन्तति करौ तीन स्थितियां होती 
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है । यह्‌ देखा गया है कि विकास क्रम की उपयुक्त स्थिति मे तीनोंही 
समान रूप से महत्वपूणं होती हैँ । कविगण देही शब्द का प्रयोग 
करके राजा से संरक्षण श्रौर मरण पोषण की याचना करते रहते थे । 
कालिदासने एक बार इसी शव्द देही" की इस प्रकार व्याख्या की, 
ध्वे श्रापसे नहीं मांग रहे वेतो देही शब्द से श्रापको संबोधन 
कररहै दँ श्र्थात्‌ जो शरीर धारी दहै, श्रथवां जिसने मौतिक सज्जा 
केरूपमें अपने को शरीर रूपी खोल मे रख छोडा है; “श्रात्मा "वे 
तो श्रापको स्मरण दिलारेहै किश्रापतोशरीर रूपी घर में रहने 
वाले ह, घर श्रथवा शरीर नहीं है, जैसा कि आपने शरीर श्रौर अपने को 
पर्याय सम लिया है । एक वार एक कवि सहायता पने के लिए 
मोज कै दरवार में गया। जब सस्राट ने उसे एक थैली भेट करना 
चाही तो उसने श्रस्वीकार कर दिया, है क्योकि उसने निवेदन किया, 
श्राप मुेकोई मी रेषी वस्तु देने कौ कृषा करं जो आपके अपने 
पसीने की कमार्ईसे हो, न कि कोई एेसी वस्तु देँ जो दूसरों के परिश्रम 
आर पसीने की कमाई हो श्रौर श्रापते श्रपने श्रधिकार से हड़पली हो "1 
राजा ने उपके तकं को सराह्‌। श्रौर दूसरे दिन के लिए पधारने का 
उसे निमंत्रण दिया । श्रादेशानुसार जव कवि दूसरे दिन श्रायातो 
राजा ने उसे १६ पैसे दिये जो उसने एक लौह कार्यालय मे काम करके 
कमाये थे लाल लोहे पर घन चलाकर इतनी ही कमाई कर सका था । 
कवि ने हाथ बढ़ा कर वह्‌ दक्षिणा स्वीकार कर ली । परन्तु एक श्राङ्चयं 
यह हुभा कि वह्‌ अव तिके पैसेन होकर स्वणंमुदराभ्रों में परिवतित 
हो गये ये! राजा के परिश्रमसे वे शुद्ध सोने के सिके बन गये थे । 
जो इमानदारी की कमाई हो उसी यें से दान-दक्षिणा देनी चाहिए । 
तव देही" देह चेतना रहित होकर देता है । संस्कृत माषा मे देही" 
शब्द का श्रथं "दीजिए" भी होता है । इसीलिए देहि" श्रौर देही' कौ 
इस व्याख्या का इतना मामिक रहस्यपूणं अथं कालिदास ते किया था । 


प्रशान्ति निलयम्‌ ३-६-६६ 
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9. 
यह वेक आर वह वैक 


मुभे प्रसन्ता है कि स्टेट वैक श्राफ इन्डिया यहां प्रशान्त निलयम 
क्षेत्र में प्रपनी एक शाखा खोलने जा रही है । पुरुषार्थं चतुष्टय, घमं, 
भ्रथे काम, मोक्षमेंसे अथं मीएक है । प्रतः यह मानव प्रयास का एक 
वघ उद्योग है। इनके क्रमको जानवर कर इसी प्रकार निर्धारित 
किया गया है । धमं कै द्वारा भ्र्थोत्पादन, संचय, व्यय, दान, भोग श्रादि 
क्रियायें भ्रनुशासित होनी चाहिये । मोक्ष के दारा “काम' इच्छाग्रों को 
संयमित श्रौर सीमित होना चाहिये । उन सभी श्रोतोंसे, जो श्रध से 
कलंकित है, प्राप्त धन को तिरष्कृत करना चाहिये, एेसी कमाई मानव के 
लिये उचित नहीं होती है । उन सभी इच्छाश्रों को जो मानव की महान 
इच्छा-- मुक्ति कौ भरले जाने वाली श्रथवा पूरक नहीं होती, मानव की 
गरिमासे हीन समकर, त्याग देना चाहिये । इसलिये श्राध्यात्मिक 
भ्राधार, घमं प्रौर मोक्ष की भाधार शिला पर ही अथं श्रौरकामकी नींव 


रक्ली जानी चाहिये । इसके बिना, कमाई लूटे श्नौर काम पूति मत्य से 
परिणत हो जाती है। 


यह वैक भ्रापकी कमाई को, जव श्राप जमा करा देते है, अपने 
पास सुरक्षित रखती है । वे लोग श्रापसे इसे प्रसन्नतापुवंक प्राप्त 
करते है जव श्रापको भ्रावर्यकता पड़े या कठिनाई होवे तो श्राप इस 
जमा घन का उपयोग मी कर पाते है । परन्तु भ्रापकोा यह धन सांसा- 
रकि कष्टों श्रौर कठिनाडयों मँ सहायता कर सकता है। श्राप बड़ी 


सावधानी से इसका संचय करते है; श्र इसमे श्रापको हजारों त्याग 
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करने पडते ह, प्रापको यह्‌ सुख, वह्‌ सुविधा, का त्याग करके, श्रनेक 
ग्रनेक खर्चा मे कटौती करके, कम खच करने श्रौर अधिक कमाने से 
धह घन जुड़ता है । परन्तु एक दिन श्राता है जव श्राप इस संचित धन 
को छोड़कर, रीते हाथों से परलोक की यात्रा पर निकल पडते हैँ । वहां 
इस पास बुक की ओर कोई श्रांख उठाकर देखता मी नहीं । क्यों ? 
यहां भी तो ्रधिक धन एकव हो जातादहै तो बेटे ही इसे पाने के लिये 
लडने भगड़ने लगते है, आ्रापको चिन्ता ओर मय श्रा घेरते हैँ। इसमें 
से एक वड़ी राशितो टेक्सों (करो) के भुगतानमे ही निकल जाती 
है; भ्रवशिष्ट पर धूर्त भ्रौर चोरों की सदा श्राख लगी रहती है । एक 
दूसरी बैकश्रौरमीटहै जो धनको जमा करने, लेखा रखने का कायं 
बडी कड़ारईसे गोपनीय ढंगसे विद्वासपूवेक करती है। धनकी हर 
छोटी से छोटी राहि, मनसा, वाचा, कर्मणा शुमाद्युम को श्रौर उदा- 
सीन कार्यो का लेखा समुचित रूप से, जमा की जाती है। यदि यहां 
की वैक श्रापकी अस्तिः (घन सम्पत्ति) की सावधानी से देखभाल 
करती है तो वहां की वैक श्रापके श्रास्तिक' होने पर निगाहं रखती है । 
श्रास्तिक वही व्यक्ति होता है जो यह स्वीकार करता टै कि एक एेसी 
दैवी शक्ति “्रस्ति” हैजो सदा हमारे कानमे, हदय मे, चेतावनी 
देती रहती है । जब मी हम धमं भ्रौर सत्य की मर्यादा को भंग कर 
कोई कार्यं करने की इच्छा करते रै जबकि अथं श्रौर काम मानव को 
श्रपना दास बनाने की चेष्टा करते है । उस “रस्ति” के लिये कोई मी 
पत्र मुकदमाबाजी नहीं कर सकता; कोई टैक्स वसूल करने वाला उस 
पर नहीं हाथ हाल पाता है। न कोई शूतं भ्रथवा चोर ही उसकी 
गिरहकटी कर पाता है । उस बैक में एक खाता खोल लो जिसमे यहां 
वहां श्राप दोनों जगह समृद्धिशाली रहं । जो भी धन, भपके.अध्याह््मिक 
कार्यो के रूप मे जमा के लिमे होगे; उने आपको शान्ति श्रौर श्रानन्द 


प्राप्त घोगा 1 
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जसे यहां आप वृद्धावस्था, बीमारी ओर विपत्ति के लिये धन संग्रह 
करते है; यह्‌ भ्रावश्यक है क्रि इस ““बचाने श्रौर जोडने की प्रवृत्ति” 
परलोक के लिये भी विकसित की जावे जिससे किश्रापका परित्राण 
होवे । ध्म॑चर, सत्यंवद-यही तौ ढंगरहै। धम, सत्यश्रौरप्रेमकी 
प्रचलित मद्रायें उस बवैकमे जमा के लिये स्वीकार की जाती है। 
वे सभी कार्ये, विचार श्रौर शब्द जिनमें इन धातुओं की नकार पायी 
जाती है वहां जमा खातेके लिएस्वीकार किये जाते हैँ। इसलिये 
चस वेक मे खाता खोलने के साथ ही उस वैक मे भी एक 
खाता खोलने का प्रयास श्रापको अवश्य करना चाहियि। श्राप 
"रामराज्य' की लच्छेदार वातं करते रहँ यदि श्राप रामके श्रादशे 
का श्रनुसरण नहीं करते तोक्या रामराज्यकी स्थापना बातों 
श्रौर माषणों से हो जवेगी? वे तो साक्षात घमं की मूर्ति, 
“विग्रहवान धमे" हीथे। वे कमी धमं से विचलित नहीं हुये। 
. दशरथ का श्रथं “"दसों इन्दियों का स्वामी होता है-- पांच 
कमेन्दरियां श्रौर पांच ज्ञानेन्दियोंका। वही तो सफल साधक होता 
है। एसे व्यक्ति के ही यहां चार पुरुषार्थो की पवित्र संताने धमं (राम), 
भ्रथं (लक्ष्मण), काम (मरत) श्रौर मोक्ष (शत्रुघ्न) उत्पन्न होती है । 
दशरथ हो जाघ्रो ग्रौर मगवान्‌ के वरदान के रूप मे एेसी पवित्र संताने 
प्राप्त करो ५ 


यह वेक हर किसी को ऋण नहीं देती है । यह्‌ विश्वसनीय भौर 
जिनकी जमाके श्राधार पर साख' है उन्ही ऋण देती है। जिन 
लोगों ने अपने परिश्रम श्रौर प्रयास से लोगों में यह विर्वास जमा दिया 
है कि उनको दिया हुम्रा घन सुरक्षित रहेगा रौरवे श्रपने वचन का 
पालन कर चुका देणे उन्हीं का यहां विवास किया जाता है । वह्‌ वैक 
मौ उन लोगों को शोक श्रौर संकटो से वचाती है जिन्होनि सत्य, धर्म, 
प्रम श्रौर शान्ति का संग्रह किया है । भ्रापके खाते मँ जितना धन जमा 


@©-0. |€ र. 81110118 51185111 00166011 44810111. 01011760 0 60819011 


वचनासृत-५ २५७ 


हो छुका है उसी के भ्रनुपात से यह्‌ वैक श्रापकी सहायता करती है। वह्‌ 
बैक भी इसी पद्धति पर कायं करती है । पिले जन्मों के शुमकमो के 
फल का भुगतान इस वतंमान जन्म मे लिया जा सकता है । परन्तु जब 
तककिवे शुभ कमं तुम्हारे खाते में जमा नहीं है तो कोई चैक मनाया 
नहीं जा सकेगा । फिर, जिसका खाता खुला है वही इस प्रकार श्रपने 
खाते में लेन-देन करने का श्रविकारीहै। हर एक को श्रपते-श्रपने 
नाम का पृथक-पृथक खाता खोलना चाहिये । एक माई दुसरे माई के 
खाते से घन नहीं निकाल सकता है; पति के खाते मे से पत्नी नहीं 
निकाल सकती है । 


यह वैक भ्रापके घर, भूमि आदि को बंधक रखकर रुपया उधार 
देती है चाहे यह सव सोना, प्राभूषण, खेत, मकान श्रापकी कमाई के हों 
श्रयवा पूर्वजो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुप्रा हो । वह वेक मी भ्रापको 
पूव जन्मो के खातों मे तव की जमापूंजी में से इस समय निकालने की 
सुविधा प्रदान करती है । यही कारण दहै कि श्राप देखते ह कि कुछ लोग 
जो अव स्पष्ट खूप से दुष्ट ओर निर्दयी है, नीच श्रौर कजूस हैँ फिर मी 
वे सम्पन्नता" का श्रौर शोक-दुख से रहित जीवन विताते दिखाई देते । 
भूतकाल की जमा-प्‌ जी में से उन्होने निकाला है; उसका आनंद तो उन्हे 
मिलना ही चाहिये । वतंमान जीवन का जमा खच श्रागे देखा जावेगा । 


कमी कभी यह वक श्रापको जमा की सीमा के बाहर मी मुगतान 
देती है जिससे श्राप अस्थाई संकट से पार हो जावे । सीमातीत भुगतान 
का धन प्रबंधक आपकी साख श्रौर क्षमता के आधार पर श्रलग श्रलग 
निर्धारित करता ह । यह तो ्रनुग्रहु, श्र्थात्‌ मगवान की कृपा के समानः 
होती है जो कि पिछले जन्मों के सत्कर्म, संच्चिन्त, सत्संग श्रौर नाम- 
स्मरण के द्वारा श्रजित की गयी है । 
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वैको में सुरक्षित वस्तु भंडार पेटिका (सेपटी डिपाजिट वाल्ट्स) 
होती हैँ जहाँ ग्राहकगण अपने मूल्यवान, श्राभूषण, न्यायिक अभिलेख 
तथा ग्न्य महत्त्व की वस्तुये स्वणे, चान्दी, जिन्हं चोर-उचक्के तके 
रहते है, रख देते हैँ । फिर वे चिन्ता सूक्त होकर पैर फलाकर शान्ति 
सेसो सकते दँ) उन्हँं वैककी सुरक्नामेदेदोग्रनौर चित्तसे चिन्ता 
को त्रिसार दो । 


दुसरी वैक मेभीजो भ्रा्यात्मिक खातोंको चलाती रै, इसी 
प्रकार कौ सुरक्षित वस्तु भंडार पेटिका व्यवस्था है 1 ग्रपने श्राभूषण 
जसे बुद्धि, चतुरता, सेवा की क्षमता प्रौर श्रपना सर्वाधिक मल्यवान्‌ 
रतन अहंकार भगवान्‌ को सौपदो; तमी प्राप श्रानस्दित रह सकंगे । 
“माम्‌ एकं शरणं ब्रज ""। वह ग्रपनी शरण मे बुलाते हँ आर्‌ फिर 
आर्वासन देते हैँ “मा शुचः'* तुम शोक मत करो । 


गीता मे भगवान्‌ ने प्रजन को “धनंजय नाम से कई बार संबोधित 
कियाहे। लोग धन का प्रथं उस धन से लगाते हैँ जो अर्जुन ने अनेक 
राजाश्रों को दिग्विजय के श्रभियान मे पराजित कर प्राप्त किया था। 
'वनं' का प्रथं है कोई मी बहुमूल्य पदाथ, प्रिय वस्तु, सबसे श्रधिक 
मूल्यवान तो श्रात्म-ज्ञान है। भ्र्जुनने इसे प्राप्त क्रिया था इसी लिए 
मगवान्‌ ने श्रजुन को धनंजय कहा था 1 यह वैक एक प्रकार के धन 
का व्यवहार करती है श्रौर वह वेक दूसरे प्रकारके धनका व्यवहार 
करती है । यह्‌ धन, रुपया पैसा श्रादि, तो कोई भी उपाजित कर सकता 
है, यहां तक कि चोर बाजारी करने वाले उाकू, धूतं, वंचक ग्रौर समुद्री 
डाक्‌ भी धन एकत्रित कर लेते है । परन्तु वह धन, जो उस श्राध्या- 
त्मिक वेक मे चलता है, केवल उन्दी लोगो को प्राप्त होता है जो सदा 


चार, वैराग्य, दीनता ग्रौर पवित्रता का जीवन विताने के लिए संवष 
करते ह । 
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पाथिव धन को भ्राप इस वैक में जमा करा सकते हैँश्रौर दूसरे 
घनको, पण्य श्रौरप्रेम जो श्राप व्यवहार में लाते, मुभे दीजिए । 
उन बहुमूल्य वस्तुप्रो को श्रापके खातिमे मँ जमा करनेके लिए 
स्वीकार करूगा 1 


प्रशान्ति निलयम 
१४-७-६६ 
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जीवन-वृत्त 


भ्राज मे प्रसन्नता है कि इस प्रारम्मिक स्वास्थ्य केन्द्र के बहाने 
हम सब यहाँ इकटुं हए है । ग्रामीण लोगों के लिये यह बड़ उत्साहं 
श्रौर श्रानन्द की बात है श्रौर मे मी प्रसन्नता है । हमारे राज्य के 
शासक, जिनका प्रतिनिधित्व यहाँ मंत्री श्रौर विधायकगण इर.५ृच पर 
कर रहे ह, घोषित करते दहैँकिवे राज्यके प्राकृतिक ग्रौर मानवीय 
साधनों का विकास करने कामरसक प्रयास कर रहै; श्रौर इन , 
साधनों के श्राधार पर लोगों को मोजन, वस्त्र श्रावास, रिक्षा, व्यवसाय, 
सुरक्षा श्नौर स्वस्थ जीवन देने का प्रयास करेगे 1 


परन्तु मानवो के नेतिक श्रौर धार्मिक साधनोंके विकास की 
उपेक्षा की जाती है रौर शान्ति श्रौर श्राव्यात्मिक भ्रानन्द की श्रवहेलना 
की जाती है 1 जब लोगों को मरपेट ग्रच्छा मोजन, अच्छे वस्त, श्रच्छ 
श्रावास श्रौर उच्च शिक्षा रौर सुखदायक नौकरियां मिल जाने से मौर 
शरीर स्वस्थ रहने से ही स्वतः परानन्द श्रौर शान्ति नहीं प्राप्त हो 
जाते है । ्रनेकों एसे व्यक्ति हैँ जिनके पास उपर्युक्त समी कुछ मौतिक 
सम्पन्नता है परन्तु फिर मी वे चिन्तित, दुखी ओर असन्तुष्ट दै । 
क्योकि शान्ति श्रौर श्रानन्द तो श्रान्तरिक सम्पन्नता पर निर्भर करते ह; 
न कि व्यविति की बाहरी चतुरता श्रौर मौतिक धन सम्पत्ति पर । 


= ^ देवी प्रकृति का है; इसीलिए उसमे मगवान्‌ के 
दवी गण प्रेम, न्याय, _सत्य, शान्ति मौर श्रानन्द पाये जाते है । वह 
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इन्हे मोगने श्रौर अन्य लोगोंकोदे सकने कौ श्रधिक क्षमता रखता 
है । जितना ही कम वह इन गुणों को श्रपने में व्यक्त करे उतना ही 
श्रधिक लज्जित उसे होना चादिए कि वह भ्रपने उत्तराधिकार कै प्रतिकूल 
नीवन विता रहा है। 


जीवन-वृक्ष की जड़मेंही जल देने को भ्रावद्यकता है । परन्तु 
श्राजकल जो लोग जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की चर्चां करते रै, 
योजना बनाते है, वे फुल पत्तियों भौर शाखाग्रं को ही संच रहे है । 
यह जडं तो सद्गण होते हैँ जिन्हे सींचना दै, इन्हीं के सींचने से मन, 
वचन भौर क्रिया के सुगंधित पष्प श्रौर सेवा के मधुर फल उगते है, 
इन फलों मे श्रानन्द का मधुर रस मरा होता है । भ्रच्छे मोजन, वस्र 
भ्रीर श्रावास जुटाने की योजना तो केवल गाड़ी या वाहन के उत्तम 
रखरखाव की योजना है । घोडे के लिए भी योजना होनी चाहिए; 
यह घोड़ा मानवो का मस्तिष्क है । वही तो इस मोजन वस्त्रादि का 
प्रयोग "्यक्तिगत ्रहंकार से समष्टि मे" परिणत होने के उच्च भ्रादशं 
प्राप्त करने के लिए करता है । 


कुछ वक्ताश्रों ने रायलसीमा जिले की घोर निधनता कौ चर्चा 
कीरहै। श्राप से श्रनुरोध करता हु कि मगवान्‌ या मनुष्य में विश्वास 
खोने श्रौर नैराद्यनद में वहने की भूल मत करो । महाराज शिवि के 
उपाख्यान का मी जिकर श्राया है । जिसमे उन्होने श्रपने शरणागत कपोत 
की प्राणरक्षा के लिए उसके हन्ता बाज को स्वशरीर से काटकर कपोत के 
बराबर मांस दान किया था । ्रौर बाज के चंगुल से कपोत की रक्नाकी 
थी। इसी प्रकार कणं के महान त्याग के भी उदाहरण है । जिन्होने 
जानवूककर श्रपने प्राणों को संकट मे डालते हुए स्वेच्छा से याचकों को 
दान देकर संतुष्ट किया था । एसे दान माव से श्रोत-प्रोत दाताओं की 
उपस्थिति का श्रमी हमारे बीच मे अमाव नहीं है । उनकी सेवाभ्रों को 
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नतो हत्के प्रकार से, एक श्रोर हटा देना चाहिए ग्रौरन भला 
डालना चाहिए । जव कुछ नन्हे-नन्ह ककड चावलों मे मिल कर दांत 
के नीचेश्रा जाते हतो प्राप क्ुव्य होकर कहने लगते हँ कि “"यहु चावल 
की थाली है ग्रथवा कक्डोंकाव्प्र॑जन हरै 2" एक प्रमीष्ट प्रमाव उत्पन्न 
करने के लिए मानव का यह्‌ स्वमाव होता है कि वहु अतिशयोक्ति 
पूवक वणेन करने लगता है । हम श्रानन्द को तो गौण श्रौर घटनावश् 
श्राप्त लाम मान कर महत्त्व घटादेतेहैँ श्रौर शोक श्रौर कष्टोंकी 
चर्चा खूब बद़ा-चढा कर करते है । 


इन सब वुराइग्रों ओर वरुटियों का मुख्य कारण ग्रामीण जनता 
मे आत्मविश्वास श्रौर उत्साह हीनता ही है । वे तो छोटी-छोरी हानि 
श्रथवा संकटों मे निराश होकर प्रयास छोड़ वैठते हँ । वे भूल गये 
करि शविति श्रौर साहस का रहस्य उन्हीं के ्रन्दर स्थित है । ग्रामीण 
लोगों ने मिल-जुलकर शान्ति श्रौर सौमनस्यतासे रहने की कला ही 
भूला दी है 1 प्रपने-प्रपने व्यवसायों को शान्तिपूवैक चलाना व दलवंदी 
की गहरी जड़ो रौर विषाक्त वातावरण के कारण, दूमर हो गया ह । इसके 
भ्रतिरिक्त, ग्रामो के बच्चों को प्राजकल जसी शिक्षा इन सकलो मेदी 
जाती है उसका प्रमाव यही हो रहादहैकि छाचोंकेमनमें कृषि तधा 
अन्य प्रामीण उद्योगों के प्रति घृणा श्रौर नागरिक तङ्क, मडक के 
जीवन के प्रति भ्रनावश्यक आक्षणहोनेसेवे नगरोंकी श्रौर माग 
रहे है। वहांवे परश्चिमीय सभ्यता के श्राडम्बरोंके शिकार होकर 
भरपने पूर्वजो क संसृति श्रौर सम्यता से दूर-दूर हृटते जा रहे है । 


इस प्रायमरी हेल्थ केन्द्र के अध्यक्ष डाक्टर ते परिवार नियोजन 
के लिए, छत्रिम साधनों को लोकप्रिय बनाने के लिए्‌, बच्चों की संख्या 
सीमित करने के लिए काफी कुछ कह डाला है । एेसे साधन यद्यपि 
कुछ सफल होते हृए दिखाई दे जावे, वे श्रनेकं संकटो भ्रौर मावी श्रार- 
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काओंसे पूर्णंहँ। निश्चय ही इनसे श्रनैतिकता ग्रौर चरित्रहीनता 
को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । इनमे उस ॒चारित्रिक दुदृता का जिस पर 
लोगों की शक्ति निर्भर करती है, निश्चय दी हास होगा । यह संयम 
तो श्रन्दरसे ही विकसित होना चाहिए न कि बाहर से थोपा जावे । 
लोगों को श्रपने निचय को कार्यान्वितं करने की प्रेरणा अन्दर से लेनी 
चाहिएन कि किसी वाहरी भमयया प्रलोभन कै वशीभूत होकर, 
क्षणिक लामया श्रानन्दके लिए एेसे काये करने चाहिये । श्रात्म 
संयम से भ्रात्मविश्वास की वृद्धि होती है, म्रात्म-जञान श्रौर श्रात्मोन्नति 
होती है। परिवार नियोजन के प्रचारक केवल तात्कालिक फल की 
वात सोचते ह दीर्घकालीन परिणामों की उपेक्षा कीजा रही है । यह 
तो उस बस स्वामी के कार्य के समान है जो कुछ श्रधिक पैसे कमाने 
के लिए प्रायः बसो में टंस-टूस कर सीमा से भ्रधिक यात्री बिठा लेता 
है, फिर जब टायर फट जातादहै, याग्रन्य कोई इसी प्रकार की घटना 
घटती है तव कह श्रपनी लोमी प्रकृति को धिक्कारता है कि क्यो उसने 
एेसा किया । 


सरकार को प्रेषित प्रार्थनाश्रों की श्राधी प्राथनाएं मी यदि मगवान 
को संबोधित होतीं, तो भ्रापको भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होकर खाद्य 
समस्या का समाधान हो गया होता; क्योकि मगवान्‌ ही वर्षा करा 
सकता है जिसमे श्रापक्री नदियां, सरोवर, जलाशय उन खेतोंको 
सीचने के लिए मर जाते हैँ जहां कि फमल उगायी जाती हैँ । ईरवर 
भे सच्चे हृदय से प्रास्था रक्लो प्रौर उसके प्रति समर्पित होकर निभेर 
हो जाओ, एसा मनसा, वाचा, कर्मणा हो तो वह श्रवश्य प्रसन्न हो 
जावेगा । शुद्ध, सरल श्रौर सच्चे वनो तो वह प्रापक करुण पुकार को 
अवदय सुनेगा । जव मानसून नहीं श्राती है ग्रौर जलाशय सूख जाति हँ 
तो सरकार क्या करे ? मुख्य विद्युत भ्रभिय॑त्ता का कहना है कि चूंकि 
वर्षा नहीं हुई है तो वे सिचाईके परिग सटोंके लिए विद्युत शक्ति 
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नहीं दे पावेगे। इसलिए व्यथं की खुशामद दरामद छोडकर भगवान 
कौ महिमाका गान करो श्रौर उन्हींके मागं पर चलो, उन्हींसे 
पराथेना करो । उसी सर्वेशक्तिमान के चिन्तन, योगान मेँ श्नपने जीवन 
की सीमित अवधि को लगाग्नो, न कि दुर्बल, क्षीण ग्नौर श्रशव्त लोगों 
कौ चाटुकारितामें लगे रहो । जीवन का स्वणं श्रवसर सभी को केवलं 
खाने-पीने के ही लिए नहीं दिया गया है बल्कि कुछ उच्च श्रादर्शोकी 
पूति भ्रौर भ्रधिक महत्त्वपूणं उपलब्धियों के लिए दिया गया है । 
यह तो आत्म संयम के लिए तथा चरम सत्य की प्राप्ति के लिए है । 


श्रापको चेतना का माग देही, इस देहके निवासीके लिएनजो 
सदा इस शरीर श्रौर उस्केअगोंको भेरा" कहुकर व्यक्त करता दै, 
को मिलना चाहिए । यह देह ्रौर इसके माध्यम से जो अनुभव प्राप्त 
हो उन्हे स्वप्नवत्‌ समो ग्रौर श्रवास्तविक जानो । 


अव भ्राप स्वामी भौर मंत्री का जलूस ग्रपने गांव की गलियोंसे 
निकलता हुभ्रा देख चके है प्रौर भ्रनुभव कर चुके है । ्रापने मेरे दक्षन 
पालिएहैँ प्रौर मेरा माषण मी सुन लियाहै। कुछही घंटों बाद 
जब निद्रा मे सोये हुये होगे, स्वप्न देख रहे होगे उस समय श्राप भ्राज की 
इन सब देखी सुनी बातों को विल्कुल भूले हृए होगे, उस समय श्राप 
कुछ नयी-नयी घटनाओं को देख रहे होगे श्रौर उस समय वही सब 
सत्य ओौर वास्तविक प्रतीत होगी श्रौर इतनी ही महत्वपणं लगेगी । 
यदि श्राप गंमीर निद्रा (सुषुप्ति) मे होगे तो उस समयन तो श्राज 
की घटना्नों का ग्रौर न किसी स्वप्न कौ घटनाओं का स्मरण रहेगा-- 
श्रापको श्रपने श्रन्दर अन्तरात्मा म केवल श्रपने होने मात्र की हल्की 
चेतना रह जावेगौ । जत्र स्वप्न देखते हो तो स्वप्न सत्य लगता है, 
जव जागतेहो तो जाग्रत श्रवस्था के भ्नुमव उतने ही वास्तविक 
प्रतीत होते है जसे कि स्वप्न के लगते है । सत्य यह है कि यह सब, 
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दोनों ही, स्वप्न हँ मनकी रचना जव कि श्रात्मा का प्रतिबिम्ब 
मन मं पड़तादै। यदि श्राप मन' को हटादें तो श्रात्मा को प्रतिविम्वित 
होने का माध्यम नहीं रहुने पर आत्मा श्रपने प्रकाश से श्रकेला ही श्रदैत 
रूप में प्रकाशित होता रहेगा । 


एक वार ्रापको यह्‌ ज्ञान प्राप्त हो जावे तो पचास वषं का जाग्रत 
अवस्था का श्रनुमव पांच सेकिन्ड के श्रनुमव जसा लगेगा, जसे कि स्वप्न 
मेँ व्यक्तिकोदो संकिण्डमें ही वचपन से पितामह की स्थिति में पहुंच 
जाने की घटनाय दिखाई देने लगती है; श्रौर पचास वषं का अनुमव 
हो जाता है | जाग्रत स्रवस्था में ˆसी धारणा स्वप्न के श्रनुमवोंके लिए 
होती है, ज्ञान हो जाने पर वैसी दही धारणा जाग्रत श्रवस्था के दीर्ं- 
कालीन श्रनुमवों के लिए हो जाती है । अपने भ्रन्दर ही आनन्द के लत 
का श्रनुसंधान करो ओर प्रापको प्रसन्नता प्राप्त होगी, यहांही श्रौर 
सदासवेदा के लिए । विश्वास रक्सो कि श्रन्तरात्मा मे जिस श्रानन्दः 
का म्रनुमव श्राप करते हैँ वह॒ मगवान्‌सेही प्राप्त हुभ्रा हैश्रौर वही 
श्रापका सत्य स्वरूप है । 


मगवान्‌ से संपकं करने श्रौर उनसे श्रानन्द प्राप्त करने के लिए 
प्रयासकी ग्रावर्यकता है। ठीक उसी प्रकार कि यद्यपि सर्वत्र 
चारों श्रोर रेडियो के कायेक्रम की तरे श्राती रहती हैँ । फिर भी उन्हे 
रेडियो पर सुनने के लिए कुछ प्रयास करके चृन्डी को ठीक-टीक उसी 
स्थिति में घुमाना पडता है कि जहां का कार्यक्रम तुम सुनना चाहते हौ । 
उस वार्ता, भ्रथवा संगीत को सुनने के लिए यन्तर कौ व्यवस्था करनी ही 
पड़ती है । उस सूक्ष्म तत्तव, मगवान्‌ ओर उनसे प्राप्त भ्रानन्द कौ भ्रनू- 
भूति के लिए भी मंत्र की उपयोगिता ग्रौर भ्रावश्यकता है, उस ्रानन्द' 
के एक विन्दु से ही मानव कीक्षद्रता श्रौर मानसिक उद्रंग नष्ट हो 
जाते हैँ । इस समय मानवो के पारस्परिक संबंध, घृणा ओौर दरेषसे 
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विकृत है । प्रभृसत्ता, श्रधिकारीगण श्रौर जनता, यह विजली के पचे के 
तीन परो की तरह हैँ । जब तीनों ही एक दिशा मे घूमतेरै, एक दही 
गति से घूमते हँ तो वे सुखदायक लगते हैँ । को, दष, ईरष्याग्रौर लोम 
तो प्रेम ग्रौर सहयोग के पथ के रोड टँ । वे मानव को दिव्यता के स्तर 
से घसीट कर पञयुत्व के स्तर पर ला देतेहँ। सवंसाधारण के साथ 
ही घैयं श्रौर समभदारी से सहते चलो, सहिष्णृता भौर सहानुभूति का 
स्रभ्यास बढ़ाग्नो । सहमत्ति की सीमाग्रोंका विस्तार करो। विरोध 
श्नौर श्रसहमत्ति को यथासंमव भुलाये रक्खो । आपस मे श्रातृत््वकी 
-मावना को फलाग्रो, ज्ञान के द्वारा दयालुता को गहराई तक ले जारो । 
तब निश्चय ही जीवन सुखद श्रौर जीने योग्य हो जावेगा । 


यह्‌ गांव पुद्टिपर्ती से कुछ ही मीलों के श्रन्तर पर है, फिर मी यहाँ 
इतने दीधे समय के बाद पुनः मेरे आने का कारण व्यक्तियों के श्रपने- 
श्रपने मनोमावों के कारण नहीं है; बल्कि यह्‌ सव काल, कमं भौर 
कारण की एकता के पूवं नहीं हो सका । समय उपयुक्त हो, श्रौर कोई 
उपयुक्त श्रवसर मौ हो ग्रौर एसे कारण जिनमें मेरी उपस्थिति श्रावक्यक 
हो, उत्पन्न हो जाने पर ही तो मैँभ्रासकताथा। हैनरेसी ही बात ? 
फल को बढ़ने, पकरने मिठास प्राप्त करने मे समय लगता है; तभी वह्‌ 
खाने योग्य हो पाता है । भ्रनेक सौमाग्यों के लिए समय सवसे महत्वपूणं 
तथ्य होता है। मेरे यहां उपस्थित होने का पूणं उपयोग होवे यही 
भ्रापसे मागता हू । मुभ भ्रापसे पृथक होने की कभी मावना नहीं होती 
है । भ समी को पधारने, जानने श्रौर श्रपने से लामान्वित होने का भ्रामं 
रण देता हु । डवकी लगाकर गहराई को जानो । ध्यान से देखो श्रौर 
विवेक का प्रयोग करो, चखो भ्रौर स्वाद जानो । जो लोग दसा करते ह 
म उनकी प्रतीक्षा में रहता ह । 


श्रव कुछ मगवन्नाम कतेन के पदचात्‌ भ्राज के उत्सव की समाप्ति 
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होगी । मेरा यह श्राम स्वभाव दहै कि लोगो को भगवन्नाम की मधुरता 
का श्रास्वादन करने को प्रंरित करता रहता हु । भँ श्रपनी वार्ता किषी 
श्राघ्यात्मिक कविता, छंद शलोक भ्रादि से प्रारम्म करता हू ्रौर इस 
वार्ता की समाप्ति इस प्रकार मगवन्तामावलि के उच्चारण से होती है 
ओर इन दोनों के मध्यमे जो शिक्षा मुरेप्रिय है, देता हु । यहतो 
सुस्वादु स्वास्थ्यवद्ध क॒ मोजन के समान है जो भँ आपको पद्य रूपी प्लेट 
मे रख कर श्रौर कीतंन से ठक कर प्रस्तुत करता हु । श्रापको इसे इरी 
रूप मे इसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए । 


कोत्वेसब ग्राम 
३-८-६६ (प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन) 


२ 
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ब्रह्मस्य, बह्म णब्रह्माय 


ग्राज का दिन निराकार ब्रह्य के उस नराकार स्वरूप की उपामन्‌८ 
के लिये प्रपितदहै जोकि उसने मायासे श्रे मनुष्यको दलदल सेः 
उद्धार करनेके लिये धारण क्रियाथा। यमका प्रतिकार संयमसे 
किया जा सक्ता है; इन्द्रियों श्रौर इच्छाश्रोके, जो क्रि मनुष्य को 
वलात्‌ ठेलती रहती है, दमन से मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है । जब 
मनुष्य इस सत्य को भूलकर वासनाओं का दास हो जाता है तवः 
श्रहेतुकौ ओर श्रसीम करुणा के व्ञीभूत होकर मगवान्‌ स्वयं श्रवतार 
लेकर मानव का पथ-प्रद्न कर निजधाम का मागं दिखाते हैँ । 


मानव जंसे श्रेष्ठ प्राणी को मगवानने केवल खाने, सोने, डरने, 
जनने मात्र के ही लिये नहीं उत्पन्न किया है; उसे तो ्रज्ञात भौर अव्यक्तः 
की खोज करना है, बंधनों मे पड़ होने पर मी मोक्ष को प्राप्त करना 
है श्रौर भ्रात्मासे ही ्रात्मा का उद्धार करना है। उद्धरेत्‌ आत्मनात्मा- 
नम्‌ । मनुष्य की तृप्ति के लिये कितनी भूमि श्नौर बंगलों की आव- 
श्यकता है ? किसी न किसी दिन देर या सवेर, उसे संग्रह त्याग करना' 


ही होगा । 


दक्षिणमें किसी के पास १०० एकड़ भूमि थी फिर मी वह इसे" 
१००० एकड़ कौ सीमा तक पहुंचाने के लिये व्यग्र था । इसलिये उसने 
त्यक्‌ दिशा भ पसे विस्तृत विशाल भूखण्ड की खोज की जो हृषिः 


@©-0. 16 ९. 81110118 5185111 00166101 44810111. 01011760 0 60810011 


॥ 


चचनामृत-५ २६९ 


योग्य तो हो परन्तु उस पर कोई खेतीन करताहो। श्रतमें वह 
हिमाचल क्षेत्र के एक राज्यमेजा निकला। वर्हांके राजाने उसे 
प्रसन्ततापूवंक उतनी भूमि देने का वचन दिया जितनी कि वह सूर्योदय 
से उसी दिन सूर्यास्त तक अपनी पद यात्रा से, जहां से चले वहीं घूमकर, 
पर्हुचकर, घेर ले । यह्‌ उसके भ्रध्यवसाय की परीक्षा थी । वह्‌ लालची 
व्यक्ति सूर्योदय की प्रथम किरण देखते ही दौड़ने लगा श्रौर ग्रधिक से 
अधिक भूमि घरने के लोममे प्रसाधारण परिश्रम करके चलते-चलते 
सूर्यास्त के समय अपने प्रस्थान विन्दुसे केवल ३ गज दुर गिर कर 
निर्जीव हो गया । 


इसी प्रकार श्रनेकों लोग जोडते-जोडते मर जाते हँ श्रौर इसके 
पूवे ही कि वह संग्रहीत धन का इच्छानुसार उपमोग कर पवि, मृत्यु 
उन्हं धर दवोचती है । मनुष्य घन से ग्रौषधियां तो खरीद सकता है 
परन्तु मानसिक शान्ति प्रौर संतोष से ही स्वास्थ्य सुरक्षित रहं 
पाता है। दक्ष चिकित्सकों कोतो धन देकर प्रपनी सेवा मे लगाया जा 
सकता है परन्तु किराया चुका कर जीवन की वृद्धि नहीं प्राप्त की जा 
सकती है । कहा जाता है मगवान्‌ साधुप्रों की रक्षा के लिये श्रवतार 
लेते है । परित्राणाय साधूनाम्‌ । साधुश्नों से आशय हिमालय की कंदरा 
मे तपस्या रत साधुग्रोंसेही नहीं है। साधु से नाराय उस प्रत्येक सदा- 
चारी व्यक्ति है जो आपके बीच किसी मी वेश में विचरण कर रहा 
ह । वेश का महत्व नहीं है ग्र तरात्मा तो समी में एक जेसीदै। वेश 
तो ऊपरी खोल श्राप लोगों म पाथेक्य ग्रौर भ्रम उत्पन्न करने के लिये 
है। प्रत्येक ही साधु दै क्योकि वहु प्रेम स्वरूप है, शान्ति स्वरूप हे, 
ममृत स्वरूप है । परन्तु ब्रहंकार की ऊपरी पपड़ी कड़ी श्रोर मोटी 
हो जाने के कारण वास्तविक प्रकृति विकृत हो गयी है श्रौर उसे पहचाना 
नहीं जाता है । मगवद्‌ मक्तों के सत्संग, नियमित ब्रात्मसंयम श्रौर 
आत्मसुघार से मनुष्य के श्रन्दर से यह भ्रामक मावना मिट जाती है 
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कि वहु यहु शरीरै श्रौर शरीर की मांग ग्रौर श्रावश्यकताएं उसकी 
मांग भ्रौर ्रावकश्यकताएं हैँ । 


यदिश्रापगौको लहन उठी हुई श्रौटीः' दूध बढ़ने कौ भ्राशासे 
देते टैतोदूधघमेंमी एक श्ररुचिकर गंघञ्रा जाती है। जव मनुष्य 
दुनियां के क्षुद्र कार्यौ में श्रपने श्रापको डूबा रखता है तो उसके प्राचार 
व्यवहार दोनों ही दूखद हौ जाते हैँ । प्रमृत पृत्र मानव को इस प्रकार 
निराला श्रौर संकटो से जभते हुये देखकर शोक से हदय मर जाता 
दै। यदि प्रत्येक व्यवित कृछछदेर ही ग्रात्म चिन्तन करेकिर्भैक्या 
हु ?' भेरी क्या स्थितिहो रहीदै?" तो निश्चय ही प्रपने पतन की 
ग्रनुभूति करेगा । सिह कितना ही भूखा क्यों न हौ वह्‌ मक्का की खीले 
श्रौर मूंगफलियां नहीं खायेगा । अ्रपने वंश कौ महान परम्परा के भ्रनु- 
सार ही श्रपना लक्ष्य महान्‌ श्रौर उच्च रखो । यदि सुग्गा गृलेदे भौर 
स्टी पर ही चोच मारता रहेगा तो उसे भ्राम की मिठास का पता कंसे 
लगेगा । श्रापके प्रयत्न मी श्रापके महान्‌ लक्ष्य के अनुरूप ही होना 
चाहिये इसमे कमी शिथिलता न भ्राने पावे, मागें चाहे जितना लम्बा 
श्मरौर विघ्न बाधाग्रों से परिपूणं हो । 


ग्राप जिस गतिसे ्रपने लक्ष्य की भ्रोर बढ़गे उससे श्रधिक द्रत 
गति से लक्ष्य श्रापके समीप दौडेगा । श्राप भ्रपने उद्धार के लिये जितना 
उत्सुक ्रौर व्यग्र हैँ उससे श्रधिक मगवान्‌ श्रापका उद्धार करने के लिये 
लालायित ह । वहतो प्रेम, करुणा स्वरूप है श्रौर सभी लङ्लड़ति 
पथिको के उद्धारक है । उन्हे “मक्तामीष्ट प्रद कहा गया दहै। तुम 
कहते हो कि भ मन दही मन हंसता ह, श्रौर अपने बालों को उ गलियों 
से संचालित कर श्रपने मुह्‌ पर खींच लेता हू परन्तु क्यों ? जव मक्तों 
को मेरा हृदय जीतने मे सफलता होती है तमी मै इस प्रकार हर्षातिरेक 

मग्न होकर एेसा मावविह्वल हो जाता हु । 
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एक बार एक सम्राट था, जो प्रपने दरवार में श्राने वाले ऋषियों 
ओर पंडितो से पूछा करता था, “मानवो मे सवशरेष्ठ कौन है ? सर्वा 
धिक सौमाग्यशाली समय कौन है ? कल्याणकारी सर्वोत्तम कायं क्या 
है ? दीघेकाल तक उसे इन प्रदनों का संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला । 
ग्रतमें शतरप्नों ने उसके राज्य पर चढ़ाई करदी ्रौर उसे हराकर 
जंगल मे मगा दिया । तव वहु प्रादिवासियोंके हाथ पड़ गया भ्रौर 
उन्होने उसे “नरवलि'' के लिथे चुन लिया। इसी दुर्दशा में 
उसे एक तपस्वी ने देख लिया उसने राजा का उद्धार कर उसे 
ग्रपनी कुट्यामे ले गया। वहां उसके शिष्यो ने उसका प्रोमपूर्वक' 
उपचार कर पूर्ववत्‌ स्वस्थ ओौर आनन्दित बना दिया । तब उसे श्रपने 
प्रनो के उक्तरोकी भ्रनुभूति हयी । दयालु ही सवश्रष्ठ मानव है, 
वतमान प्रौर यही क्षण सौमाग्यशाली समय है श्रौर पर दख कातरता 
ग्रौर उसका दुख से उद्धार ही सर्वोत्तम कायं है । श्राप संकल्प करते है 
कि “श्रगले बृहस्पतिवार, वावा के जन्म के दिन से, मगवन्ताम 
स्मरण प्रारंभ करू गा”, एसा लगता है कि मानों काल ने तुम्हे कोई 
लिखित ग्रार्वासन दे रखा है कि तुमसे भेट करने इससे पूवं नहीं भ्रावेगा॥ 
जिस कायं को आप प्राज श्रौर अभी कर सकते हो उसे कल के लिये 
क्यों टालते हो ? 


काल्हि करं सो श्राज कर श्राज करे सो अव । 

पल में परलय होयगी बहुरि करोगे कब ॥' 
चकि (नामस्मरणः' की चर्चाचल पड़ी है भे ्रापको एकं कहानी 
ग्रौर सुनाङंगा एक सौदागर को उसके गुर ने हरिनाम लेने का उपदेश 
किया था । उसने समयामाव का बहाना किया । दूकान चलाते-चलाते 
ही उसकी शक्ति श्रौर आयु निःशेष हो गये । उसे शौच के लिये गाँव 
से बाहर कुछ दूर जाना पडता था । इसमें उसे आध घंटा लग जाता 
था। इसलिये गुरु ने कहा कि इसी समय मे मगवत्‌ मजन मी करते 
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२७२ वचनामूत-५ 
रहा करो । हनुमान, जो राम के ्रनन्य मक्त है, आकाश मागे से उसी 
समय श्रयोध्या जा रहे थे । उन्हँ दुकानदार का भ्रशौचावस्था में यह्‌ 
धृष्टतापूणे कायं॑बुरा लगा ओर उन्होने उसके गाल पर एक करारा 
थप्पड़ मार कर भगवन्नाम को एसे श्रपवित्र न करने कौ चेतावनी दी। 
श्रौर श्रपने मागं पर पुनः चल पड़े । 


मगवान्‌ के दन कर ` हनूमान जी ने उनके दिव्य मुखमंडल के 
एक गाल को सूजा हुभ्रा श्रौर पाचों उ गलियों के निशान पड़ेलाल 
देखा । शोकाते हनुमान की पीड़ा प्रनिवंचनीय थी। राम ने कहा, 
“हनूमान ! उसका नाम॒ मत पूरो जिसने यह प्रहार कियाद मै 
स्रपने भक्तों कौ समौ संभावित विपत्तियों से सावधान रहता हू श्रौर 
बीच मे पड़कर उनकी रक्षा करताहु । क्या वह बेचारा दूकानदार 
गँवके खेत मेँ बैठा हूना, मेरा नाम स्मरण करता हुप्रा, तुम्हारे क्रोधपूणं 
चातक प्रहार को सह सकता था ? वह्‌ तो वहीं ढेर हो जता यदि 
श्रपने गाल को सामने न कर देता 1" मक्त रक्षण तो मगवान के कार्यों 
मे एक प्रमुख कायं है । ध्योग क्षेम वहाम्यहं” एक कोरा श्रार्वासन 
मात्र ही नहींहै। यह्‌ तो मगवान की प्रतिज्ञा है ग्रौर वे सत्य स्वरूप 
है इसे तुम जानते ही हो 1 


श्राज के दिन श्रापको कृष्ण की मुरली का ध्यान करना है । किस 
प्रकार भौर किस सीमा तक वह अ्रमृतमयी तान सुना कर समी मानव, 
पञ्यु-पक्षी श्र वनस्पति जगत, नदी, चदानं ओौर बालुका पिन्डोंका है 
श्रणु-प्रणु को आनन्द मग्न कर देती थी । उस नराकारने, जो भ्राज 
इस जन्माष्टमी को पआराविभूतं हुम्रा था, गीता गंगोदकम्‌ प्रदान किया 
था । यह्‌ पवित्र गंगाजल, जो समी रोगों की एक मात्र दवा है, मनुष्य 


की पिपासा को शान्त करने वाला श्रौर उनके पापोंको धो ठेते 
वाला है। 
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बचनामरत-५ २७३ 


गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम का चिन्तन करो; किस प्रकार उन्होने 
पणं पुरुषोत्तम के चरणों मे अपनी सभी कुछ स्थूल ग्रौर सूक्ष्म, प्रहुकार 
एवं ब्रहुमूलक श्रासक्ति कौ श्रपण कर दिया था। उनका प्रत्येक 
शब्दोच्चार प्रार्थना, प्रत्येक पदक्षेप तीथेयात्रा, जो देखा, जो सुना वही 
कृष्ण था । चाह कोई मी उनके निकट हुआ उन्होने केवल ब्रह्म के 
लिये, ब्रह्म को सुनाते हए, ब्रह्य का ही गुणगान किया । कृष्ण ने उनके 
हदय को ्रपते प्रेम से माप्लावित कर दिया था । विक्व के श्र्यावधि 
ज्ञात सर्वोच्च, ग्रात्म निवेदित मक्तों की प्रथम पक्ति में उन्हे स्थान 
दिया गयादहे। 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
॥ ८-६-६६ 


0 
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४३ 
प्रपच, माया का मायानाथ 


मनुष्य स्वयं तथा भ्रपने परिवार को सुखी बनाने, सम्पन्नता श्रौर 
वमव के उपकरण जुटाने के लिये जितना जी तोड़ परिश्रम ्रौर पीडा 
सहनकर रहा टै यदि इतना प्रयास भगवत्‌ प्राप्ति के लिए करता तो 
उसे ग्रपार्‌ प्रानंदकी प्राप्ति होती । मनुष्य के चतुदिक प्रत्येक जीव 
श्रौर वस्तुमंजो भगवान प्रकाशित है वहु मायाके पदं के कारण 
मनुष्य कोनहीं दीखताहै। माया तो तमोगुणका स्वभाव दै, यह्‌ 
ग्र घकार है; भ्रज्ञान है 1 जव सुषुप्ति भ्रवस्थामें मनुष्य स्वप्न रहित 
प्रगाढ निद्रा मे मग्न होता है तब भौ उस पर माया प्रवा श्रज्ञान की 
पकड़ रहती है । उप ग्रवस्था में “शै ब्रह्म ह" एसा ज्ञान श्रौर श्रनुभूति 
नहीं होती दै । तुरीयावस्था या ज्ञानावस्था श्रौर सुषुप्तिमें यही श्रतर 
होता है। ज्ञानी को सदा “सोऽहम्‌” भाव रहता है जवकि सुषुप्ति 
म्रवस्थामें जीव को एसा वोव कभी-कभी होताहै। सभी को एेसा 
मरनुभव है श्रतः यह्‌ सवेजनीन्‌ अनुभव दहै। न तो यहं वास्तविक सत्य 
दै'प्नौर यह श्रवणेनीय है । हम इसे श्रसत्‌ भीतो नहीं कहु सकते, 
क्योकि इसका प्रभाव सवंत्रहै। हम इसे सत्‌ भै नहीं कह पाते 
वयोकि जव सत्‌ का साक्षात्कार होता है तव द्वित्व का श्रभाव हो जाता 
दै । ज्ञान दृष्टि से माया भ्रसत है । ज्ञानी सदा माया का श्रभाव पाता 
दै । यह्‌ विचित्र ग्रनिर्वेचनीय घटना है । सांसारिकता तथा जीवन मुक्तं 
ज्ञानी कं लिए माया नाम कौ कोई वस्तु श्रथवा शकत होती ही नहीं; 
जो तकं भौर बुद्धि के आधित है उनके लिये माया श्रवणेनीय, श्रनिवंच- 
नीय है; जबकि जनसाधारण के लिए माया एक तथ्यं है । 
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वचनामृत-५ २७५ 


मायासेही इस विश्व की सृष्टि होती है, समी दृश्यमान पदार्थो 
का फलाव यह "मन के समक्ष फलाती है। यह एक नतंकी है; एक 
जादूगरनी दै, ठगिनी है जो बुद्धि को मोहित कर इन्द्रियों को फसा 
लेती है 1 इस न-त-की को (शब्द खण्डो कौ स्थिति बदलने से) की- 
त-न बनाकर वरीभूत किया जा सकता है 1 कतेन या सत्तत्‌ मगवन्नाम 
स्मरण से माया का फदा खाली जाता है। मन पर जादुगरनी का सम्मोहन 
पाश तमी कारगर नहीं होता है जव कि उसे यह ज्ञान हो जाता ह यहं 
तो ठगिनी का फेंका हु्रा जाल है, यह समी कृत्य उसी की चाले ह। 
वह इनं सव को केवल माया जाल कहकर शान्तिसे बेठ जाता 
है कि यह सवतो प्रस्थाई चकाचौँधरहै, स्राकषंण क्षणिक है। कीतेन 
से मायाके स्वामी सायानाथ का साक्षात्कार होता है “मद्मक्ताः यत्र 
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद "" यह तोश्रापकोज्ञात ही है कि माया- 
नाथ, मायासे कीं श्रधिक्‌ सक्षम श्रौर भ्रमावशाली है । उसमे ग्रनंत 
शक्ति, वुद्धि ग्रौर करुणा हे। 


सूयं की श्रोर मुंह करके चलनेसे तुम्हारी छाया निरंतर छोटी 
होती जाती दै यहां तक कि ठीक सिर के ऊपर सूर्यं होने पर छाया पैरों के 
नीचे विलुप्त हो जाती है । इमी प्रकार जैते-जसे श्राप ज्ञानकीश्रोर 
भ्रग्रसर होते हैँ श्राप पर माया कता प्रमाव उसी प्रकार घटता जाता है। 
तव वहु श्रापफरे ज्ञानमेंआ जाती है, ग्रापक्रे पैरों पर पड़ जाती दहै 
क्थोकि यहु श्रौर भ्रागे श्रापको भ्रसित नहीं कर पाती रौर जहां तक 
ग्रापका सम्बन्ध दै यह ्रदृश्यहो जाती है। इस द्रंदमय संसार में 
रहते प्राप यहतो भ्रनुमव नहीं कर सकते क्रि माया का जन्म होता 
कंसे है परन्तु यह ॒भ्राप जान सकते हैँ कि इसे कंसे समाप्त किया जावे 
श्रौर इसे प्रमावहीन बना डालने में सफल मी हो सकते हो । माया 
श्रनादि दहै, पर श्रनंत नहीं; उसके लिए जो उक्त प्रकाशकोपा जाने 
मे सफल होता है जिसपर प्रन्वकार, अज्ञान का नाश हो जाता है। 
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एक गुरु ने ्रपने शिष्य को एक बहुमूल्य भेंट, जो कल्पनातीत 
मृदु थी, प्राप्त करने की ्राज्ञादीश्रौर कहा कि “इसको मव्य 
चहो, विल्लियों ग्रौर चींटियो से तथा एेसे लोगों से मी वचाकर सुरक्षित 
रखना हैजो लगातार इसे हडपने की ताक में रहते हैँ" रिष्यने 
उसको एक पात्रमे रखकर ठकना ठीक नहीं समा उसनेमभेटको 
स्वयं खा लिया; भौर श्रव वह सभी बाह्य संमावित संकटों से सुरक्षित 
रहकर उसके उदर मे पहुंच गयी । यह्‌ देख कर गुरुजी ने शिष्य को एक 
महावाक्य जो एक गंमीर भ्राध्यात्मिक सत्य को निरूपित करता था, 
दिया श्रौर कहा कि श्रव इसे ग्रहण कर इसकी मिठास ग्रौर स्फुतिप्रद 
स्वाद का आनन्द लो । इसके मनन श्रौर निदिध्यासन से तुम्हारे श्रन्दर 
वह्‌ शक्ति उत्पन्न होगी जो सभी संदेहो भ्रौर विक्षेपो से तुम्हे वचाती 
रहेगी "। जितनी-जितनी धन सम्पत्ति आप बटोरते जा रहे हौ उतना 
ही, उसी अ्रनुपातमें, अ्रपमें मयश्रौर चिन्ताकी मौ वृद्धिहो रही 
है । परन्तु कृष्ण घन को चाहे जितना इकटा कर लो भय ग्रौर चिन्ता 
तुम्हारे लिए श्रदुर्य हो जावेंगे । 


एक व्यापारी को नकली, दुगेन्धयुक्त घी बेचने के भ्रपराधमें 
पकड कर॒ मजिष्टट के सम्मुख दण्ड के लिए प्रस्तुत किया गया। 
उसका घी जनता के स्वास्थ्य के लिए गर्हित था । मजिस्टटनेश्राज्ञा 
दीक्रि यातो (१) कुली व्यापारी ही स्वयं खाये श्रथवा (२) 
उसके बीस कोड कसकर लगाये जवं भ्रथवा (३) वह १०० रुपये 
जुर्माना श्रदा करे । उसने घी खाना सरल समा मौर पीना प्रारम्म 
कर दिया परन्तु उवकाई श्रसह्य हो गयी । तब उसने कोडे की सजा ही 
भगत लेने की प्राथेना की । लगमग एक दर्जन कोडे खाकर वेहोश 
हो गया भरर आगे न सह सकने के कारण श्रन्त मे जुर्माना देना पसंद 
किया । यदि वह पहले ही इस विकल्प को स्वीकार कर लेता तो 
दुगेन्वित घी का पीना श्रौर कोड की श्रसह्य पीडा से बच सकता या । 
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इस प्रस्थिर विवेकं (ग्रविवेक ?) से तो उसे तीनों प्रकार की दुरगंतियां 
भूगतनी पड़ीं । 


इसी प्रकार जव मनुष्य पर विपत्ति श्राती है तव वह प्रारम्ममें 
हौ मगवान्‌ का प्रश्रय नहीं लेता दै वादे, देर सवेर, भगवान की 
शरण लेता है, फिर मी इसकी भ्रनिवार्यता को स्वीकार नहीं करता 
है । बुद्धिमानी से चुनाव करो। एक व्यापारी की चार पत्तियां थीं। 
उसे एक लम्बे समय के लिए वम्बई व्यापार सम्बन्धी कार्यके लिए 
जाना था। उसने चारों को पत्र लिखकर पृछा कि वम्बई से उसके 
लिए क्या-क्या उपहार लावे । तामसी प्रकृति की पहली पत्नी ने श्रपनी 
बीमारी की कोई उत्तम दवा मंगाई जिससे उसकी शारीरिक पीड़ा 
शान्त होवे; दूसरी ने आधुनिक फँशन की बम्बहया साडी, व्लाउज 
जर ्राभूषण मंगाये । उसने अपने राजसिक वृत्तिवाली वस्तुये चाहं । 
तीसरी सात्विक प्रवृत्ति वाली पत्नी ने कुछ श्रच्छी पुस्तकं जंसे ध्याने- 
इवरी, साई सच्चरित इत्यादि मंगायीं । चौथी ने (जो ज्ञानी प्रकृति 
कीथी) लिखा कि “मे कुछ भी नहीं चाहिए, मे तो केवल श्राप 
ही चाहिए '" निङ्चय ही प्रत्येक को उसकी इच्छानुसार उपहार मिले, 
परन्तु चौथी टी सवसे अधिक प्रसन्त थी । कोई इच्छा न रक्लो, मानस 
को इच्छा रहित वना डालो, किसी भी प्रकार कौ कामना, लालसा न 
रवखो । एकदम खोखला भ्रौर सीधा वनालो, वंसी बन जाग्र, तभी 
कष्ण श्रापके द्वारा अपनी प्राण वायु एक कर मधुर रागिनी की तान 
चेडेगे ग्रौर संसार की समस्त अशान्ति प्रौर क्षोम शान्त हौ जविंगे । 


हृदय को प्रार्थना पश्चात्ताप के साबुन श्रौ परेम के जल से एेा स्वच्छ 
कीजिये इच्छाका दाग तक भीरेषन रहे। तमी ईश्वर हृदय को 
श्रपनी कृपा से भर देगा । यदि श्राप मगवत्‌ प्राप्ति के इच्छक है तो 
भ्रापको लोकभ्रान्ति प्रौर देह आन्ति, भ्र्थात्‌ देहासक्ति श्रथवां 
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जगदासक्ति को त्याग देना चाहिए । दो नावो की सवारी नहीं की जा 
सकती । चाहे श्राप यहां प्रशान्ति निलयम्‌ में २०, २५वषं से ही 
क्योंन डेरा डले पड़ेहों पर यदि श्राप अ्रपनी मौतिकभ्रावर्यकताभों 
श्रौर सुख-सुविधा के लिए जप-व्यान की ्रपक्ना श्रधिक चिन्तित रहते 
हतो श्रापका यहाँ टिके रहना व्यथं ही रहा है। श्रापने कोई उन्नति 
नहीं कीरै । कीतंन-मजन की समाप्ति पर कपूर की श्रारती का श्रथ 
यही है किश्राप भी श्रपनी मौतिक ग्रौर एेच्धिक इच्छाभ्रों को कपूर 
की माति एेसा जलाकर निःशेष करदे क्रि उनका कोई चिल्ल मी 
श्रवरिष्ट न रहे भ्रौर ्राप स्वयं को ईइवर की महिमामें इसी प्रकार 
लीन कर लेने के लिए प्र्पेण कर दीजिए । 


एक बुद्धया के दो पोत्तियां थीं। एक उच्छखल ग्रौर दूसरी 
विनस्र थी । श्रपनी दादीसे विदा होकर जववे जाते समथ उसके 
चरण-स्पशे करतीं तो बुद्धा उच्छ्‌खल को इस प्रकार प्राशीर्वाद देती, 
“तुम्हारी वंदनवारी श्रौर निक्रास पर की रंगवेलि की चित्रकारी सदैव 
हरी-मरी भ्रौर प्रक्षुण्ण रहं तुम्हारी थैली भी धन से मरी रहे ” इसकी 
ग्याख्धा यही है उसके यहाँ न कोई आये जावे जो रंगवेलि मिटती 
रहे प्रौरन वच्चे होंजो निकास को चहलकदमी करके गंदा करें 
श्रौर वंदनवार को तोड़ श्रौर कोई उत्सव व त्यौहार हं जो कुछ खच 
करने का ्रवसर श्रावे। दूसरी कोश्राशीर्वाद देकर कहती, “तेरा 
निकास सदाश्रस्वच्छ होता रहे श्रौर घन की थैली भी शीघ्रता से रिक्त 
होती रहे "” भ्र्थात्‌ उसके भ्रनेक स्वस्थ क्रीडा प्रिय बच्चे हों; यही 
भ्राशीर्वाद तो सदा सौमाग्यवती स्त्रियों को दादियों के द्वारा दिया जाता 
है । यद्यपि ऊपर से देखने मे यह श्रमिशाप जैसा प्रतीत होतादहै; श्रौर 
पूवंवतीं वरदान जंसा । परन्तु गृढाथं मे कंसी भिन्नता है ? दादी तो 
विना मागेही ्राशीर्वाद देती थी। इसी प्रकार ईदवर भी विनम्र 
भ्रौर सच्चे पर अपनी श्ररेतु की कृपा की वर्षा करता है; यदि वहु सद्‌- 
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गुणो पर सदा आचरण करता है शरीर उसका जीवन श्राडम्बर रहित 
है तमी । 


अपनी नियमित साधना, श्रपने लक्ष्य के प्राप्ति की क्षमता मे श्रौर 
स्वयं श्रपने मेँ ्रात्मवि्वास रक्लो । यदि प्रापको लहर ही मे विद्वास 
नहीं हैतो महासागर में कंसे विश्वास होगा? जव एक नन्हासा 
लौह खण्ड वृद्धि प्रौर हस्त लाघव से सुन्दर रौर सची घडी मे वदला 
जा सकता है; तो मनुष्य भी विवेक भ्रौर वैराग्य के द्वारा एसे संत 
ग्रौर महापुरुष मे बदला जा सकता है तो श्रात्मसाक्षात्कार कर चुका 
हो । समी धर्मशास्त्र मनुष्य को श्रपने शाश्वत शान्ति निवाप तक 
पर्ुचने मे सहायता करते द 1 मामके समी विश्रामस्थल तीर्थं यात्री 
को भ्रंतिम गन्तव्य तक पर्हुचाने के लि्‌ सहायक मात्र होते है; ग्राखरी 
मंजिल नहीं होते । वहां यात्री कुछ काल ठहरता है, उसे यात्राकी 
अगली मंजिल के पहने का माग ग्नौर ्रावश्यक सूचनार्ये दौ जाती 
ह । तव वह्‌ विश्वाम कर, थकावट दुर्‌ कर्‌ वहाँ से ्रागे चल देता टै । 


श्राघ्यात्मिक माके तीर्थं यात्री को जो विध्न-बाधायें फलनी 
होती हैँ उनसे वह॒ कभी-कभी दुली मीहो जाता दै; परन्तु यहीतो 
परीक्षाये हँ जिनको उसे उक्तीणं कर श्रागे वठ्ना है; यही उसकी 
सुरक्षा की गारंटी है । प्राप तस्वीर लटकाने के लिए दीवालमे कील 
गाडते है, परन्तु तस्वीर लट्काने से पूवं कौल को खूब हिला-जुला 
कर देख लिया जाता है कि वह मजबूती से तस्वीर का मार उठाने में 
दृढ़ है श्रथवा नहीं । जव भ्राप देख लेते हैँ कि मरपूर शक्ति से हिलाने 
पर मी वह्‌ नदीं हिलती तो श्राप निङ्चिन्त श्रौर निर्भय होकर तस्वीर 
टाग देते ह । आपको इसी प्रकार परीक्षाश्नों का स्वागत करना चाहिए 
उनसे तो श्रापको श्रात्मविश्वास प्राप्त होगा ओर श्रागे की उन्नति मी 
सुनिदिचत हो जावेगी । 
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दूसरों कौ बकवास पर ध्यान मत दो । श्रपने अरनुमव पर अधिकं 
विवास करो । जिससे ग्रापको श्रात्मानंद, शान्ति मौर प्रसन्नता प्राप्त 
हो उसी मे विङ्वास करो । विश्वास का वास्तविक आधार ही यह है । 
हर किसी से क्यों पृते फिरते हो कि यह शक्कर है श्रथवा नमक ? 
क्या यह्‌ पूना मूखेता नहीं है ? थोडा सा चख कर देखो तुम स्वयं 
ही निणेयदे लोगे । संमव है जिसे तुम नमक समकर त्यागना चाहते 
हो वही तुम्हारे परीक्षण से शक्कर सिद्ध हो जाय जवकि किसी श्रन्य 
व्यक्ति ने, विना परीक्षण क्रिय ही, उसे नमक वता दिया हो श्रथवा 
संमव हैकि ज्वरके कारण तुम्हारे मंहका स्वाददही विकृत श्रौर 
कड हो । 


जहांसेमीदहो सके ज्ञान प्राप्त करो; जिन श्रच्छी वातोंको 
विभिन्न वक्ता लोग समफाते हँ उन्हँं हृदयंगम करो । जो उपदेश श्रापने 
श्रवण किये हैँ उन्हें ्रपने श्रनुमव ओर वुद्धिकी कसौटी प्रर जांचो। 
श्रवण के वाद मनन भ्र्थात्‌ जो कुछ सुनार उसकी पुष्टिके लिए 
विचार करो क्रिस पृष्ठ भूमि में यह वात किस उहेश्यसे किन सीमाग्नो 
के ्र॑तगंत कही है उन्हें समज्ञो । फिर निदिध्यासन श्रर्थात्‌ जित्त सत्य 
को श्रापने हृदयंगम कियादै उसे श्रन्तःकरण में द्ढतापूवेक धारण 


करो, जिससे कि वह भ्रापके म्राध्यात्मिक स्वरूप का एक श्रभिन्न भाग 
या भ्रंग हो जावे। 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
८-९-६६ 
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शरदोव्सव नवरात्र ओर दशहरा 


मितव्यथता ओर पंचमहाभूत 


दशहरा उस विजय के उपलक्ष्य मे मनाया जाता है जिसमें देवत्व 
उन दुष्ट प्रवृतियों का, जो मानव की प्रगति श्रौर ज्ञान प्राप्ति के मागं 
को श्रवरुद्ध करते वाली होती है, दमन करने में सफल होता है । ऋषियों 
श्रौर सन्तो का इन उत्सवों के नि्णेय करने मे एक महान उद्‌ श्य रहा 
है। वे हमसे अपेक्षा करते हैँ कि हम इनके प्राभ्यंतरिक श्र्थो को 
समभे ओर प्रत्येक ठेस श्रवसर का उपयोग साधना में एक श्रगले कदम 
के रूपमे प्रयोग करं नौर इनको इस रूपमे स्मरण करें किये हमे 
उस एकाकी यात्रा पर चलते हुये मगवान्‌ के चरणों तक पना है । 
प्रत्येक जीव के भ्रन्दर देवासुर संग्राम होता रहता है । यदि हम उस 
महाशक्ति, जो इस विद्व कौ पोषिका ्रौर रक्षिका है, का अवलम्ब ल 
तो निदरचय ही इस संग्राम मे विजयी होकर ग्रपने लक्ष्य का पालेगे । 
लोग स्वयं को तो सुधारते नही, परन्तु दुनियां को सुघारना चाहते ह 
क्योकि उपदेश देना, फटकारना, भ्राचरण करने की श्रपेक्षा कहीं श्रासान 
होता दै, दूसरे का परामशं स्वीकार कर श्रागे उन्तति करना कठिन 
काम होता दहै। अरन्य लोग तो श्रापका प्रतिविम्ब ही होते है, स्वयं 
श्रापको श्रपनी श्राकृति सुधारना दै तमी तो प्रतिविम्ब मौ श्रच्छे दिखेंगे । 
सद्गुणो श्रौर परोपकार के लिए अपने श्रन्दर तीत्र॒ इच्छा उत्पन्त 
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कीजिये; अभेद्य हो जाइये तमी दूसरों के सुधार के अभियान पर कदम 
बढाव 1 


मै श्रापको एक विशेष पूजा पद्धति वताऊंगा जिससे भ्रापको दिभ्य 
रावित प्राप्त होगी । सरवंप्रथम ब्रह्म पंचमहा भूत--प्राकाश, वायु, तेज, जल 
ग्रौर पृथ्वी के रूपमे व्यक्त होता है। यह्‌ सव संसार दो श्रथवा ्रेक 
इन्हीं पंचमहाभूतों के विभिन्न भ्रनुपातों मे संयुक्त होने से उद्भूत 
हुशरा है । इन पंचमहाभूतों कौ तन्मात्राये शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रौर 
गंघ होती है जिन्हें कान, त्वचा, श्रांख, जिह्वा श्रौर नासिकाकेद्रारा 
ग्रनुमव किया जाता है । चूंकि ये (पंचमहाभूत श्रौर उनकी तन्मात्रा) 
दिव्यता से ओतप्रोत ्रौर संपृक्त होते है, इनको समुचित श्वद्धा, 
विनम्रता ग्रौर कृतज्ञतापूर्क ग्रहण करना चाहिये 1 


अपना पराया कल्याण करने के लिये इनका सावधानी से उपयोग 
करो इनको संयमपूवेक समीके कल्याण के लिये, प्रेमपूवेक समाज 
के सेवा मावसे प्रयोगमें लाग्रो।ये समी स्वतंत्र गौर ्रद्मृत क्षमता- 
युक्त हैँ । इनके वाहृल्य श्रौर बहुमूल्य की श्रोर ध्यान दो । श्राप भ्रपने 
ञ्रनुमवसे मी जानते कि वायु, श्रग्नि, श्रथवा जल की श्रधिकता 
स्वास्थ्य के लिए श्रहितकर होती है । भ्रावर्यकता से ्रधिक जल पी 
जाना, श्रपने का उत्पीडन है, अधिक वायु को इवासद्वारा ग्रन्दर ले 
जानेसे दम घुटने लगती है। सावधानी से श्रल्पमात्रामें अग्निका 
उपयोग, हमे गमं रखता है, अन्य पकाने, गलने के कार्यो को पूरा 
करता है, सीमा पार करने से सरव॑स्व स्वाहा हो जातादहै। ध्वनि मी 
एक सीमा के बाहर होने पर एक श्रातंक हो जाती है जो कि लोगों को 
बलात्‌ उनके कायं विमुख कर विक्षिप्त भी कर डालती है । 
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इसलिये द्तापूर्वक इन (पंचमहाभूतों) का उपयोग मी एक 
प्रकार की पूजाहीदै। हमारे शरीर की यान्त्रिक प्रक्रिया एक स्थिर 
तापकी म्रवस्था को बनाये रखती है। इस स्तर के ऊपर ग्रथवा नीचे 
तापक्रम पर शरीर श्रस्वस्थ श्रौर शिथिल हो जाता है । प्रकृति तत्वतः 
दैवत्व ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" यह्‌ सव दंवत्व दी तोहै। 
वासुदेवस्सर्वमिदम्‌, यह्‌ सव वासुदेव, मगवान है । इसलिये भ्राहिस्ता से 
चलो, विनस्रतापूर्वक गतिविधि रक्खो ओर कृतज्ञतापूर्वक उपमोग 
करो। एक बार एक तपस्वी की दूध के लिये बड़ी इच्छा थी, उसने 
मगवान्‌ से इस इच्छा की, पूति श्रथवा निरस्त, करने की प्रार्थना की । 
उसेज्ञात था कि भगवान प्रनत शय्या परशक्षीर सागरम विश्राम करते 
ह । मगवान्‌ के इसी रूप का, नारायण का, उसने ध्यान किया । यद्यपि 
प्रारंम में तपस्वी का उदर्य केवल दूध प्राप्त करना मात्र था, परन्तु 
मगवान्‌ उसकी लगन पर इतने प्रसन्न हुये कि उसकी परीक्षा लेकर 
उसे मोक्ष प्रदान किया । 


जिसने दूध की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की, उसे सदा सवेदा के 
लिये मातृ-दुग्ध से वंचित कर दिया गया। मगवान्‌ कीकरृपाएेसी ही 
महान होती है । भगवान ने श्रपनी करुणा से उसपर दयाकी कि 
क्यों वह॒ एक प्याला दूध के लिए व्यथं प्रतिदिन इतना मटकता 
रहता है । 


व्यवित को श्रपने अन्दर गंभीर वैराग्य को जागृत करना चाहिये । 
इससे कोई लाम नहीं होता कि प्रवचन श्रथवा धामिक कथा सुनकर 
श्राप अपने लाने पीने की कोई प्रिय वस्तुकात्याग करदे; उन सभी 
-वस्तुप्नों रौर क्रियाश्रोका त्याग कीजिये जो श्रापको मगवान्‌ से दूर 
करने वाले हों । 
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२ वचनामृत-५ 
जव शान्ति छा जाती है आपको भगवान्‌ की उपस्थिति का मान 
होने लगता है। बाजार की चिल्लपों ग्नौर हडवड़ी में श्राप भगवान्‌ के 
पदापेण को नहीं सुन सकते । वह शब्द ब्रह्म है, वह तभी गूजता है 
जव सर्वत्र शान्तिछा जातीहै। इसीलियेतो मँ शान्ति, धीरे धीरे 
वार्ता ओ्रौर मृदु संमाषणके लिये श्राग्रहु करता हु । थोडी वात करो, 
धीरे-धीरे श्रौर कम से कम आवाज हो । सत्य श्रौर मृदु वात करो । जब 
श्रापको कोई मारी वस्तु रखना हो तो उसे धीरे से रक्खो, खड़े से मत 
गिराग्रो कि सारा वातावरण आवाज से गुंज उढे। श्रपने विस्तर मी 
ऊंचाई से मत गिराग्रो कि शोर होवे। जहां विदाना चाहते हो, भुक- 
कर धीरेसे रखो । अपने हर कायं को, सावधानी से सवसे कम शोर 
के साथ करो । समी कायं कम से कम बोलते हुए करो । दुर के व्यक्ति 
को मरपूर शक्ति से चिल्लाकर मत पुकरो। उसके पास जाश्रोया 
संकेत से उसे अपने पास बुलाग्रो। जोरका शोर प्राकाश कोगंदा 
करतादहैटीक वैसे ही जैसे जल श्रौर पृथ्वी का दूषण किया 
जाता है 1 


नवरात्र 

इसीलिये त्रौ यहां प्रशान्ति निलयम मे हम लोग कुछ नियमों का 
पालन साधनाके रूपमे करते हैँ 1 श्रापलोगोंसे मी यही श्रपक्षाकी 
जाती है कि शान्ति का वातावरण बनाये रखते की साधना, जो श्राप 
यहां सीखते है, श्राप अ्रपने साथ बाहर मी जहां जहां जावे, साधना के 
सवंप्रमुख प्रंग के रूपमेंले जावे । स्थान, जल वायु, पृथ्वी श्रौर 
विद्यत का उपयोग मौ सावधानी ओर मितव्ययता से कीजिये । जब 
श्राप प्रवचन सुनते हो तो एेसा प्रबंध पहले ही से कर रखें कि श्रापका 
मन साथ के वतेन-माडे श्रौर सामान मे ही न उलल्ञा रहे । पहले उन्हे 
सुरक्षित रखकर तव प्राव; या फिर भ्रयिक अच्छा हो कि आप उनके 
प्रति तथा भ्रन्य मौतिक पदार्थो के प्रति इतना भ्रनुराग श्रौर मोह ही 
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न रक्खं । तव श्राप जप श्रौर ध्यान; नाम स्मरण में समय का गान्ति- 
पूवक सद्पयोग कीजिये; क्योकि शान्ति ओर श्रानन्द बाह्य जगत में 
नहीं; श्रपने श्रन्दर ही से खोज निकालना है, एक वार जव उनका 
म्रनुसंधान मिल जावे तो फिर पुनः कमी उदास या क्षुन्ध होने की 
श्रावश्यकता नहीं है । इस मव्य वातावरण ग्रौर पवित्र श्रवसर का 
पूरा-पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करो । प्रत्येक इवास के प्रावागमन के 
समय मगवन्ताम उच्चारण होता रहै । भगवान मे, मगवान के लिये, 
सगवान के साथ संयुक्त हो जाओ । जिस प्रशान्ति पताका को मँ फहरा 
रहा ह' उसका यही संदेश है । 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
१५-१०-१९६६ 


.---.~+--- 
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भ ®. क 


सर्वो च्च वेयचिकित्सक 


इस देह्‌-यान की याचना तो देवता भी करते रहते हँ । श्राप जानते 
है कि देवता लोग मी शरीर धारण कर इस कर्मभूमि, साधनाक्षंत्रमें 
प्राते की इच्छा करते हैँ जिससे वे वैराग्य, बुद्धि, विवेक से युक्त साधना 
कर सकं । क्योकि मानव शरीर ही एक माच्र वह्‌ योनि है जिसके द्वारा 
उस परमतत्व की प्राप्ति के लिये प्रयास क्रियाजा सकताटै कि. 
जिसे पाकर फिर ग्रौर कु पाना या करना शेष नहीं रहता ह । शरीरः 
जिसके लिये चिकित्सालय की व्यवस्था की जाती है, उस्र जीवात्मा 
श्रथवा शरीरी कारथ दै जो उस पर श्रारूढु है श्रथवा उसका निवासी 
ओौर स्वामीदहै। यह्‌ वह किलादहै कि जिसमे स्थित हो कर वहं 
श्रावित, श्रुकार जैसे शवृभ्रों से युद्ध करता है, यह वह नाव है जिसमें 
वेठ कर वह॒ मव-सागर श्रौर संसार को पार कर सकता है । श्राध्या- 
त्मिक साधना से उपस परमतत्व की प्राप्ति एक एसा संकट पणं म्रमि- 
यानदैजोआगसे खेलने, प्रयवा सिहोंसे रन्ध युद्ध अ्रथवा श्रसभ्य 
जंगलियो की मीडमे फंपकर निकलने के समान संकटों से परिपूणं 
दै। साधक को सदैव सतकं, चौकन्ता श्रौर सभी परिस्थितियों से निव- 
टने के लिये प्रशिक्षित रहना है । इस पथ की विभीषिकश्रों के समक्ष 
परनेकों ने निराशा प्रौर भयसे घुटने टेके है । उपनिषदों मे साधक 
के मा्गकोछुरे की धार के समान तीक्ष्ण श्नौर पतला बताया है । 
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मानव समी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है । समो जीवधारियों मे उसे ही 
दिव्य ग्रवसरं प्राप्त हुम्राहै। यद्यपि हाथी दीर्घायु होता दै श्रौर सिह 
प्रधिक मयानक होता है, गृद्ध श्रचिक दुरदर्शी होता दै, मूरगा नियमित रूप 
से त्रह्यमुहूतं मे जागने वाला है, गाय की श्रात्म बलिदान भावना सर्वो 
परि होती है, परन्तु मानव में यह्‌ समी तथा अन्य सावनाश्रों की क्षमता 
श्रसीम श्रौर श्रगाध होती दहै, उन्ह तो समुचित साधना से विकसित 
किया जातादहै। यदि वहु केवल भगवत्‌ प्राप्ति की पिपासाकोही 
जागृत करने तो वह सदा सर्वदा के लिये सन्तोष धरा जाता है श्रन्यथा 
सदा ग्रसन्तोष में तडपता रहता है । उसे घन, प्रथ्वी, भवन, साज-सज्जा 
पदलिप्सा, शक्ति श्रधिकार ग्रौर अन्य एेसी क्षुद्र लालसा पूति मे संतोष 
पाने की मृगतृष्णा वनी रहती है । श्रत मँ जव मनुष्य इस संसार को 
छोडने लगता है- प्नौर छोडना तो श्रनिवा्यं टै ही, उसके स्त्री-वच्चे 
जोर-जोर से विलाप करके उससे पृते दँ कि “्रापके जाने के वाद 
हमारा क्या होगा ?" परन्तु तव तो उस वेचारे के समक्ष इससे प्रधिक 
तात्कालिक ग्रौर महत्त्वपूणं समस्या होती है “अव मेरा वया होगा ?'. 
यह्‌ प्ररन श्रयिक व्यक्तिगत दै; ओर उस समय इसका समाधान खोजने, 
अथवा वु शुम कायं करलेने कान, कोई श्रवसर रहता दै ग्रौर न 
क्षमता ही । 


वास्तव मे यदि उसने कोई प्रयास परमतत्व को खोजने का किया 
होता तो उसे यह तत्व जात मी हौ जाता ग्रौर वह एक सुस्कराहट के 
साथ यहां से विदा हो जाता; नकि कराहता श्रीर्‌ हाय-तोता मचात। । 
मनुष्य जन्मते ही श्रषहाय ्रवस्था में रो उठता है परन्तु उसे श्रानन्द- 
पूर्वक मूस्कराते हुये प्रस्थान कर जाना चाहिये । इतने दिन यहां जीने 
कालामश्रौर उदेश्य ही क्याजो इतना मी न कर पाया । परन्तु यहां 
तो जीवन प्रायः व्यथं ही विता दिया जाताहै। ईवर ही हम लोगो 
को, जीवन के भंभावात श्रौर संकटों मे, एक शरण लेने का ठिकाना 
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है; उसी की हम उपेक्षा श्रौर उदासीनता से श्रावमगत करते है। 
इसीलिये हमे कोई न कोई श्रमाव श्रौरशोक बनाही रहताहै श्रौर 
श्रत मे वह श्रसफल परिश्रमसे चूर-चूर होकर निराशासे श्रधाहो 
जाता है । श्रधिकांडा बीमारियां इसी निराशा ्रौर निवंलता से उत्पन्न 
हो जाती है| 


इस देह का इसीलिए पोषण किथा जाता है कि मानव देही--जोकि 
वास्तव मे इस देह का निवासी है, तक पहुंच सके । मीष्म ने शरशथ्या 
पर से यही उपदेश दिया था कि चूंकि शरीरके द्वारा ही श्रनेकों उत्तम 
कायं किये जाते दँ इसलिए इस शरीर की रक्षा श्रौर पोषण ही करना 
उचित है । एक तालाव मे ३ मछलियां रहती थीं । एक ने रेष दो से 
कहा कि तालाब का पानी सूखता जा रहा है ग्रतः हम लोगों को समय 
रहते ही दूसरा प्राश्रय खोज लेना चाहिए । एक ने कहा किं समय 
भ्राने पर वह श्रपनी रक्षा स्वयं कर लेगी । तीसरी मद्ये के जाल में 
फंस गयी जबकि पहली तो समय सेही दूसरे सरोवर को चली गयी 
थी श्रौर दूसरी जाल काट कर निकल मागनेमे सफल हो गयी थी। 
यम ॒ही तो वह मचप्रा है, यदि जीवन की निरन्तर घटती हुई ग्रवधि 
के प्रति श्राप सावधान नहीं है" यही तो तालाब का जल सूखनादै, तो 
व्यक्ति पकड जाता है । मगवान्‌ कौ कृपा रूपी महासागर मे चिसक 
जाओ, वहं कभी नहीं सूखेगा श्रथवा जाल को काट कर निकल जाने 
का गुण ही सीख लो । सतोगुणी मछली ही दुसरे सरोवर को चली गयी 
थी श्रौर रजोगुणी पुरूषाथे से जाल के बाहर निकल गयी । श्रालसी, 
तमोगुणी मछली ही पकड़ी गयी थी सतोगुण की वृद्धि करके श्रपने 
श्रापको बचा लो, भ्रालस्य को त्याग दो, रूढ्वादिता का परित्यागं 


कर दो ्रपने आपको प्रम्‌ चरणों मे श्रपित यंत्र-मात्र बना डालो। 
श्राप पर प्रभु कृपा बरसेगी । 
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निरन्तर नाभस्मरण ही वह प्रक्रिया है जिससे श्राप प्रभु-चरणों मे 
परित होने की भावना को जगा सकते हैँ श्नौर दृढ कर सकेगे । जव भी 
कोई विपत्ति या संघं श्रावे तो श्राप इस साधन को विश्वास मे शिथि- 
लता विना लाये हए ्रधिक दृढता से श्रपनाइये । जवकि श्नौषचि की 
्रावर्यकता श्रधिक वदी हुई हो उस समय ओषधि का प्रयोग त्यागना 
उचित नहीं है । कैसी दयनीय स्थिति है कि असफलता कौ पहली ही 
ठोकर मे श्राप साहस भ्रौर विश्वास, त्याग, राम, ङृष्ण या साई बाबा 
को छोड वैठते हो । 


नामस्मरण के सम्बन्ध मे एक वात श्रौर 1 कुछ लोग राम, साई 
राम या महादेव कह कर श्रपने हृदय से घृणा या निराशा या दुख कौ 
मावना प्रकट करते ह, उनकी बोलीके ढंगसे श्ररुचि, श्रनादर या 
शरार्चयं का माव प्रकट होता दै । वे एक कराहट या ठंढी सांस लेकर 
उच्चारण करते हँ । यह ठीक तहींहै। सगवान के नामको सदा 
ज्रानन्द, कृतज्ञता, उत्साह श्नौर उनकी श्रनुपम महिमा को स्मृति के साथ 
उच्चारण करना चाहिए 1 आप प्रेम से ओरं श्राकांक्षा से नाम लीजिये । 


एक महात्मा थे । जव वे एक यज्ञ करा रहे थे, उन्हे एक सांपने 
काट ललिया । उनके शिष्यो ने घटना पर बहुत पर्चाताप किया श्रौर 
दुष्ट कीडे की निदा की; परन्तु महात्मा ने शिष्यो को शान्त किया ओर 
समाया, “नहीं, यह तो मगवान का भेजा हुप्रा दूत है । सभी प्राणी 
तो श्रपने सगे-सम्बन्धी ही है । यह तो मुभे इस शरीर से मुक्ति देने 
श्राया है । उसका सम्मान करो, स्वागत करो, मगवान के दूत को मत 
मारो ।” मृष्यु कोई निन्दनीय घटना नहीं होती है, यह तो यात्रा का 
एक श्र॑त ही होता है । जब गन्तव्य पर पर्हुच जाते हैँ तो मालिक कार 
की खिडकी खोल कर वाहरश्राही जाता दहै) यह पूर्णाहुति है, एक 
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॥ सुखद ॒परिसमाप्ति है, कम से कम इसे एेसा ही समन्ञना चाहिए । यदि 
व्यक्तिमे वुद्धिका ठीक-टीक विकास होवे तो यही स्थिति होगी । 
इसके लिये तैयार रहना चाहिए । 


वद्ध जीके पिता चाहतेथे किवुद्ध जी इन्द्रियोंके भोग ओौर 
सासारिकितामें ही फंसे रहँ । उन्होने श्रपने पुत्रके चारों श्रोर सुष 
ओर वैमवका वातावरण बनाये रखा श्रौर उन्हं एक एसे महल मे 
रखा, जहाँ कि को श्रम, ग्प्रिय, श्रसुस्दर वस्तु ग्रथवा व्यक्ति था ही 
नहीं । इस महल के चारों श्रोर ऊंची-ऊॐची दीवालें मी निमित करा 
दीं। फिर भीबुद्धजी मानव दुखोंका रहस्य ज्ञात करने के तिथे 
वैराग्य के वातावरण मे निकल श्राये । वे इन दुखो, मृत्यु ओर वुदापि 
का इलाज मी सोजना चाहते थे । परन्तु श्राज का व्यक्ति श्रपने भू 
सूखोपयोग श्रौर सांसारिकता में इवे-ङ्वे ही सस्ते मोल मे मगवान 
को प्राप्त करना चाहता है । यह तो उस सासकी मनोवृत्ति है जिसे 
श्पनी बहू से इतनी घृणा थी कि वह्‌ उसे विधवा होने की गाली मी 
देती थी परन्तु मरपने वेटे को चिरंजीवी बनाये रखना चाहती थी । भ्रव 
लड्के के जीते जी ब्रह कंसे विधवां होवे; यही ्रसंगति है । भूढे सुखं 
से चिपके रहते हुए मगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती । भ्रापको वस्तु 
के भूर्य का कुतो ज्ञान होना ही चाहिए 1 एक स्त्रीने खरलकी 
मुसरिया श्रपने पति के सर प्र फक मारी, चीनी मिटरी की मुसरिया 
केटूट जनेका उस स्त्रीको वड़ा दुख हुभ्रा परन्तु पति के सिर 
मजो घाव हो गया उसकी उसे कोई चिन्ता न थी । क्या यह 
बुद्धिमत्ता की निशानी है ? क्या एसो को मूल्य का कोई ज्ञान होता 
दे? इस शरीर को मगवान ने भ्रापको किराये पर रहने के लिये दिया 
दे; वह भगवान हौ इसका स्वामी है । जव तक वह्‌ रखे रह लो, 


उसको धन्यवाद दो बौर विश्वास प्रौर मक्ति के रूपमे किराया भी 
चुकाते रहो । 
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दृढ़ इच्छा शक्ति ही सर्वोत्तम पौष्टिक ्राहार है । जब श्रापको यह 
बोध होता है किगश्राप प्रमृत पुत्र हो, ईइवर कृपा प्राप्त कर के हो तमी 
श्रापकी इच्छा शक्तिमी दृट्‌ होती है। भौषधि श्रौर चिकित्सालय 
की हाजिरी तो उन लोगों के लिए है जो सन्देह, दुविधा ओर तकं से 
पीडित होतेह, कि यह डाक्टर ्रच्छाहै, श्रथवा उस श्रौषवालय में 
उत्तम चिकित्सा होती है, स्रथवा यह्‌ श्रौषधि वद्या है। जिन्हें उस 
सर्वोच्च चिकित्सक पर श्रटल विश्वास है उनके लिए तो मगवन्ताम ही 
सर्वश्रेष्ठ ओषधि है । पांडवों मे मक्ति श्रौर विवास दोनों थे; इसी 
लिए उन्हे प्रभु कृपा प्राप्त हई श्रौर उन्होने श्रपते क्रूर, धूतं शच्रुम्रो को 
पराजित किया । मगवान के द्वारा जो कूमक-सहायता पहंचाई जाती 
है उसी पर मरोसा करना चाहिए । वह जव श्रापको प्राप्त हो जाती 
है फिर निराशा, पराजय ग्रौर श्रपमान उसी प्रकार प्रदृश्य हो जाते 
जसे सूर्यं के उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। आज जवकि 
इस श्रस्पताल में वार्षिकोत्सव मनायाजा रहा है, मेरा श्रापको यही 
परामर्शं है कि आप बीमारी, श्रौषधि श्रौर म्रस्पताल से द्र ही रहें । 
यह्‌ तमी संभव है जवकि श्राप में ्राच्यात्मिक श्राकुलता श्रौर मगवत्छृपा 
के लिए पुकार हो । 


श्रीमती मकरे ने, जो स्मूयाकं की निवासी है, श्रपने श्रव्यक्षीय 
माषण सँ श्रपने उन श्रनुमवों का वर्णन किया है जो उन्ह संयुक्त राष्ट 
श्रमेरिका मे मानसिक रोगियों के लिए रस्पताल चलाने में प्राप्त हुए 
है । उन्होने बतायादहैकि संगीतका बड़ा स्वास्थ्यप्रदं भ्रमाव पड़ता 
है। उन्होने हांगकांग के विकर्लागों के भ्रस्पतालोमे मी इसीका 
प्रयोग किया है । मानसिक उदासी के लिए आनन्द ही सवेत्तिम ओषधि 
है; वास्तव मेँ जव श्रान्तरिक श्रानन्द के स्रोतों की उपेक्षा की जाती 
है तो मनुष्य दुखी हो जाता है । मारत मस्तिष्क पर संगीत के श्राह्वाद 
कारक प्रमाव को प्राचीन काल से जानता श्राया है; संगीत मानसिक 
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क्षोभो को शान्त कर सकता है, चिन्ता श्रौर उदेगों की लहरों श्रौर 
कम्पनों को शान्तिक लोरियों मे बदल देता है । संगीत के हारा विषय- 
वासनाश्रों को प्रशान्त क्रिया जा सकताहै, उदेगोंका शमन श्रौर 
मावों को उच्चादर्शो के प्रति उन्मुख कियाजा सकता है। हमारी 
सम्यता में संगीत को उच्च महत्व का स्थान दिया गया था, भ्राज उस 
हम भूल गये है । 


आज हम फिल्म जगत के घंघरुप्नों की भनकार ग्रौर उछल-कूद 
को सराहते हुए पक्के संगीत की गम्भीरता श्रौर महत्ता को खोतेजा 
रहे हैँ । लोग मारतीय संगीत, सभ्यता श्रौर इसकी सुरक्षा के भाषण 
तो लम्बे-लम्बे श्रौर गला फाड़कर देते हैँ कि इसकी उन्नति, विकास ओर 
रक्षा होनी चाहिए, परन्तु जब व्यवहार की बात देखो तो वे बुरी तरह 
असफल रहते है । जव इस शरीरने नौ वषं की श्राय पुरी की थी, 
मनि भ्राधुनिक मानव के इस चरित्र पर एक नाटिका लिखी थी कि वह्‌ 
कहता कुछ है रौर करता उसके विपरीत है 1 जब वेदों की उपेक्षा की 
जावेगी तो वेदना तो होवेगी ही । उपनिषदों की श्रौर गीता की शिक्षा 
से मनुष्य को अपने समी कार्यो की संगति, मूल्य भौर महत्त्व ज्ञात 
हो जाता है जिससे वह मौतिक श्रौर मानसिक संतुलन भ्रौर स्वास्थ्य 


बनाये रखने मे समयं होता है । वे मानव को श्रनन्त-शान्ति श्रौर 
सौभाग्य के पथ श्रौरक्षेत्रमे ले जाते है 


चिकित्सालय दिवस 
१५-१०-६६ 
दहरा 


~9- 
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अपना जमा खाता शूल्य कर लो 


यहाँ दश्षहरा के कायेक्रम मे अपको विमिन्न कायं जसे वेदपारा- 
यण, दिव्य विग्रहो की पूजा, निर्धनो को भोजन, नाटक, संगीतः 
हरिकथा, पुराणों कौ कथा, शास्त्रों पर माषण श्रादि भिलेगे, जिनका 
उदश्य मले ही श्रापको स्पष्टन हो, फिर मी यह्‌ सव उसी एक उदु श्य 
से प्रेरित है । श्रापको एेसा प्रतीत होगा कि यह सब तो परम्परागत 
रीतियों का पालन है 1 नही, प्रत्येक कायं का एक गम्मीर महत्व ठै 1 
किसीन किसी वे को कुछ सुनिर्चित लाम पहंचाना ही उष्य 
होता है। वेद तो समी मनुष्य मात्र के लिथे दै, उनमें शांति के लिये तथा 
मौतिक तत्वों के उपद्रवों से मानव समाज की रक्षा के लिए प्रार्थना हँ । 
उनमें प्रकृति की शक्तियो को शान्त ओर कल्याण-कारी बनाने के लिए 
प्राथनाये हँ । इसलिए वेद-पारायण से विदव-शांति भौर मानव-कल्याण 
हेता है । उन लोगों के लिए, जिन मगवान के नामोच्चारण मात्र 
से श्रानन्द की प्राप्ति होती है, श्रौर जिन्हे मगवान का प्रत्येक नाम 
उनके एक विशेष रेङ्वयं को प्रकट करता है, यह पारायण पूजा है । 
जिन श्रपनी साधना में पथ-प्रदशंन की श्रावश्यकता होती है, उनके लिए 
पंडितो के प्रवचन होति 1 संगीतमय सस्वर षाठ से शस्तो श्रौर 
पुराणों की कथा रोचक श्रौर श्रानन्दभ्रद हो जाती है । हमारे शास्त्रों 
मजो शिक्षादी गयी है उसे नाटक-परभिनयसे सर्वसाधारण के लिये 
प्रत्यक्ष किया जाता है । इन सव से मनुष्य के हृदय कमल की पंखुडियां 
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खिल उठती है । मनुष्य का हदय रूपी कमल मगवान की महिमा रूपी 
सूये के लिए आकुल रहता है । लेकिन इसे प्राप्त करना कठिन है । 
समी सांसारिक पदार्थो से विरक्ति होने पर दही इसकी प्राप्ति होती 
है 1 यद्यपि मगवान हमारे सवसे प्रिथ आर सवसे निकट द ओर अज्ञान 
के कारण श्रांख उन्हे नहीं देख पाती दै । ईङवर को मनुष्य से ्रद्धितीय 
प्रेम है। वह मानवको म्रप्राप्य, सुदूर श्रौर मयानक प्रतीत होता है। 
तारागण, जो केवल प्रकाश विन्दु से लगते है, वास्तवमे हमसे वहुत 
दूर होने के कारण इतने छोटे दिखाई देते हं । इसी प्रकार से अनेकों 
को ईङ्वर भी महत्वहीन तथा प्रमावहीन प्रतीत होता है क्योकि 
उन्होने श्रपने को ईदवर से बहुत दूर मान लियाहै, तथा कर भी लिया 
है । यदि कुछ लोग कर कि ईदवर का अस्तित्व ही नहीं है तो इसका 
कलिताथं यही समना चाहिये वे ईइवर से भ्रत्य॑त द्रहोःगये ह| 


एक हरी लौकी पानी में ब जाती दहै, जव कि सूखी तैरती रहती 
है । मूख जाभ्नो, श्रासक्तियो, इच्छाग्रो, चिन्ताग्रों श्रौर श्राशंकाग्ो 
से रहित हो जाभ्रो । तव भाप मी इस मवसागर में श्रप्रमावित हृए 
तरते र्हैगे । स्वयं पानी मी माप वन कर उच्च स्तरों तक जा पहुंचता 
है । योगारिचित्तवृत्ति" निरोधः चित्त की वृतियों को रोक लेने कानाम 
योग होता है । इन वृत्तियो के कारण ही कोके श्राति है । इच्छा रहित 
हौ जारो क्योकि इच्छायं ही वमह नीचे धसीटती है । केवल सत्य के 
साक्षात्कार की ही प्राकां्षा रक्लो । वह्‌ सत्य प्रकाशित होने के लिये 
श र ही 6 प्रतीक्षा-रत है । घुटनों तक पानी में खड़ा घोबी 
प्यासस व्याकुल हो जाता उसी तव्या 
मौषधि पास रखते हुए मी ष पाता £ " "( 


ईदवर ्रतर्यामी दै, इसलिए उह बाहर की दुनियां मे ठंडे 
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पर कहाँ मिलेगा ? उसको निरूश्य होकर प्रेम करो, एेसी मावना 
करो कि मगवान के विना सभी कुच निस्सार दै। श्रनुमव करो वही 
सर्वस्व टै। तमी आप मगवान के मौर भगवान ्रापके हो जागे । 
इससे श्रधिक समीपता के सम्बन्ध की कल्पना ही नहीं हौ सकती है । 
रसोई मे चाह पचासों फांक रहै हों, परन्तु यदि आप स्वामी के पुत्र 
हतो भ्रापको ही सबसे पहले परोसा जावेगा । 


नाम प्रेम की ज्योति जगा सकता है। बवास के दो टुकड़ोंको 
परस्पर दीं काल तक संघषेण करने से वृक्षों को जलाने में समथं पर्याप्त 
श्मग्नि उत्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार जब मगवान के नामों को शीघ्रता 
श्रौर सावना से युक्त होकर जपा या संकीतंन किया जाताहै तो ज्ञान के 
श्रालोक से मस्तिष्क प्रकारित हो जाता है । श्ञानाग्ति दगध कमंणाम्‌" यही 
तो गीता के वचन है| ज्ञान रूपी श्रग्नि से समी क्रियाग्रों के फल राख की 
तरह शेष हो जाते हैँ । फिर उनका मनुष्य पर कुछ मी प्रमाव नहीं पड़ता 
है। एक रस्सी भी जल जाने के वाद किसी का वंघन नहीं कर पाती 
है । जब तक कमफल रहते है मनुष्य को जन्म लेना ही होगा श्रौर 
संस्कार क्षीण करना पड़ेगा । इस प्रकार कमे की तसरूती को घो-पोछ 
कर एेसा स्वच्छ कर लो, कि जन्ममृत्यु का खाता देने, लेने के दोनों 
स्तंमों मे शून्य हो जाये । तमी यह चालू खाता मी बन्द हो सकेगा । 
सभी क्रियां की प्रेरक इच्छा दी तो होती है। इच्छा ही चाबी है । 
उन लोगों मे, जिनकी समी इच्छायं पुणे हो गयी है, कोई क्रिया होती . 
ही नहीं क्योकि उनका निवास श्रात्मा में होता है श्रौर श्रात्मा की कोई 
इच्छा नहीं होती 1 


कर्मफल का अवरोष रहने पर शरीर मे, कु काल तक, जेल की 
तरह रहना ही होगा । शास्त्र ने मनुष्य को निम्न चार को शून्य खाते में 
चटा देने का उपदेश दिया है, श्रग्नि की चिनगारी, पराया ऋण, रोग, 
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शत्रू ्रवसर प्रौर समय पाकर प्रबल हो उत्ते हँ अतः इनको पूः 
निःशेष करने तक कभी निर्चित मत होभ्रो । इसी प्रकार कर्मफलं की 
समाप्ति मी निःशेष करलो अन्यथा इसी कर्मं फल के मोग के लिये 
कितने ही जन्म लेने पड़ सकते है । 


पहली सीढ़ी कमं-जिज्ञासा की होती है। इसके श्रनुसार उचित 
ढंग से, उचित मनोवृत्ति से कमं करना होता है; तव धम्मं जिज्ञासा कौ 
सीदी प्राती है। इसके ्रनुसार नैतिकता के नियमों का पालन सामा. 
जिक व्यवस्था को बनाये रखने (लोक संग्रह) श्रौर कन्तंव्य पालन के लिये 
होतादै। श्रत में ब्रह्मजिज्ञासाकी वारी आती है; तव साधनक 
प्रथम पगके रूपमे नामस्मरण पर निष्ठा होने लगती है। नामतो 
शंकर है, इससे प्राप किसी मी श्राकृति व श्राकार के खिलौने ढाल 
सकते हैँ । उनको किसी भी नामसे पुकारा जा सकता है जो इसकी 
प्रकृति से मेल खाता हो; चाहे उसे खरगोश, चील्ह, हाथी कुछ मी 
कह लो परन्तु उनकी मिठास श्रौर मोज-मूल्य में कोई अन्तर नहीं 
भ्राता है। इसी प्रकार साधनामें नामस्मरण के लिये चाहे ॐ शक्ति, 
डनारायण, उरीनिवास, उभपरमात्मा, साई राम कुछ भी छन लो, 
इनका आत्म संस्कार श्रौर कलुष रहित बनाने मे एकसा प्रभाव होता 
है, जिह्वा पर मिठास एकसी ही भ्रनुमव भे श्राती है। 


नामस्मरण से श्राप मगवचिन्त 
चूहे की मतिहोग्येहै जोकि 
गया हो । जव बजाने वाले की थाप दाहिनी श्रो 
बाई ग्रोर मागता दै श्रौर जवं बाई श्रोर थाप 
दाहिनी ओर मागता है । इसी प्रकार श्राप मी परमात्मा से प्रकृति की 
भ्रोर मागते हैँ क्योकि परमात्मा से संयुक्त रहने के अनिच्छक है; 


षेघों त्‌ च स 
ही भ्रकृति के निषेषो शरोर निराशाग्रों से भौ निरन्तर मागने की नेष्टा 


न्तन मे लीन रगे । श्रव श्राप उस 


र पडती है तो चूहा 
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मी करतेहो। ्रापत्रह्य से उत्पन्न हुये हो, उसी की महिमा कौ एक 
चिनगारीहो, श्राप उसी भ्रानन्दाणंव की एक तंरग हो । ग्रतएव श्राप 
को तमी शान्ति प्राप्त होगी जब उसी ब्रह्य मे लीन हो जाओगे । मागं 
मे खोये हये शियु को श्रपनी माताको पृनःपा कर जसी प्रसन्नता 
होती है वसा ही श्रानन्द आपको ब्रह्म लीन होने पर श्रावेगा। एक 
जलविन्दु वाष्प वन कर श्राकाशमें उठा, वहां सजातीय लोगों के 
सम्पकं से वादल की संज्ञा प्राप्त की। पुन जलबिन्दु रूप में पृथ्वी पर 
बरस कर नाले नदी मे होकर वहता हृश्रा अत मे महासागर को पहु 
चताहै। श्राप मी ग्रपने विद्छुडे ह्ये महासागर को प्राप्त करं। यात्रा 
पर निकल पडो । तुम्हारी यात्रा शीघ्र श्रौर निर्विघ्न संपननहो। श्री 
मती मेक्रं तो मक्तिमावसे इतनी पू्णंहै किवे मुभसे संबंधित प्रत्येक 

जगह को भ्रवणेनीय पवित्र मानती हैँ। इसलिये गत दिवसवे उस 

गाँव मे जाकर उस स्थानसे कुछ ककड पत्थर बटोर लायीं जहाँ कि 

वतंमान साई शरीर ने पुनः जन्म लिया था। वहां पड़ा प्रत्येक पत्थर 

उन्हे बहुमूल्य एवं भ्राकषेक प्रतीत हृग्रा । इप्त लिये एक पूरी बाल्टी 

भरकेवे ्रपने कमरेमेले आई; उन्हँ इस वात की कोई श्राखंका 

हीनहींटै कि इस प्रकार उनका सामान, जववे तेहरान, रोम, 

न्मूयाकं यात्रा पर॒ जावेगी, कितना मारी हो जावेगा । जब एक दिन 

सव छोड्ना ही है तो इतने संग्रहं की क्या आवश्यकता है ? मनमें 

भवित भाव रक्खो । सहदयता, सद्भाव ओर श्रपण को बढ़ाग्रो । यही 

पर्याप्त है । 


केवल सनातन धमं मे ही कमं का महत्त्व मनुष्य के भाग्यका 
निर्माता होता है जिसके श्रनुसार वह जन्म मृत्यु विहीन स्थिति की भ्रोर 
करमशः ग्रग्रसर होता है । भगवान्‌ श्रपनी महती कृपा से मानवाकार रूप 
मे मनुष्यों के वीच में आकर उन्हे श्रपनी दिव्य लीला मे सहचर बना कर 
उद्धार कर जगत का उद्धार करने के लिये उन्हं भी प्रपना सहभागी बनाते 
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है । वदि भ्रापको इनमे से किसी पर भी संदेह है तो श्रापको निरुचय ही 
कण्ट उठाना श्रौर दुख भोगना बदा है । आपमें से प्रत्येक का उद्धार होना 
है; देर अथवा सेर । उस परम दयालु कौ कृपा का भरोसा रक्खो 
जो सभी पर कृपा करता है । एसा सुयोग॒जितना शीध्च.बने उतना ही 


भरच्छा है । दृष्टि के सम्मुख लक्षय स्पष्ट रहे भ्नौर दृढता से कदम बढ़ाते 
चलो । 


दशहरा १९६६ 
१७-१०-६६ 
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४७ 
मतवाले को पालतू बनाना 


निस्सन्देह यह दुभग्यि हीह किजो जाति कभी श्रध्यात्म साघन 
का श्रमृत-पान कर श्रपने दिन श्रानन्द ओौर शान्ति से विताती थी वहु 
आज भय, विग्रह्‌, भ्रसफलता ओर दुबंलता के भावात में फंसी रहे । 
सरस्वती नदी, जो भूमिके नीचे नीचे .वहती दै भौर जिससे फसलं 
समृद्ध होती है जो फसलों को उगाती भी है, वही श्राज सूख गयी है 
भक्ति, श्रद्धा श्रौर विवास ही घट गये रहै इसी लिये तो मानव मानव 
को अ्रपना प्रतियोगी श्रौर प्रतिद्धन्दी मानता है; नकि उसे अपने इष्ट- 
देव की परछाई' । 


मानव मात्र के लिये सहानुभरुति से प्रेरित होकर महान ऋषियों ने 
दया करके जो नियम, संयम, सीमायें ्रौर दैनिक लोकाचार की 
व्यवस्था निर्धारित की है वह इसी लिये कि मनुष्य मनसा, वाचा, कमणा 
स्वच्छ रहै श्रौर उसकी वृत्तिर्या, इन्द्रियां भ्रौर इच्छायं उसे सत्य, 
घर्म, प्रेम श्रौर शान्तिके श्रादशं के विरुद्ध न ले जावे । उन्होने घोषित 
कियाहै कि प्रत्येक कमंकी तौल नाप कर स्वीकृति तभी की जावे 
यदि वह॒ भावों श्रौर उद्धगों की शुद्धि करने वाला हो; इसके विपरीत 
यदि वह्‌ इनको गंदला श्रौर गंदा करने वाला हौ तो अस्वीकृत किया 
जावे । भाव शुद्धि ही कमं का फल होना चाहिये । प्रत्येक वह काये, 
जो भाव को घूमिल करे अथवा उसे उभाड़ कर रजोगण की प्रवृत्ति 
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पैदा करे अथवा तमोगुण मे गिरादे, त्याज्य ग्रौर वाजित ही मानना 
चाहिये । मनुष्य को त्याग की महिमा से अवगत कराने के लिये ही 
यज्ञ-याग की योजनायें निर्धारित कौ गयी हैं । मनुष्य को तडक-भडक 
मरौर प्रदरेन से वचना ही चाहिये । 


यजमान्‌ ऋतिवक्‌ श्रौर समी संलग्न व्यक्तियों के लिये यज्ञ जिस 
मौतिक ओौर मानसिक प्रनुशासन (संयम, नियम) की व्यवस्था देते है 
वह॒ उन्हे परब्रह्म की अनुभूति के साथ उसी तक पहुंचाने वाली मी 
होती है। बालपोथी के लुमावने चित्र वच्चोंके मन को अपनी श्रोर 
भ्राकषित करते हैँश्रौर इसी प्राकर्षणके वशीभूत होकर वच्चे खेल- 
खेल ही मे उसी पोथीके पाठोंको मीयाद कर लेते हैँ ओर सन्निहित 
ज्ञान को हृदयंगम कर लेते ह। परिवरतनदील कर्मो के हाराही 
“ग्रक्षर'' (ग्रपरिवतंनशील शादवत सत्य) का ज्ञान प्राप्त करते ह। 
मति पूजा मन्दिरो के कर्मकाण्ड गौर श्राटों पहर की पूजा-प्र्चा, त्रत- 
उपवास, त्यौहार ग्रौर पवं समी का उद्‌ श्य मनुष्य के मतवाले, चम्बल 
मन को येन-केनप्रकारेण कादर मे करके उसे सीधे मांसे श्रात्म 
साक्षात्कार के पथ का पथिक बनाना हे। 


जेसा कि मंत्री जीने श्रपने माषण में कहा है जीवन श्रौर जीविका 
के प्रति पीढ़ी-दर-पीठी चला श्राने वाला परम्परागत दष्टिकोण जोः 
प्राजके युग मे बदल चुका है, णुनः प्रतिष्ठित होगा । विज्ञान श्रौर 
पाश्चात्य सभ्यता को चमक-दमक ; माया कहकर संसार को घोर घणा 
की दुष्टि से देना श्रथवा घोर श्रटभाव स पुणे होना; समी नु 
प्रज्वलित रग्नि के ऊपर जमी हुई राख कै समान फूक मारने मात्रसे 
उड़ जावेगे । श्राकाश मे तिरते हये बादलों के समान, जिनकी छाया 
कमी-कमी प्रथ्वी. पर मौ पडती रहती है, ये प्रलोमन ओर श्ाकरषण कु 
इर तक हौ लकय से दरर हटा पति है' परन्तु इस बात की कोई निराशा 
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पूणं संभावना नहीं है कि मारत अपने प्राचीन महृत्वपुणं उत्तराधिकार 
कोखोदेगा। चूंकि शासक-गण मी तो उसी उत्तराधिकार सम्पत्ति के 
प्रापक है, इसकी उपेक्षा की कम ही संभावना है। शासक गासितोंसे 
सिन्न नहीं है । जनता ही तौ शासको को निर्वाचित करती है श्रौर उन्हं 
शक्ति, उत्तरदायित्व ओर घन सौँपतीदहैकिवे सर्वागीण, स्व॑जनीन, 
बहुमुखी उन्नति श्रौर विकास की योजना ओौर कार्यान्वयन करं । इस- 
लिये भूतकाल की श्रपेक्षा अव पारस्परिक सहयोग श्रोर संगठन की 
ग्रधिक संभावना है पहले तो शासक श्रौर उनकी संस्कृति दोनों ही 
विदेडी थे। 
मंत्रीजीने श्रपने माषण में प्रकार डालाहै कि देश में यांतिकी- 
करण, श्रौद्यौगीकरण से अनेकों सामाजिक रूढियां श्रौर वैयक्तिक 
कुप्रवृत्तिर्यां उभङ़ कर सामनेश्रागयीदहैँ। मंत्रीजी ने इन बीमारियों 
के निराकरण के लिये सनातन धमं की उपयोगिता श्रौर सामथ्यं को 
स्वीकार किया दै ग्रौर वेद, शास्त्र, पुराणों के अध्ययन का म्राग्रह॒ किया 
दै । उन्होने सुाव दियाहेकिदेशके धार्मिक पथ-प्रदशंकों की एक 
एेसी समिति संगठित की जावे जो शासको को सनातन धमं के सिद्धान्त 
ओर व्यवहार को उन्नत करने ओौर बनाये रखने मे सहायता करती रहे । 
जो शासक देना चाहते ह, शासित लेने को इच्छक होवे । जो जनता 
प्राप्त करना चाहे उसकी प्राप्ति की व्यवस्था शासक करे । देश श्राध्या- 
त्मवादके क्षेत्र में इसी मौलिक भावना से आगे बढ़ सकेगा । लोग सोने 
के पीछे कम, ओर मगवान की श्रोर श्रधिक मागें । विषयवासना, घन 
लोलुपता, मोगविलास, निद्रा ओर असत्य प्रचार ग्रौर वैभव प्रदशंन को 
त्याग देना ही उचित है। ये सब मनुष्य को क्षुद्र श्राकर्षणों में वाधते 
है; उसके दिव्य स्वमाव को कलुषित करते हँ जो कि सेवा, बलिदान 
अ्रौर सवके प्रति प्रेम में विकसित होना चाहता है । 
दशहरा १९६६ 
१७-१०-६६ 
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पणत्‌ पर्णसुपादायःप्र्णमेवावशिष्यते 


र्येक प्राणी को प्रम की प्रावर्यकता होती है। वह्‌प्रेम वायु 
को श्रन्दरले जाताहैश्रौर उसी प्रेम निश्वास को बाहूर निकालता 
है। क्योकि प्रेमही तो जीवन प्राण है । प्रत्येक ही प्रेम स्वरूप है। 
प्रेम निभेय होता है, अतः प्रेम को श्रसत्य के प्रालंबन की कोई भ्रावश्य- 
कता नहीं होती । लोग मय के वशीभूत होकर सत्य को तोड-मोड कर 
एेसा व्यक्त करते है कि वह उसे श्ररुचिकर न लगे, कि जिससे लोग 
उरते है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता है, वह्‌ स्वयं ही श्रपना 
पुरस्कार है । प्रेम करने-कराने का श्रानन्द ही तो एकमात्र लाम है। 
जब यह ईश्वर के प्रति होता है तो इसे मक्ति कहते हँ । जवकि ईङवर 
की महिमा, वैमव, शविति श्रौर दयालुता का परिचय मिल जाये तो 
फिर कौन ईश्वर को प्रेम करना न चाहेगा ? प्रेममे तो समी कुछ 
स्ागना पड़ता है, ्रहंकार, स्वयं को भूल कर श्रात्मविस्मृत होना 
पडता ह, इससे उपर भौ उव्ना होता है, इसे अ्रतिक्रमण भ. करनाः 
होता है। लोम, लालच की किचिन्मात्र रेखा, क्योकि इसे विषय-वासना 
कहा जाता हे, मी भ्रम को सोदेवाजी के स्तर पर घसीर लातीहै। प्रम 
को तो वह सव कुछ स्वीकार्यं श्नौर सन्तोषप्रद होता है जो प्रोमपात्र 
देता हेया करता है । रिगु तो भ्ममूति होता है । इसकी मुस्कराहट 
कसी मोली होती है ? इसने श्रमी श्लाम' के लिए कायं ग 
ही नहीं सीखा है। सांसारिकं पदार्थो के १ 
भरति इसे कोई भ्रासक्ति या 
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वासना नहीं है । यह एक गुडिया या खिलौने से क्षणमर खेलता है 
उसके बाद दूसरे ही क्षणउसे फेकमी देताहै। प्रम परिपूर्णं शिशु 
हृदय श्रायु वृद्धि के साथ-साथ कठोर होता जाता है क्योकि लालच, 
घृणा प्रौर ईर्प्या की वृद्धि संयुक्त हो घाती है । 


केवल प्रंमसे ही सेवा ओ्रौर उन्नति के कायं सफलतापूवंक किये 
जा सकते हैँ । प्रम सहानुभूति उत्पन्न करता है, जहाँ घणा पथभ्रष्ट 
करती टै वहाँ प्रम मे वनाता है । जवकिं डगमगाता शिशु चलना 
सीखतारहैतो प्रम मागं मे वाधायें नहीं खड़ी करता है बल्कि उसके 
भिरने पर दृष्टि श्रौर सावधानी रखते हए अगले कदम बढ़ाने के लिए 
स्वागत, प्रोत्साहित श्रौर प्रलोमित मी करता है। ग्रामवासियों के 
लिए जिस लामकारी योजना की रूप-रेला मंत्री जीने श्रमी प्रस्तुत 
कीटे उसे प्रेम ग्रौर सहानुभूतिसे ही पूणं किया जा सकता है। देश 
मे भ्रनेकों लामकारी कायं कठोर भ्रालोचना, श्रौर भ्रनुचित रूपसे 
हतोत्साहित करने के कारण श्रलाम-कर हो जाते हैँ । केवल मक्ति ही 
लोगों के हृदय को सत्य ओर धमं से परिवतित कर सकती है । 


जीवन के उत्थान-पतन को सामान्य भाव से ग्रहण करो । वै तो 
इस विर्व के घटना-क्रम के स्वामाविक परिणाम-मात्र हैँ । रामकृष्ण 
स्वामी नामक एक संन्यासी के एक शिष्य ने जब दौड़ते हए ॒श्राकर 
उन्हें सूचित किया कि उनके पुत्र का स्वगेवास हो गया है तो स्वामी जी 
श्रविचलित रहै श्रौर केवल यही कहा, “पानी बहता है, वायु चलती है 
श्रौर श्रग्नि जलती है "“--्र्थात्‌ संयुक्त पंचभूतों को कमी न कभी 
तो पृथक होना ही पड़ता है। दूसरों की चिन्तासे चिन्तातुरोंको 
देखकर स्वामी जी हंस दिया करते, वे चकि ज्ञानी थे इसी से निभेय 
थे । जिन्हें ज्ञान होता है उन्हे ही गुरु कहते दहै। वे तुफानों मेंभी 
अ्रविचलित रहते हँ । जिस पत्तल पर श्रमी मोजन नहीं परोसा गया 
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दै वही हवा के भकोरों से उलट-पलट होती है; जव इसे मोज्य पदार्थो 
से दबा दिया जाता रहै तो यह प्रविचलित हो जाती दै । सद्गुण, 
विश्वास, निष्ठापूवेक लगन से संयम पालन, मक्ति, वैराग्य, शान्ति, 
भ्राघ्यात्मिक मोजन के व्यंजनों की तालिका में हैं । 


जव भ्रापको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जावेगा तो श्रापको सौभाग्य 
भ्रोर दुर्माग्य पर सुख-दुख कौ प्रवल श्रनुभूति नहीं होगी । सच्चा शुर 
तो वहीहैजो दोनों को समान रूप से ग्रहण करे । मनुष्य के हृदय में 


भरानन्द के गम्भीर तल को मामूली वायु या तुफान प्रभावित नहीं कर 
पाते है । 


मंत्रीजी ने उन मालियोंका उदाहरण दियाहैजो लौकीको 
लम्बा ओर सीधा उगाने के लिए उसके एक सिरे पर कुछ मार लटका 
देते है प्रारम्भमें ही यह्‌ उपायकरदेनेसे लौकी लम्बी भौर सीधी 
उगती है । इसी प्रकार बच्चों को भी माता-पिता गुरु जन श्रौर समाज, 
जिसके सम्पकं म वे श्राते है प्रारम्म से ही शिष्ट ओर सद्गुणी 
बनाने का प्रयास करे । प्राचीन काल मं उन्हे ब्राह्म मुहूतमेंही प्रातः 


४ बजे जगाया जाता था । माता प्रातःकाल होने तक उत्तम श्लोकों 
श्रौर गीतों को 


 गाती रहती थीं । तव वह गृह कायं मँ लग जाती थी 
भ्रौर वच्चे स्वतः प्राथंना की भावना उससे ग्रहण करते थे । ग्रब वच्चो 
कौ पुराणो के पावो-पात्रियो, रम, कृष्ण तथा ्रन् शरवतारो का परिचय 
सिनेमा कौ फिल्म-दशंन से होता है । वे इनको सिने संसारके श्रमि- 
नेता श्रौर श्रमिनेत्रियों से सम्बन्धित करके जान पाते हैँ कि किसने 
किसका अभिनय किस फिल्म मे किया है। वे पुराणों श्रौर महाकाव्यों 
की मृदुता श्रौर मन्यता से वंचित रह जाते है क्योकि उन्हे भ्राधुनिक 


रौर विकृत परिचय के फलस्वरूप वहं सब नहीं प्राप्त होता है । 
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प्रायः माता-पिता बच्चों को महात्मानो के समीप नहीं जाने देते, 


न उनके प्रवचन श्रौर विद्वानों के भाषण सुनने के लिए उत्साहित करते 
है; न उन पवित्र स्थानों पर जाने देते हैँ जहां का वायुमण्डल साधना 
पनीर स्वाध्याय की सुगंधि से सुरमित दै) अर्जुन को धर्नजय कौ ज्ञा 
इसलिए नहीं दी गयी है किवे जर्हा-तहांसे धन जीतलयेयेग्रौर 


युधिष्ठिर के कोषको भर दिया था बल्कि इसलिए किवे स्वयं विवेक, 
वैराग्य, विचक्षण, रूपी धन से घनी ये । यही वह घन दै जिसे जोडने, 
कमाने का उद्योग प्रत्येक को करना श्रं यस्कर है । 


क्या पुत्र ने अपने अध्ययन के समय का समुचित सदुपयोग किया 
है, ज्ञात करने के लिये एक पिता ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ पुत्रके 
घर लौटने पर उससे कछ प्रन कयि । पुत्र ने प्रपते उत्तरो से पिता को 
पूर्णतया संतुष्ट श्रौर ्रानदित किया। श्रत में पिता ने उससे भगवान्‌ 
की महिमा का कुछ वणन करने को कहा । पुत्र शान्त वैढा रहा भौर 
कुछ न बोला । घंटो अनुनय विनय श्रौर धमकी के बावजूद मौ वह्‌ 
ग्रडिगश्नौर चुपही रहा। पिताने रेषे पत्र पाने के लिये श्रपने माग्य 
को कोसते हुये माथे पर हाथ पीट लिया । यद्यपि वह्‌ श्रन्य समी प्रकार 
से दक्ष था परन्तु वह तो नास्तिक सिद्ध हुप्रा। श्रपने इस दु्माग्य पर 
जव पिता श्रपने श्रास पोछने लगा तो पुत्र ने कहा कि वह सर्वोत्तम ढंग 
से उसके प्रदनों का ही तो उत्तर दे रहा था । क्योकि “मौनम्‌'' से बढ़- 
कर माषा मे, शब्दों म उसकी महिमा बलान करने कौ शक्त कहां है ? 
वह पुर तो अत्यंत मेधावी श्रौर पंडित पुत्र था, पिता ने मी अपने प्ररनों 
ग्रोर इनके उत्तरो के प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर श्रपने को श्रसा- 
धारण पिता सिद्ध कर दिया था । 


श्राप लोगों के श्रनुशासन कौ मत्री जी प्रशंसा करते है । परन्तु मेँ 
इतने ही से संतुष्ट नहीं हु । जिस शान्ति का प्रदशेन श्रापने यहां किया 
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है उति श्राप अ्रपने साथ सर्वत्र ले जादे । वहिमुखी वृत्तियों को रनु 
शासन में रखने के लिये हम शान्ति, (मौनम्‌) का व्यायाम जारी 
र्खे । जिह्वा द्वारा निन्दा न करे, श्रांखों से वुरी नजर से न देखे ग्ौर 
कानोंसे परनिन्दा न सुने । ईवर की सर्वव्यापकता से हेर वस्तु हूर 
जीव पवित्र है, दिव्य है। किसीकोमी द्र समना, भगवान्‌ को षु 
समने के समान जघन्य है । जव श्राप भ्रन्य लोगोंको “माइयों श्रौर 
वहिनो" संबोधन के श्रम्यासी हो जावेगे तो श्रापको ग्रपने अन्दर यह्‌ 
मावना मी जगानी होगी कि ईश्वर ही सवका पिता दै श्रौर आप सुव 
श्रापस में मार्ई-बहिन हैँ । यह माई चारा रक्त संबंधी माई चारेसे कहीं 
प्रधि वास्तविक है; क्योकि इस माई चारे मे पैत्रिक संपत्ति जिसके 
लिये आपस में मगा होता है, यहां प्रत्येक पूरी की पूरी ले सकता है 
भ्रौर दूसरे के हिस्से पर कतई श्रांच नहीं आने पाती है । पूणेमेंसे पूं 
निकालते जाने पर भी शेष पूणं ही रहता है । “पूर्णात्‌पूणं मुपादाय 
पूणेमेवावशिष्यते ।'” 


मंतीजी भी कुछ सेवा कायं करने के इच्छक है जिसे वे मंत्रीकी 
हैसियत से उन हजारों लोगों के लिये करना चाहते हैँ जो मारत के 
भ्र राज्यों से तथा विदेशों से मी, प्रतिवषं श्रते रहते है । इसलिषे 
उन्होने इस प्रशान्त निलयम को ही एक नगरकेरूपमें विकसित करे 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । जिससे उन हजारों तीथं यात्रियों के 


यहाँ ठहरने की भ्रावासीय तथा भरन्य समस्याभ्रों का सुविधाजनक समा- 
धान हो सके । 


जहां तक मेरा संवंषहै म तो किसी मी स्थान, ग्राम या व्यक्ति से 
दुर नहीं रहना चाहता हं । चूकरि मुभे सातों समुद्र पारके लोगों में 
रुचि है मै उनके पथ-प्रदशंन ओर पोषण से संबंधित रहना चाहता ह, 
इसी नाते से पास-पडोस के स्थानौ, नगरों के लोगों मं मेरी रुचि दै। 
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केवल यही मेरादै भौर वह्‌ मेरा नहीं टै, सी मावना मेरे श्मन्दर 
उस्ती ही नहीं । 


उन्होने घोषणा की टै कि प्रशान्ति निलयम तक भ्रानि वाली समी 
सड़कों कासुवारवे करवादेगे। भँ इक सुविधा से बहुत संतुष्ट नहीं 
हू । जव यातायात श्रौर संचार साधन सुलभ ओौर सुखद हो जाते दँ 
तो वास्तविक जिज्ञासुग्रों से कहीं अधिक, संपन्न ओर कुतूहल वादी 
पर्यटक ओर, दशक आकर भर जागे 1 जव तीथं यात्रियों को भगवान 
श्री निवास के दर्शनाथं सातपहाडियों पर चढ्ना पड़ता था तो उन्हे 
श्नपना विश्वास भी भगवान पर श्रडिग रखना पड़ता श्रा, वे गोविन्द, 
गोविन्द की रट लगाते हुये आगे बढ़ते ये, जिससे कि उन्दं सगवान्‌ कौ 
कृपा से शक्ति श्रौर सामथ्यं मिलती रहती थी । श्रौर प्रव जव कारे श्रौर 
वसे समी यात्रा मिनटों मँ सम्पन्न कर देंगी तो ये पहाडि्यां भगवन्नाम 
सेनहींग्‌जंगी। मन्दिरके सामने मगवान्‌ को श्रपनी प्रार्थना श्रपित 
करने के परव यात्री की उस शारीरिक सहिष्णुता साधना के विनां मन 
निर्मल नहीं हो पाता है । परन्तु मै किसी विरोध में नहीं पडता । एसी 
सुविधायें प्रस्तुत की जावे जिनका मेल यहा कौ मावना श्रौर वायुमंडल 
के प्रनुरूप हो--यही मेरा सुभाव दै। 


दशहरा १९६६ 
१९-१०-६६ 


---©-- 
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४६ 
नन्द्‌ सोभाग्य का राजपथ 


पाथिव ग्रौर श्रक्षम चमंचक्षश्रोंसे, जो केवल एकं सीमा तक ही 
प्रकाश में सौमित रगोंकोदेखपानेमं समथ तुममृफेन देखही 
सकते हो न पूणेलूप से समन्ञ ही सकते हो । महिमा मय॑ मगवान्‌ को 
ज्ञान नेवोंसे ही श्रवलोकन क्ियाजा सकता है। वह र््राख तो श्रवण, 
मनन ओर निदिष्यासन के फलस्वरूप ही प्राप्त की जा सकती है । तव 
समी संशय छिन्न-सिन्न होकर सत्य का साक्षात्कार हो जाताहै। 
भरजु न, जनक श्रौर परीक्षित समी को श्रवण का सु्रवसर प्राप्त हरा 
था, उन्होने मनन ओौर निदिष्यासनसे इस शिक्षा का अनुसरण किया 
प्रौर साक्षात्कार कर सौभाग्याली बने । यह्‌ तो आन्तरिक क्रिया, 
भ्राभ्यंतरिक परिवतंन श्रौर आंतरिक खोज है, कुहासा भी भीतर का 
है, हृदय द्वार पर पर्दा पड़ा है, जिसे हटाने के लिये त्यागराज ने भगवान्‌ 
श्रीनिवास से प्राना की थी । ग्रपनी बीमारी दूर करने कै लिये दवा- 
इयो का विज्ञापन पठकर, श्रपने निदान के अनुसार दवाय या पौष्टिक, 
शीशियों पर॒ चिपके लेबिल या पैकिंग पर छपे विवरण के आधार पर 
मत छाँटो । एक एसे चिक्रित्धक का पराम लो जो तुम्हारे शरीर की 
विशिष्टतां श्नौर गठन से परिचित हो, उसके निदान को स्वीकार कर 
उसके नुस्खे को पूणं विश्वास के साय प्रयोग करो । 


एसे महानुभाव को 
गुर" कहते है; वही पर्दा हटा सकते मे समर्थं होता है 


पर्दा हट जाने पर सवत्र भगवदहुशेन पूरी तृप्ति से मिलने लगेगा । 
किसी ने सुकरात से कहा कि उसेतो प्राकाशया ऊपर श्रतरिक्षमें 
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कहीं भी, जसा किलोग ऊपर उंगली उठाकर संकेत किया करते है 
ईरवर नहीं दिखाई देता है । सुकरात ने उत्तर दिया कि श्रांखों पर तिहरे 
कीश का चरमा पहनौो तव भगवान दीखेगा। यहु तीन लेस (१) 
भवित या प्रेम, (२) विवेक, (३) वैराग्यया व्यागके होते है, प्रह्लाद 
ने इसी को धारण कर रक्ाथा, श्रौर इसी के फलस्वरूप उसे सवव 
रवर ददान सुलभ था; पेड हो या स्तंभ । उसके पिता ने जपनी घ्रांखों 
पर घृणित संशय की पटरी वाध रक्खी थी इसी से वह्‌ भगवद्शेन में 
प्रसमं था। 


एक राजाको एसे गुरु की खोज थी जौ उसे स्वगं में सदेह 
विठा दे । वह्‌ इतना मदोन्मत्त श्रौर रमित था कि उसे यहं विश्वोस 
था कि वहु इसके योग्य है। जव किसीसे भेँट होती तो इसी प्रकार के 
असंभव प्ररनों की भंडी लगा देता था कि भेटकर्तां उ्करे अधैयं को 
देवकर निरा हो जाते थे परन्तु राजा उन्हें नहीं छोडता त्रौर जेल में 
डाल देताथा। श्रत में एक व्यक्ति उसके मागे दन के लिये प्राया । 
उसे दरवबारमे लाया गयाश्रौर राजा के सम्मुख विठाया मथा । उस 
व्यवित ते राजा की उपस्थिति की उपेक्षा की, ओर दरवबारियों, नौकरों 
तथा श्रन्य राज-कर्मचारियों से वार्तालाप करने लगा, उनके कुशल समा- 
चार पृषता श्रौर उन्हँ शुभ कामनायें देता जा रहा धा । राजा श्रपने 
महत्व की इस प्रकार उपेक्षा देखकर जल-मून गया उसने सिपाहियो को 
राज्ञा दी कि इसकी श्रच्छी तरह मरम्मत करके धक्का देकर निकाल दो । उस 
व्यवित ने कहा, “बाहर निकाले जाने क पूवं मँ श्रापसे इतना कहे देता "हू 
कि मुभे तो श्रापकी अवज्ञा करने पर अच्छी तरह पिटाई कर्ने के बाद ही 
बाहर निकाला जावे क्योकि मैने सर्वप्रथम भ्रापका सम्मान क्यों नहीं 
किया भौर श्रापको बचाते हुये इन आपके कर्मचारियों से वार्तालाप 
करने. लगा । अच्छा, ईरवर तो राजाश्रों का राजा है, वह समी ब्रह्माण्डं 
का श्रधिपति है, श्रापने उसी की उपेक्षा की है, श्रव अप उसे बचाकर 
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स्वगे मे घुसना चाहते है; श्राप केवल उसके, (भगवान के ) दासों ग्रौर 
सेवको से वार्तालाप करते है, विचार कीजिये श्रापको क्या सजा मिलनी 
चाहिये ।” राजा ने श्रपनी भूल को मान लिया श्रौर्रज्ञान कापर 
उठाने के लिये “गुरु” को धन्यवाद दिया । 


यह प्रहुमावही सभी विवादोंके मूल मेंँटै जो इस विष्वकी 
शान्ति भंग कर नरक वनय हुये है । व्यक्ति व्यक्तिसे जूभःरहाहै; 
देश देश से घणा कर रहा है । प्रत्येक क्षेत्र मे, प्रत्येक जाति ये, प्रत्येक 
समाज मे, ईर्प्या प्रौर घृणा का ताण्डव मचाहुभ्रा ह । जिन लोगोंकी 
नाक खाँसने मात्र से ही टपक पड़ती है वे छीकने पर नाक टपकाये वैर 
कंसे रह सक्ते हँ ? जिनका क्रोध घरमे छोटी-छोटी बातों पर ही 
मड़क उठता है, वे लोग भ्रन्य देश के लोगों को युद्ध-वजंन के लिये कैसे 
समा सकते हैँ? बूट प्रौरकारण तोश्रपनेमें ही होता है परन्तु 
हम दुसरो पर दोषारोपण कर प्रसंतोष की कई गुनी वृद्धि कर देते है; 
कारण, लोम श्रौर मय एेसा कराते हँ । जव कोई साधक किसी महातमा 
काभ्रनुयायी होतादै तो दूसरा उपसे व्यो? कंसे १? इत्यादि प्रन 
करता है । जव उसे यह्‌ उत्तर दिया जाता है कि यह्‌ सव अपनी श्रात्मा 
की शांति श्रौर सद्गति के लियेहै तो उक्त साधक के विना पूचे ही 
बहुत कुछ श्रनगंल, श्रपत्य प्रलाप कर उसके मन में सन्देह पैदा करे 


उसे वापस जाने को बाध्य कर दिया जाता है। गड़ीकोटा शास्त्री 


ने भ्रमी जभौ भ्रापते कहा है किर्मैने उद एक शिवलिगम्‌ प्रदान करके 


उसकी पूजा, भेरा स्वरूप मानकर, करने की वात कही है। भइ 
प्रकार का सावजनिक प्रचार नहीं चाहता हू । भं केवल संदेशः श्रौर 
रिक्षाभ्रों का प्रचार तो चाहता हू । म तत्व प्रचार चाहता हु व्यव्ति- 


प्रचार नहीं । यही अ्रधिक महत्त्वधूणं है । मेरे विषय में कु चर्चा की 
भ्रावश्यकता नहीं है । 
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वचनामृत-५ २११ 


कुछ{व्यक्ति एेसे होते हँ जो श्रपनी श्रनुभ्रतियों श्रौर उपलब्धियों 
की चर्च जलयात्रा या नभयात्रामें करते है; श्रौर एक प्रकार से 
दूसरों को मी उसी प्रकार की शेखी मारने को ललकारते हैँ । यह्‌ कहीं 
श्रधिक सहत्वपू्णं उपलब्धि होगी यदि व्यक्ति श्रपते ही को ईर्ष्या, 
श्रभिमान, लोम श्रौर देष से रहित वना सके । जंसा कि उनके व्यवहार 
सेमी सिद्ध होता है यह उपलब्धि सरलता से प्राप्त होने वाली नहीं 
है । जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो चुकता हे वह इन कुप्रवृत्तियों से श्रविचलित 
रहता है । तोतापुरी श्रीरामकृष्ण से अपने इष्टदेव काली माता को मी 
त्याग देते का श्राग्रहकरतेये जवकिवे परमानंद की प्राप्ति के लिये 
साधना कर रहे थे उन्होने रामकृष्ण की नाम-रूप मेँ इस दीरध॑कालीन 
परासक्तिसे छुटकारा दिलाने मे सहायता की । तो फिर इन भ्राजकल के 
के योगियों ग्रौर ऋषियों के विषयमे, जो कि केवल नाम, धाम भ्रौर यश 
के पीछे फिर रहे है, के विषयमे हम क्या कह सकते है ? वे अपनी एक 
भी इच्छाया श्रादत नहीं छोड सकते । वेएक वार का मोजन नहीं 
त्याग सकते, एक घंटे शान्त होकर वैठ नहीं सकते; परन्तु वे यह आशा 
करते ह कि ईश्वर को उन्हें श्रमरत्व प्रदान करना ही पडेगा, श्रौर 
मनुष्यों को उनका श्रादरे अपनाना ही चाहिये । 


लोगों मे जत्र रक्त की कमी होती है तब उन्हं ्रन्य बीमारियां 

मी दवा लेती है क्योकि उनमें बीमारी के कीटाणुश्रों की प्रतिरोधक 
शक्ति क्षीण होती है । इसी प्रकार जव उनका ईश्वर में विश्वास क्षीण 
होने लगता है तो उनमें आत्म विश्वास मी नहीं रहता है; जव उन्हें 
-श्रपनी ही शक्ति श्रौर दैवत्व मँ विश्वास नहीं रहता हैतो शक्ति 
मौर दैवत्व के उद्गम स्थान, अर्थात्‌ मगवान्‌ में विवास नहीं रहता 
है । तब उन्हं श्रभिमान, घणा, ईर्ष्या ओर इसी प्रकार के भ्रत्य ज्वर 
भ्रा दवोचते है; भ्रौर उनका मानसिक स्वास्थ्य हरण कर लेते र्है। 
विदवास की कमी रूपी रक्तात्यता से बचने के लिए नाम स्मरण का 
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श्रम्यास धमं शास्त्रों का स्वाध्याय, सांसारिक सुखो ओौर श्राकषणों की 
क्षणमंगुरता का मनन, करना चाहिए । जिस विभूति को आप लोर 
मस्तक पर धारण करते हैँ वहु यही शिक्षादेने के लिएदी जाती है 
कि समी कुछ, जिसमे धारण करने वाला मस्तक मी शामिल है इषी 
विभूति-राख में किसी दिन परिणत होने को है। 


यद्यपिर्मश्रापसे आध घंटेसे वार्तां कर रहा हू, मेरा चित्त उस 
पर्दे के पीये बालकों मे अधिक लगा हुभा है जोकि स्गशाला ( ग्रीनरूम) 
मेहे । वे “राधामक्ति” नाटक प्रस्तुत करने की तैयारी में संलग्न है; 
भ्रौर वे इतने उत्साहित हँ कि उन्हं मोजन करने का ओरी समय नहीं 
मिल पायाहै। ये बालक जिस प्रकार से जितना प्रेम मुभे करते हैः 
ग्रोरजो प्रम वारि उन पर वर्खाता हूः यह केवल हम दोनोंकेही 
जानने कौ बात है। यह प्रेम ही है जिसने मुभे इस नाटक्‌ के माध्यम से 
राधा कौ मक्ति प्रदशित करने के लिए प्रेरणा दी है । यद्यपि हुम लोग 
पाठशाला के इन बालकों को समाति है कि ग्रीष्मावकाशच में घर जाकर 
करु दिन माता-पिताके पास मी कुछ सप्ताह रह्‌ श्राश्रो, वे इस 
भ्रवसर का उपयोग ही नहीं करना चाहते ह, जव वे जाने की बात 
सोचते हं तो रोने लगते ह । उनके शुद्ध हृदय कोमल भक्ति से संपृक्त 
ह । जहाँ तक इस नाटक का सम्बन्धः मै इन्दं किसी श्रन्य को नहीं 
सौपना चाहता ह; इसीलिए मैने स्वयं रिहस॑ल (पूर्वाभ्यास) कौ 
देखरेख की है; म स्वयं उनकी वेशभूषा की तैयारी श्रौर भेकप' (मूख 
मण्डल की पेटिग) श्रपनी देल-रेख मे कराता हू । मैते इनके श्रि. 
मावकर को मी दूरदरुर के गांवों से यहां इसीलिए बुलवाया हैकिवेमी 
इस आनन्द को प्राप्त करे । जिस नाटक को ने स्वयं श्रमिनय के ही 
लिए लिखा है, उसका, श्रषने बालकों दारा, मेरी देख-रेख मे, श्रमिनय 
किये जाते हृए देखकर वे लोग॒भी पुलकित होवे । ना 
कथोपक्थन, गीतों भ्रौर शब्दों भे भेर जनों प्रवचनों का सारांश भी 
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वचनामृत-५ २१३ 


सम्मिलित है  प्रापमें से प्रत्येक के मन में उर्ने वाले सन्देहं मौर 
प्रद्नों का समाधान इन वालको के बमिनय मे मिल जावेगा । देखो, 
युनो श्रौर लाभान्वित होश्रो । 


दशहरा १९६६ 
२०-१०-६६ 
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"न्नन्=----------~~~ 


प्॑© 


संकीर्णं मतभेदों क! जीवनं 


एक विचित्र दढंगके धर्म का श्रविर्भाव हुश्राहै प्रौर वह दिनो 
दिन लोगों मे श्रषना प्रभाव बहाता जा रहा है। इसे “नवीनतावाद' 
कीसंज्ञादी जा सकती है । पुरातन को पुरातन होने के कारण त्यागना 
तथा नवीन को नवीनता के लिए श्रपनाना । यह हल्के छि्ले कायो 
से प्रसन्नता प्रनुमव करता है; उन गंमीर विचारों को, जिन्हें समभने 
मे कछिनाई्‌ होती दै, व्याग देतादहै। वे उदात्त-माव जो कंडठिनतासे 
हृदयंगम हो पाते है। वे कर्तव्य, जौ पूणं करने मे कष्ट प्रद प्रतीत 
होते दै, सब छटते जा रहे ह । चहल-पहल, प्रदशेन, तडक-भड़क, भड़क 
उठ्ना ही इसके मुख्य लक्षण है । यह्‌ क्रिसी सीमा, मर्यादा, वन्धनं 
भ्रथवा निषेध को स्वीकार ही नहीं करतादै। वृद्ध, विद्टान, ग्रधि- 
कारी श्रथवा सज्जन कोई मी इसके लिए वन्दनीय नहीं हँ । प्राचीन 


धरमग्रथो के धार्मिक कृत्यो से सम्बन्धित समी विधि-निषेध, व्रत-उपवास, 


भ्रच॑ना-पूजा श्रौर विश्राम सभी का यह्‌ खण्डन करताहै। जो लोग 
संयम नियम को निवाहने का प्रयास करते है उनकी खल्ली उडायी 


जाती है । परम्पराश्रों भौर रीति रिवाजों पर ्राग्रह करने वाले वृद्ध 
जनों को दक्रियानूस कहकर भ्रनादर क्रिया जाता है । उन्हे तीथं यात्रा 
के भावदही श्ररुचि करदह; कोई स्थान भौ उनके लिए विशेष पवित्र 
नहीं होता है । मूति पूजा से जो प्रानन्द श्रौर ज्ञान प्राप्त होता है उसे 


यह समभन मे श्रसमथं रहते है; उसे यह भ्रन्धविरवास श्रौर घपला कहं 
कर उड़ा देते दै । 
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वचनादत-५ ३१५ 


यहां तक कि तथाकथित शिक्षित वगं भी इश फशन की दास- 
तामे जकड गया है । वे पचिमी वेशभूषा मँ सज्जित पर्चिम के 
मानसपृत्र ही होते हैँ । ग्रपने विश्वास श्रौर मान्यताश्रों के प्रभाव का 
मूल्यांकन कर सकरन कौ उनमें क्षमता ही नहीं होती; किससे स्थाई संतोष 
ओर कल्याण की प्राप्ति होती है, क्या. तात्कालिक दिखावा श्रौर 
छलना है इसकी विवेचना करने की उन्हे दीक्षा ही नहीं मिली होती 
है । उन्हंतो समूल उखाड़ कर बनावटी पोषण द्वारा कृत्रिम विधिसे 
विकसित किया गया है। इसीलिए वे इस नवीनतावादके रिकार हो 
गये रहैँ। 


इस संक्रामक बीमारी के शमनके लिए ही प्रशान्ति निलयम्‌ की 
स्थापनाकी गयी है। ये पंडित लोग श्रापको समभाववेगे कि मनुष्य तो 
एक बहुमूल्य रत्न है जो पंच-प्रकोष्ठों मे सुरक्षित रहता है पांच-कोष, 
श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर भ्रानन्दमय इनके नाम हैं । 
पंडित लोग श्राप सेपुर किश्राप इप्त रतनको एक थेली कोयले के 
बदले में क्यों वेचे दे रहै हो ? जब तुम्हारे पास इतना बहुमूल्य रत्न 
हैतोक्यों मीख मांगते फिरते हो, क्थों विदूषकं की तरह उछल-कूद 
मचाते हो ? जव मनुष्य श्रपने श्रापको उन पञयुप्रों से भी निम्नस्तर 
पर उतार देता है कि जिनकी श्रोणी से वह ऊपर उठा है तो भगवान 
का श्रवतार होता है । वह मानवों के वीच घूमता टै चेतावनी देता है, 
प्रोत्साहित करता है, ज्ञान देता है, श्रपना दशन देता है, उत्साहित 
करता है श्रौर मनुष्य के कर्मपथ को श्रालोज्ित कर उसका मागं दशन 
मी करता दै उसने श्र्जुनकारथमी हका । श्रवतार को तो कोई 
मी श्रवसर या स्थिति मिले वहु मनुष्य को उठाकर उको श्रपने भावो, 
वृ्तियों भौर वुद्धि का स्वामी बनने की रिक्षा देता है 1 इष्ण ने अजुन 
से कहा, “तुम्हारे श्नौर कौरवो के युद्ध में मेने एक महान पदका भार । 
उठाने का निर्णय किया है "५ मनि भी एक महान कायं मार उठाने 
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३१६ वचनामृत-भ 


का संकल्प कियाहै। प्रशान्ति विद्वान महासमाकेये पंडितहीमेरे 
यंत्र (श्रस्त्र) है जिह ने प्रयोग के लिष्‌ चुना है। 


जव महाभारत कालम विराटके राजा के यहाँ द्रोपदी कष्टमय 
जीवन चिता रही थी, उसने कृष्ण से प्राध्रेना की, “भें श्रपने चतुदिक 
शता श्रौर दुष्टता के प्रति कंसे भ्रात्मसमर्पण कर सकती ह ? भतो 
मारतमाताकी पत्री हूः । मँ एक महान परिवार में उत्पन्न हुईहु 
जिसकी महान कीति श्रौर मर्यादा है 1 मु ब्रद्धितीय सनातन संस्कृति 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है "' श्रपने को पाने के लिए श्रापको श्रपनी 
संस्कृति के श्रनुरूप ही जीवन यापन करना चाहिए 1 


लगमग ९६०० वषं पूवं कृष्ण मिश्र ते एक नाटक श“ध्रवोधचन्द्रोदयमू"” 
लिखा था, उसमे सद्गुण राजा, शान्ति रानी थी राजां को अपने प्रति- 
स्पर्धी “मोह' के विरुद्ध युद्ध करना था 1 वेदान्त दक्शिका ने मी एक एेसा 
ही नाटक “संकल्प सूर्योदय' नाम का लिखा था 1 जिसमें यही विषय 
था । सम्राट विवेक को पग-पग पर महामोह से संघषं करना पड़ा जव 
तक कि उसने "विघ्न' जो उसके पंच क्षेत्र, यम नियम श्रासतन, प्राणा- 
याम प्रत्याहार में स्वच्छन्द विचरण करता था, जीत नहीं लिया, वह्‌ सर्वत्र 
श्रपने मागं को धार्मिक भ्रचुष्ठानों के दारा प्रशस्त बनाता चला गया । 
प्रबोध मानसतत्व है, सन को विवेक ओर साधना कै द्वारा शुद्ध भौर 
उध्वगामी बनाना है। मन को साधनाकी प्यालीमे डालकर गला 


देना है ओर मगवान्‌ के सचि में ढालना है जिससे इसका प्रत्येक पर- 
माणु एक दिव्य या दैवी परमाणु हो जावे । 


समस्त विर्व इस समय पृथक-पृथक कोठरिथों भे वस रहा है। 
ये पृथक्करणं जाति, धमं, रंग, पंथ, कवीलों श्रीर मिन्न-मिन्न मान्य- 
ताभ्रोंकेहै। जो लोग इन कटधरो की वैधता गौर उपादेयता के बारे 
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मे तकं करतेर्हैः वे लोग स्वयं ही श्रपना धिरौदा श्रलग ही बना वरते, 
1 धातुके टूक्ड़ों कोइकटरा करदेनेपरमभीवे टुकड़े ही रहते हैँ 
क्योकि श्रमी वे एक नहीं हुए हैँ । प्रमी तो दुनिर्यां केवलढेर करेरूप 
मेही संगटितिहो पायीदहै। इसे प्रेम की प्याली में प्रमी नहीं गलाया 
गया है श्रौर न भगवान्‌ के साचिमेंढाला ही गया है। मनुष्यों के हृदय 
सेघुणाकोनिम्‌ल करनादहै। माषणों ओर लेखो से मानव-एकता 
नहीं हौ सकती । जव जंगलो मेंश्राग लग जावे तो क्या महासागर 
गमं हो जावंगे ? 


स्वयं ्रच्छा वनने श्रौर श्रच्छा करने से जिस श्रानन्द की उपलब्धि 
होती है वह श्रपने में ही पर्याप्त प्रेरणा श्रौर पर्याप्त पुरस्कार टै । पाप- 
पंकमे लिप्त होने के सभी प्रलोमनों से वचो, गलत रास्तों पर मत 
चलो, कुसंगति से दूर रहो । इससे श्रापके स्वासिमानमे वृद्धि होगी, 
श्रपनी दृष्टिमें श्राप स्वयं ऊँचे उठ जवगे । श्रापको श्रपना मस्तक 
किसी के सम्पुख भुकाने कौ श्रावर्यकता नहीं है । यदि श्राप एेसा 
जीवन जियें तो श्रापक्ा यह्‌ जीवन ही मेरे प्रचार का सर्वोत्तम साधनहो 
जावेगा । जवकि श्रसत्य श्रौर द्वेष का यहाँ एेसा दौर-दौराहैतो इसे 
ग्रपने क्षमा अर विवेक की परीक्षा ही समो आज का श्रखत्रार कल 
कीरही होता है; श्रौर यदि उसमे गंदगी है तो उसके भ्रच्छे पैसे 
मी नहीं श्राति है। मुभे प्रसन्नता दकि कुछ लोग मेरे नाम के प्रयोग 
सेही रोजी कमा रहै है। 


ग्राप श्रपने भ्रनुमवों को जोडते चले गौर दूसरों के हवाई हमलों 
की उपेक्षा करते जावे । उन लोगो को या तो एसे श्रवसर नहीं प्राप्त 
हृए है श्रथवा वे जान-बरुफ कर दुष्टता दिये जा रहे ह । कु कीड़ौ को 
कपड़ों से छिद्र करने का स्वमाव होता है। वे कुच भी भेद-माव नहीं 
करते है उनकी प्रकृति ही हानि पहबानि श्रौर घायल करने की होती 
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है 1 रेशम हो या ऊन भ्रथवा ई, सस्ती हो श्रथवा बहुमूल्य, नकली हो 
या श्रसली उनमें पहुचानने की क्षमता ही नहीं होती । श्रपने दुर्गुणः 
को चरिताथे करने ही मे उन्हे श्रानन्दश्रातादै; वेतो हानि पहचान 
सेहीश्रानन्दिति होति दै) रसे लोगों से दर रहो, सत्संग का संगठन 
करो जिस प्रकार जल मे मछली प्रसन्न रहती है उती माति श्रापमी 
प्रसन्त रहने की चेष्टा करो । 


द 


। 
= 
(र 


सग्[ १६६६ 
२-१०-६६ 


द} 
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५१ 
अदश कविता 


आज विजयादशमी का दिन प्रशान्तिवासियों के लिये तिहरी पवि- 
त्रताका दिन दहै। प्रशान्तिवासियोंसे मेराश्रमिप्राय उन समी लोगों 
सेरैजो यहां ग्रथवा कहीं भी प्रयान्ति निलयम में रहते हैँ । श्राजका 
दिन परटिद्र त्रिवेणी का दिवस है। श्राज दशहरा कौ समाप्ति है; यह्‌ 
यज्ञसप्ताह की समाप्ति जो कि गत सात दिनोंसे पारायण चल 
रहाट; प्रौर यहं पूर्वै-ग्रवतार शिरडी शरीर की समाधिकाभी 
समाप्ति दिवस है । सम्‌ {आप्ति का यहमी प्रथं है ब्रह्मानन्द की 
प्राप्ति ! इसलिये श्राज का दिन उस श्रतिवंचनीय श्रानन्द की प्राप्तिका 
भी अवसर है। 


साघनाकेदो चरण, कमं श्रौर उपासना, जो मगवत्‌ प्राप्ति के 
लिये क्रिये जाति है, देवे जा सकते है, श्रौर श्र कित मी क्ये जा सकते 
है । परन्तु ज्ञान, जो परिपक्वता का च्ल है, देखा नहीं जा सक्ता हे । 
कम रूपी यमूना श्रौर मवति रूपी गंगा का संगम दिखाई देगा परन्तु 
ज्ञान की सरस्वती तो अदश्य रहकर भूमि के नीचे ही श्राकर मिलती 
है । परस्तु श्राज लोगों मे कमं के प्रति उत्साह नहीं है, मचत के लिये 
पुलक नहीं है श्रौर ज्ञान के लिये जिज्ञासा नदीं है। सच्ची विद्या 
वही है जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो सके । जब इन तथ्यो कौ 
उपेक्षा की जाती है तो मनुष्यों के पुनशिक्षण के लिये, उन्हे उनका 
कततव्य-धम को बताने के लिये श्रवतार को श्राना पडता है । 
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३२० वचनामृत-ष्‌ 
यह वात न्दी, क्रि ग्राज पृथ्वी पर संत श्रौर ऋषियों का भ्रमाव 


हो गया द। महाकवि, महापुक्ष श्रौर महापंडित, जये करि हमारे साथ 


£, बाज मी ह| परन्तु माज की इस धनलिप्सा श्रीर्‌ वैमवलिप्साकी 
विक्षिप्त मागदौढ मे, जहां दूसरों को पराजित करने श्रववा उल्लंघन 
करने करे लिये निरंतर संघ्पं चलता रहता टै, लोगों के पास इन महान 
लोगों के संदेश को सुनने मनन करने, प्रौर हृदयंगम करने का समय ही 
नहीं होता है। तो फिर उनकी वताई हुई साधना का आनन्द कौन 
उठावि ! श्राधुनिक कवियों की तुलना प्राचीन कविते नहींकीजा 
सकती यद्यपि कविः शब्द का प्रयोग दोनोंके ह लिये होता है । 
प्राचीन कवि श्रपनी श्रात्म बुद्धि इस सीमा तक करलेतेथे करि उनकी 
आत्मा मे मगवान्‌ का प्रकाश प्रतिविम्वित होता था । भाघुनिक कवि 
उन समी गंदगियों को ्रपने साथ वनाये रखते हैँ कि जो निम्न प्रवृ 
त्यों भौर उनकी तृप्ति के लिये श्राकुल रहती हैँ । वे मकि से श्रधिक 
ग्रपने वित्त का प्रदशेन करते हँ 1 उन्हे ्रपनी इद्रियों ओर वासना्नो 
पर कोई निग्रह नहीं होता है । वे घृणा, लोम के दास होते हैँ । वे जिस 
संदेश को फलाते ह उसे मी प्रपवित्र कर देते ह क्योकि वे निम्न श्राद्शोँ 
का, सस्ती विजयो का वखान करते रहै! एसे लोगों को तो कवि" नाम 
से संबोधित ही नहीं करना चाहिये । 


इन्द्रियो को मनुष्य पर श्रधिक्ार नहीं जमाने देना चाहिये । उन 
तो मनुष्य के पराधीन यंत्र की माति प्रयोग म लाना चादिये। वेतो 
केवल नौकर मात्र है, चपरासी रै; सहायक हैँ । चाकू का सर्वोत्तिम 
प्रयोग फल या सब्जी काटने में है । श्रापको इससे श्रपना गला तो नहीं 
ही काटना चाहिए । इन्द्रियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना हैकिवे 
तमस्‌ या रजोगुण से रहित होकर ही कायं कर । उन्हे न तो निष्क्रिय 
होकर रहना है गौर न वे मनुष्य को ही बलात्‌ घसीट ले जावे; न तो 
प्रसुप्त रहे न मयानक रूप से सक्रिय होकर पतन के गतं भे ही गिरादे। 
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गुणों से मी ऊपर उठ जानाहै। एकशिष्यने गषश्जीसे शान्ति का 
मागं दिखाने की प्रार्थना कौ । उन्होने उत्तर दिया श्रपने ग्रन्दर सहि 
ष्णुता का विकास करो; यह सहिष्णुता समी व्यक्तियों, वस्तुश्रों श्रौर 
कृत्यो तथा घटनाग्रों के प्रतिहो। किसी प्रकारसे भी घृणा या इच्छा 
को मत उठने दो । केवल मगवान्‌ की प्राप्तिकी ही इच्छा की जा सकती 
है । श्रौर परव्रह्य परमात्मा कौ उपासना, प्राप्ति का उपाय करो । 


स्थाई श्रपरिवतंनीय, न घटने वालाप्रम ही विश्वेश्वर प्रम हो 
सकता दै, प्र्थात्‌ श्रखिल भुवननायक के प्रतिप्रम ेसाही होना 
चाहिये । चल-प्र म तो परिवतेनील सांसारिक वस्तुश्रों अथवा व्यवितियों 
कीकोटिका प्रम होता है। जब एक मक्त किसी सूति पर दो श्रक्षत 
निष्काम मवसे प्रपित करतादहै, विना किसी पुरस्कारं या वरदान की 
इच्छा से शुद्ध सक्ति माव से चटढाताटहैतो वे दाने सोने के दानो मे बदल 
जाते हँ । यदिवे दाने सकाम माव से श्रपित क्रिये जाते है तो पथरा 
जाते है। लोग कष्टों से, शोक श्रौर हानि से मुक्ति पाने के लिये, धन- 
घान्य शक्ति स्वास्थ्य पाने के लिये सगवान्‌ से प्रार्थना करते है; परन्तु 
यदि आप मगवान्‌ से संबंध बना लें, उसके हो जावे; उसे श्रपना वनालें 
तो वह्‌ प्रापकी समी श्रावश्यकताग्रों कौ पूति कर देगा । प्रभाव नष्ट 
कर देगा। इस संबंध को व्यापारिक स्तर तक नीचे मत घसीटो। 
सौदावाजी ठीक नहीं । मुं यह दो, वह दो, यह कर दो तव मँ श्रापको 
बदले में यह पूजा, या प्रसाद चदा द्‌गा। यदिश्राप मक्ति, साधना को 
मजदूरी की समाति ठहराकर करेगे तो श्रापका दर्जा मजदूर या कुली 
के स्तरकाही होगा । राप तो बस्त उसी के हो जाइये । वह तौ निकम्मो, 
निष्ल्लों श्रीर कामचोरो को भी पालता दहै; क्या श्रापरको पूति नरी 
करेगा ? पिता तो पुत्रों का पालन करता ही है चाहे वे निकम्भे, काम्‌- 
चोर हों श्रथवा किसी बेतया फँक्टरी मे कायं करने वाले परिश्रमी 
व्यक्ति हों । जब श्राप मगवान को श्रपने धन का एक श्रहाभट करते हो 
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तो यह्‌ कायं श्रापकी उस भ्रमित बुद्धि के कारण होता है कि मानों पुरी 
संपत्ति प्रापकी हो ओर ्रनुग्रहपवेक श्राप भ्रपना हाथ ऊपर रखते हे 
मगवान्‌ जो कि पाने वाले है, का हाथ नीचे है, क्योकि दाता ऊपर हाथ 
करके प्रापक कोदेताटै। 


श्राज पदी जाने वाली कविताश्रोमेसे एकमे यह्‌ प्रश्न उठाया 
गया है कि मगवान को एसे नेत्र क्यों देने चाद्ये जो बाहर को देखते 
हैं श्रौर फिर उननेत्रोंको दोष दिया जाता है करि जव वे बाहरी दुनियां 
में मटकते ह नहीं, नेतर नहीं मटकते है, बल्कि ल्ह तो मनका 
प्रतिनिधित्व करने के कारण श्रांख मटकती है! यद्धि न ग्रखिको 
श्रलग रहने की राज्ञा देता है तो श्रंखों को माननी ही पड़ती है । कविन 
ईरवर को मतवाला या पागल मन देने का उपालस्म दिया है; तहीं, 
मस्तिष्क पागल नहीं है । इसका प्रयोग तो बन्धनों के जकड़ने ्रथवा 
शिथिल करने, दोनों कार्यो मे किया जा सकता है । आपको ही चुनाव 
करना है कि किस कार्यं के लिये मन का उपयोग करे, यह तो दोनों मसे 
प्रत्येक के लिये एक यन्वमाव्र है । मंत्र की नही, मंत्र के प्रयोग करने के 
उदर्य की निन्दा कर सकते हो । 


कवि को प्रचार कार्यं मे नहीं पड़ना चाहिये । उसे कविता को 
लम्बी करने भ्रथवा प्रगल्म बनाने के लिये फालतू पंक्तियां नहीं जोडनी 
चाहिये । मावो श्रथवा वृक्तियों को उमाडने के लिये कोई कृत्रिम प्रयास 
नहीं करना चाहिये । ये तो स्वामाविक ढंग से स्वाभाविक रूप में प्रसंगा- 
नुकूल चरितो के कारण उठना चाहिये । श्रन्यथा कविता श्रसंगत हो 
जावेगी ग्रौर मन्य दिव्य न होकर हास्यास्पद बन ज।वेगी । एक ब्राह्मण 
बड़ ही शुद्ध पाठ से वेद पारायण कर रहा था, उदात्त थौर श्रनुदात्त 
स्वर यथास्थान प्रयुक्तं कर रहा था। इसे सुनकर एक साहूकार ने 
सउसे एक गीत गाने को कहा । ब्रह्मणने प्रतिवाद क्रिया कि उपे 
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संगीत नहीं अतादहै। साहृकारने उसे मर्यंकर परिणाम भुगतनेको 
तंयार रहने को कहा यदि वह्‌ न गायेगा । इसलिये कि दण्ड न भृगतना 
पड़े, उसने मय से इसी प्रकार गाया कि, “रै गा नहीं सकता, मै गाङ्गा 
नहीं, यह दुष्ट सुभे गाने को बाध्य करता है" (मोहि मारि मारि समुर 
मवावत दै इत्यादि) । मय या प्रलोमन, सन्देह श्रथवा अमाव कवि की 
श्रमिव्यक्ति के प्रेरक नहीं होने चाहिये । अपनी वरटियों के लिये समाज 
को दोपी ठहरानाणएेसादहीदै जैसे कि सिर ददं के लिये तकिया को दोष 
दिया जावे । 


खलिहान में संलाने पर श्रनाज के दाने तो नीचे समीप ही गिरते 
दै परन्तु भूसा उड़कर दूर जा पड़ताहै। क्षुद्र नाली मे फेंकने योग्य 
सड पत्रों से जो नीच हरकतों से गंदे कलमो के द्वारा लिखा जाता है वह 
दानोंको भूसेसे अलग करने की रिक्षा ली जा सकती है । कोई मी सत्य 
को हिला नहीं सकता ग्रौर असत्य को उसके स्थान पर स्थापित नहीं कर 
सकता । मँ सत्य में स्थित हू ग्रौर सत्य को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित 
करने श्राया हू । ईर्ष्या ग्रौर लोम के कारण मनुष्य कुछ पैसों के लिये 
घूतंपने रौर श्रपना चरित्र श्रौर सम्मान बेचने पर मी उतर सकता हे । 
जब लोग देखते हँ कि यहां हजारों के वे विशाल मानव समुदाय केवल 
शद्धप्रम केही कारण एकत्रित होते हैँ क्योकि उनके हृदथ मे प्रम 
होताहै; तो जिनके हृदय में प्रोम नहीं है, केवल घृणा ही घृणा है तो 
उन्हँ श्रपना घणा से विषाक्त वमन इधर उधर नालियौं मँ करना ही 
पड़ता है । वे कंसे शान्त रह सकते है ? 


जो जो मानव जाति का उद्धार करने भ्राये उनके निन्दक प्रत्येक 
युगम होते रहे । राम, कृष्ण, शंकर कोई मौ इनसे बच न सका । 
इनसे घृणा मी मत करो क्योकि देरया सवेर उन्हे भ्रपनी भूल पर 
षश्चात्ताप करना ही पड़ेगा । दुघ मेँ पानी मिल जाने पर भी दुघ, दूषः 
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के भाव बिकजातादहै। मेरे संबंध मे अठ मी विक कर उनका कु 
लाभ कराहीदेता है। जोक, भर पेट रक्त चूस लेने के पञ्चात्‌ जव 
उनका चरमविन्दु आ जाता है भौर पेट फटने की नौवत अ्राने पर, छूट 
पडती है । उनके परिवतेन का मूल्य चुका दो किवे भौ सात्विकं वत्ति 
वाले हो जावे, उन्ह दृष्टि प्राप्त होवे इसलिये उनके अन्धेपन के इलाज 
के लिये कुछ दे डालो जिससे वे असत्य त्याग कर॒ सत्य से संलग्न हो 
जावें । देषसे देष की वृद्धि होती है; घृणा से कीचड़ ही उछलती है । 
इन पथ श्रष्टों सेभीप्रम करो; क्योकि शीघ्रहीवे भी तीथं यात्रियों 
के दल मे निलने वले है। 


दशहरा १६६६ 
२२-१०-६६ 
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५२ 
पुरुष तो केवल एक भगवान्‌ ही हे 


यहु तो सानव की स्वामाविक इच्छाहै कि वहं स्वेशक्तिमान के 
समक्ष पहंच जाना चाहता है, उपे देखना चाहता है भौर सदा सवेदा 
के लिए उसी से संयुक्त रहना चाहता है; क्योकि मनुष्य के श्रंतरतम 
से उसी स्थान पर लौट जाने की इच्छा रहती है जहां से वहं चला था । 
जिस श्रानन्दकोखो दिया है उसे पुनः प्राप्त करना चाहता ठै । खोयी 
हुई महानता को प्राप्त करना चाहता दै । मनुष्य तो स्वयं ही देवत्व- 
पूणं है; इस प्रकार गंभीर ही गंमीर का आह्वान करता है, श्रशश्रली 
को पुकारता है घटाकाश, महदाकाश से संयुक्त होना चाहता है । चूकि 
मृत्यु सदा मनुष्य को श्रपने निश्चित समय पर धर दवोचेगी ग्रतः मनुष्य 
को उस सर्वशक्तिमान्‌ के साक्षात्कार के लिए अपने प्रयत्नो मे शीघ्रता 
लानी चाहिए । श्राकाश मे मंडराती हई चिडियों को पृथ्वी पर पड़ा 
दानातो दिखाई दे जाता है परन्तु जो जाल उनके फंसाने के लिए 
लगाया गया है वह उन्हें नहीं दिलाई पडता दै । इसी प्रकार मनुष्य 
मी श्रपनी वुद्धिसे सुदूर मविष्य की वातो का स्पष्ट श्रनुमान लगा 
लेता है; परन्तु जो मृत्यु निरन्तर उसका पीछा कर रही है उसे देखने 
के लिए उसके पास श्रे नहीं होतीं । 


श्रानन्द के स्रोत भ्र्थात भगवान्‌ के सामने पर्ुचने के लिए भ्रापको 
महान साधको श्रौर सन्तोंके मागं काश्रनुसरण करना पड़गा जंसाकरि 
जयदेव, गौरांग, मीरा, रामहृष्ण श्रौर अन्यो ने किथा है । उनके उप- 
देशों पर श्रमल करो उनके उदाहरण का भ्रनुसरण करो । प्रभु श्रपितः 
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काये प्रणाली, सवशक्रितिमान की शरणागति, प्रेममूति के प्रति ग्रद्वितीय 
प्रेम, यही तो मधुर पथदहैजो पग-पग पर आनन्द की भ्रनुभूति प्रदान 
करता है । समी साधकों का यही स्रनुमव रहा है कि मगवन्नाम्‌, जो 
कि उनकी जिह्वा पर रहा करता था, संसार की समी मधुर वस्तुनो 
कौ सामूहिक मधुरतासे मी अधिक मधुर है। यह उस दीपक की 
तरह आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रालोकित करता रहेगा जोकि 
मनुष्य श्रपनी यात्रा के श्रगले पग को ्रालोकित करनेके लिए हाय 
मे लिए हुए होता है । जब राधासे पूछा गया कि वह्‌ भगवान्‌ कृष्ण 
से क्या चाहती है तो उसने उत्तर दिया फि जव मगवान्‌ उसके होते 
हतो वह संतुष्ट रहती है उसके प्रतिरिक्ति राधा को कुछ मी नहीं 
चाहिए था। 


मस्तिष्क यह कल्पना करता है कि वह॒ भ्रास-पास के पदार्थोसे, 
-जिसके सम्बन्ध मे उसे इन्द्रियों से सूचना मिलती रहती है, उसे प्रसन्नता 
प्राप्त हो सकती है 1 मस्तिष्क को ज्ञान से वशीभूत किया जा सकता 
है कि सब कुछ ब्रह्महीतो है ओर यह सव उसीकी लीला दै। यहु 
अनुभव करने के लिए कि यह्‌ जगत उसी मगवान्‌ की लीला मात्रहै 
श्नौर श्राप उसीके हाथ मे एक कटपुतली मात्र हो ्रापको गोपियों 
की मक्ति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । वे शरणागति भाव में इतनी 
विमोर थींक्रि उन्हँ देहाव्यास ही नहीं रह गया था । उनके तो प्राखों 
मे, मन मे, गति मे, हृदय में केवल एक कृष्ण का रूप ही समाया हृभ्रा 
था । उनकी मक्ति बाहरी दिखावा मात्र नहीं थी, पलायनवाद की 
तिकड्म नहीं थी कोई क्षणिक भ्रावेशन था। यह तो उनका जीवन 
श्राण थी श्रौर उनके श्रस्तित्व का कारण थी । 


श्रदधं रात्रि मे एक मनुष्य ने श्रपते घरमे चोरके घुस मनाने कौ 
आहट पायी इसलिए उसने अपनी पत्नी से जोर-जोर से रोने के लिए 
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कहा ओर इसी वीचमे वहजोररसेउसे फटकारता जा रहाथा 
करि वह्‌ उससे गिरवीं रखे ग्रपने समी जेवरों कौ मांग उस समय क्यों 
कररहीहै? क्यों मंगलसूव्रही मांग रहीहै? वह मीतो ३ रुपये 
पर गिरवी रखा दहै ग्रमीएक ही दिनतोहुभ्रा है । उसने घोर नि्े- 
नताकी वातेंकी कि घर में जव एक पैसा मी नहींदहै, तो वहु जेवर 
कंसे छृडा लावे ? इस कहानी को सुनकर चोर ने स्वयं को धिक्कारा करि | 
व्यर्थं ही उसने इस घरमे सेध काटने का कष्ट किया श्रौर शीघ्र वहां | 
से नौ-दो ग्यारह हौ गया । 


दुनियादारी म एेसी चालं सफल हो सक्ती है, परन्तु उस सर्वज्ञ 
को इस प्रकार धोखा नहीं दिया जा सकता । एेसी चाले तो साधक पर 
ही उलटी पड़ जाती हैँ । जब श्रहंकार जसे चौर तुम्हारे जान को 
धूतंतापूर्वंक श्रपहुरण करं कि जिस ज्ञान को श्राप श्रपने अ तःकरण में 
स्थान दिया, श्रतरंग चेतना मे प्रतिष्ठित करियारै, तो मगवान्‌ को 
सहायता के लिए पुकारो जिससे अपि इन चोरोंसे निबट सके । म्रौर 
निरिचय ही ग्रापको सहायता प्राप्त होगी । 





मन, जिसने कि श्राप पर श्रपना प्रधिकार जमा रक्खा है, एक 
जादूगर ह, वंचक है 1 एक विवाह कायं मे, क्रिसी नगर में एक भद्र महिला 
लड़की वालों के घर मे प्रवेशा पा गथी, उन्होने उसकी बरातियों की कोर 
सम्बन्धी जानकर बडी प्रम्यथंना की; श्रीर्‌ लड़के वालों ने बहु की 
रिक्तेदार समकर श्रावमगत की । इस प्रकार उसने उमयपक्ष का 
सत्कार ' श्रौर विश्वास प्राप्त कर लिया एेसा कई सप्ताहं चला । ब्रन्त 
भे, जिज्ञासावश, किसी ने पृु-ताछ प्रारम्म कर दी किं वहु वास्तव 
महै कौन ? प्रत्येक पक्ष ने उससे प्रपना कोई सम्बन्ध नहीं माना, 


इतने में ही वह श्रदृ्य हौ गयी ॥ 
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यदि जिज्ञासा प्रारम्भ कर दी जवे तो मन मी श्रदश्यहो जावेगा 
क्योकि यह तो ` ताने-वाने से बुना हुम्रा एक कपड़ा है । इसका प्रलयक 
सूत एक इच्छा है, ्रासक्ति, भ्रभिलाषा है । उन्हं यदि निकाल डालो 
तो कपड़ा नहीं रहेगा । भ्रमही रूई है, इच्छा सूत है श्नौर मनव 
है । वैराग्यके द्वारा इस ताने-बाने को खींच कर श्रलग-ग्रलग क्रिया 
जा सक्रता है । साघकोंको विवेक श्रौर वैराग्य को श्रपना श्रंगरक्षकं 


बलाये रखना चाहिए । फिर वह॒ इस संसार मे तिभेय होकर विचरणं 
कर सकेगा । 


एक वार एक संन्यासी एक जमीन्दार के मकान केः ग्रन्दर घुसा 
चला गया । परन्तु उसे यह देखकर बड़ा प्राङ्चयं॑हुध्रा कि जमीन्दार 
कीचडमे लोट लगा रहा दै! कारण पूछने पर जमीन्दार बोला, “म 
दुनियां को यहु दिखाना चाहता ह कि मेरे पास कोई भी कीमती 
बस्तु नहीं है; परन्तु आप तो संन्यासी हैँ आप से मूठ क्या बोल; 
मैन बुरे विनिंके लिए काफी धन संग्रह कर रक्वा है ।'” संन्यासी ने 
उसे मखं की उपाधि दी श्रौर समभाया कि शुभ कार्यो पर इ संग्र 
हीत घन को व्यय कर दो । मधुमक्खी.की तरह होने से क्या लाम? 
कठोर परिश्रम करके गौर पेट काट कर शहद को छत्ते मे भर दिया, 
ओौर फिर किसी ने धरां करके सव राहद ले लिया । शहद की मक्खौ 


को धुएं के ्रतिरिक्त कुछ न मिला। श्रन्तिम सांस लेने तक जोड़ 
रखने से सदुपयोग कर लेना कहीं शरोयष्कर है । 


इनियादारी को गौण स्यान दो, प्रथम कतत्य तो दुनिां की 
जकड के वंवनों को ढीला करने काहै। यदि तुम॒गुडियों से खेलना 
बंद करके रोगो तो जगज्जननी दौडी हुई ्रावेगी, भ्रपना प्यार देगी । 


श्रपने हृदय के अन्तरतम से पुकारो । मन मं श्रासक्ति को निःशेष कर 
दो; तमी आपको शेषशायी की कृपा प्राप्त होगी । 
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वचनामत-५ २२६ 


सांसारिकतामें डवे हुए लोगों के रंग-ढंग पर व्यान मत दो॥ 
वे तुम्दे वितरेक-वैराग्य के जन-पथसे दूर हटा कर गली-कचो मे मटका 
देगे। इन क्षुद्र लोगों से श्रवतार मी नहीं छुट पाते है, ये लोग उन्हे लक्ष्य 
वना के भी विष वमन करते रहते हैँ । तो फिर वे लोग, जो श्रवतार 
के सिद्धान्तो का प्रचार करके अपने विक्वप्रेम का पर्चिय देते 
कँसे दुन क्षुद्र व्यक्तियो के श्राक्षेपों रौर निन्दारोपों से बच सकते हैँ ? 


पाण्डव लोग कमी कृष्ण जी की निन्दा की ओर व्यान नहीं देते 
धे । उह उनकी महिमाका ज्ञान था भ्रौर पाण्डवों ने श्रपने भ्रापको 
पणंरूपेण ग्रा्मसमपण कर दिया था । कृष्ण जीने भी उनके प्रेम का 
समुचित उत्तर दिया था । उन्होनि घोषित कर दिया था कि धमराज 
मेरा मस्तिष्क, ग्र्जुन कंधे, मीम उदर अौर नकुल सहदेव चरण है ्रौर 
कृष्ण हृदय है 1" पाण्डवो ओौर मगवान मे एेसा सम्बन्ध था। केवल 
पाण्डव ही एसा जानते ये, मानतेये रौरवे ही लामान्वित मी हृए रौर 
लोग इससे वंचित रहे । भगवान तौ हृदय-वासी हैँ । उनके संसार त्यागतते 
के समाचार को सुनकर धर्मराजने मौ महाप्रस्थानक आयोजन 
किया ‹ किं विना पचे देवे, छपचाप उत्तर दिशा कौ श्रोर पैदल चल दो, 
चलते चले जागरो जब तक कि गिर कर शरीरनचूट जावे ।'” उन्होने 
मोमसेन से सलाह की । मीमसेन ने निवेदन किया, “माई ! आज क्या 
हम कुछ ग्रौर होग्येदैँ? हम तौ जसे दूतक्रीडा के समय थे वैसेही 
श्राज मी आपके साथ है । तव मी तो आपने पासि फक कर हम लोगों 
को हार दिया था श्रौर हमारी स्वीकृति तौ ली नहीं थी । श्रव जो 
माम श्रपने लिए सर्वश्रेष्ठ सममति हो वही हम लोगों के लिए मी उत्तम 
है । हम लोग तो पाँचपराणों के समान हं जोकि एक ही शरीर में रहते 
ह । कृष्ण हमारे हृदय भे श्रौर हम सव एक ही शरीरम तौ निवास 


करते ह ।' 
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२२३० वचनामूत-\ 


गोपिथों ग्नौर गोपालको के मी हृदय कृष्ण ही ये । मागवत मेहे 


उनका परिचय एेसा ही मिलता दै । वे कृष्ण को अपना पति, स्वामी, 
मगवान मानते थे; वास्तवमें मगवान ही तो एकमात्र पुरुष है । 


म्न्य समीतो ्रवलायें, भ्र्थात्‌ स्त्रैण, श्रौर निर्बल लिंग वातत है। 
पुरुषों भे श्रसीम बलशाली मी दुख ओौर विपत्ति पड़ने पर एकान्त भ 
रोते हये देखे गये हैँ । जैसा श्रन्य लोगों को होतादहैवे लोग भीजो 
बड़े बली होतेरहै, कभी-कमी श्रसहाय ओर निर्वलता श्रनुभव कर रो 
उठते हैँ । जव वे निराशा श्नौर संशय-गरस्त होकर श्रनिदिचत भन वाले 
होजातेदहैँतोवेमी प्राना श्रौर मक्तिका सहारा लेते हैँ । ्रतः वे 
मी निवेल ही है । केवल मगवान ही बलवान ओौर समी परिस्थितियों 


म दृढ़ रहने वाले होते है, वे अभेद्य, अचछे ग्रौर सभी को शकि प्रदान 
करने वाले होते हैँ । इसलिए जब श्राप गोपियोंके प्रेम के विषयमे 
पट्‌ तो स्मरण रक्खें श्रन्य सभी प्राणी स्त्रैण दुवेलता से युक्त है। 


केवल मगवान ही एकमात्र पुरुषहं । प्रेमके द्वाराही मगवानको 


प्रसन्न किया जा सकता है तभी वे हम सव लोगों को दशन दंगे श्रौर 
ज्ञान प्रदान करेगे । 


श्रव मुभे समाप्त करना चाहिए; क्योकि वंगलौर के इन भक्तों 
ने एक कुलो का भूला तैयार किया है श्रौर वे ग्राग्रह॒ कररहेटैं कि 
र्म उसमे वेद रौर भूलूं । मै ठेसी वाते पसन्द नहीं करता । गै ्रापके 
हृदय भूले मे भूलना कहीं भ्रधिक पसन्द करता हू ` जहाँ तत्त्वमसि के 
कोको से ऊंकारा के भूते मे भूलना, सातो लोकों के जीवो क हृदयो 
मे एक साथ ही, कितनी शानदार बात होती । श्राप लोगों ने ्रपने हृद्य 
के भूले पर माघव कोन विठा कर मानस को बिठा रक्ा है, इसी 
से मनुष्य जाति को शान्ति श्रौर श्रानन्द की प्राप्ति नहीं होती है । 


दशहरा १९६६६ 
२४-१०-६६ 
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५२ 
सवके पिय सवके हितकारी 


मानव-जीवन एक पतली धारा के समान बहाजा रहा है, कभी 
घाटी जे, कभी टीलों के उपर, कमी दलदल में होती हुई यह धारा 
अन्त में दैवत्व के महासागर मे विलीन हो जाती है तब यह्‌ भ्रपेय 
खारी जलराशिमें ही समा जाती है। जल का बहाव सदा ऊचेसे 
नीचे कीश्रोर होता है। ्राग की लपटे सदा गहराई से ऊचाईकी 
ओर उस्ती ह । इसीलिए तो हम साक्षात्कार को ज्ञानाग्निकी संज्ञा 
देते है । मनुष्य को कण्ट इसीलिए होता है कि उसकी मूख तो | 
की तरह विशाल श्रौर विस्तृत, परन्तु गला सूची-चिद्रवत संकीणे है । 
उसकी गला पृथ्वी के समान विस्तृत हो जाना चाहिषु ग्रौर शान्ति 
तथा सहिष्णुता से उसका हृदय चौड़ा होकर खिल जावे, तमी मनुष्य 
की शुद्ध श्रवण्ड ग्रानन्द की इच्छा की पूति हो सकेगी । एक लास 
पराणी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जावे फिर उसे निम्नयोनियो में 
नहीं जाना चाहिए । क्योकि केवल मनुष्य ही विवेक श्रौर विचक्षण 
शवित से सम्पन्न होता है । जव उसे विकलता होती है तो वह विचा- 
रता है कि क्यों यहु विलकता मेरे माग मं ्रायी ? वह्‌ इसका कारण 
सोजता है । यह्‌ मगवान्‌ की सनक नहीं है कि उसे दुख मिला ओर 
नभ्रौर किसी श्रौर कीःकरनी से दुःख प्राप्त हुभ्रा है। यह तो श्रपनी दही 
करनी का फल है । चाहे यह इसी जन्म की हौ श्रथवा किसी पिले 
जन्म का कोई पाप उदय हुश्रा हो । केवल मनुष्य ही इस प्रकार का 
मनोवैज्ञानिक विदलेषण कर सकने मे समथं है । 
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२३३२ वचनात 

अनन्त श्राकाश मेँ श्रसंख्य तारागण बिखरे पड़ है, रात्रिम फिरमी 

ग्रधेरा रहता है । परन्तु दिन में सूरय, जो कि उन तारागणों की तुलना मे 

कइयों की श्रपेक्षा एक प्रकाश विन्दुमाव्र है, हमें प्रचण्ड ताप श्रौर प्रसर 

प्रकाश प्रदान करताहै। तारागण हमसे बहुतही दुर रहै; वहाँसे 

। पृथ्वी तकं प्रकाशा भाने मे दस लाल वषं मीलग जाति है जवकि सूं 
| से यहां भ्काश आने में केवल सादृ आठ मिनट ही लगते है, अतः यह्‌ 
हमारे अत्यंत निकट है । ज्ञानका तारा हमसे बहुत दूर है, हम उसे 
| समीप नहीं ला सकते, न उसके पास ही पहुंच पाते हैँ। हमे उसकी 
| संघ्या के धुधले प्रकाश से ही संतोष करना पड़ता है; जो कुछ ज्ञान 
| सुचना, समभदारी, विद्वत्ता श्रौर वुद्धि हमें प्रदान करते हँ । साधना कै 
हारा परिष्कृत प्रत्म-ज्ञान से जो मव्य फांकी देखी जा सकती है उसके 
लिये हम उद्योग ही नहीं करते । वी० के० राव हुम लोगों को वतला 
रहेथे कि किस प्रकार मयके वशीभूत होकर पाङ्चात्य जातिया यहू- 
दियों ओर श्रन्य लोगों की निर्ममता पूवक बृहत्संख्या में हत्या कर रही 
है । दो-दो विश्व युद्धो मे व्याप्त श्रसन्तोष शौर दवष से जितना नर 
| संहार हरा है उससे आज की विचित्र शान्ति (ग्रथवा श्रश्ान्ति) प्राप्त 
। हयी है । परिचम के मनीषी भ्रव पूवं की श्रोर श्राशा लगाये विचार कर 


रहे है कि क्रिस प्रकार पूरवत्यों से शान्ति रक्षण श्रौर शान्ति प्राप्तिका 
मागे, प्रशान्ति मे सदा स्थित होने कौ कला सीख सकं । 


एक षह ने जील के शान्त जल मे अपना प्रतिविम्ब देखा । वह्‌ श्रपने 
समान तरुण, म्यंकर प्रौर बलशाली प्रतिबिम्ब सिह 


इस तह ने उसे समाप्त करने के लिये गजेन किया 
। कर डालने के लिये जलराशि मे कूद पड़ा। वह जल में डव कर मर 

गया । ईरपया का फल यहौ होता है । श्रन्य लोग जो = 
हीतोर्है हममे ईर्ष्या का उद्रोक कर दे 


से ईर्ष्या करते लगा । 
श्रौर उसके टुकड़ं टुकड़े 
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बचनामृत-५ २३३ 


वित माव आपको विनस्रता का पाठ पाकर रही सही ईर्ष्या 
को भी समाप्त कर देता दहै। ज्ञान, अर्थात्‌ श्रात्मज्ञान जो कि मगवान्‌ 
काही एक अक्षुण्यप्रग दै ओौर यह्‌ सव मगवानदही तोदैःश्रापको 
समी से संबंधित कर देता है ।. फिर भेदभाव की गुजाइश ही कहाँ रह 
जाती है; जो कि ईर््या को पनपने दे। 


हरिदचन्द्र सत्य से श्रडिग रह कर श्रमर हो गये। कणे दानसे 
श्रडिग रहे ओर कष्टम पड़ किसीकी सेवा का प्रवस्रर पाकर प्रान 
न्दित होते ये, उग्दँ मी अमरत्व प्राप्त प्रा । बाधाओं को इकट्ठा मत 
करो । थोडा-थोड़ा करके त्यागते जाप्रो ्रौर बलिदान की मावनासे 
संपृक्त हो जाभ्रो । दूसरों की सेवामेंभ्राने का प्रयास करो जितना हो 
सके करो । आसक्तिके स्नेह का हृदय दीप प्रज्वलित कर प्रज्ञान के 
ग्रधेरेकोदरर करो। मगवन्ताम की वत्तौ बनाकर उसे महावाक्य से 
ज्योतिमय कर लो । मगवान्‌ की महिमा भौर सर्वैग्यापकता के संबंध 
मजो श्रशान है उसे दुर करने के लिये मगवान से संव जोडकर श्रागे 
श्रा प्रकाश विखरते चलो । इसे तो श्रानन्द के दीप का तंल वनालो । 


कृष्णकर्णामृतम्‌ से रायानिगर ने कुछ कविता पाठ किया । इसमें 
कृष्ण की वालक्रीडाश्नो का कुछ विशद श्रौर श्राकर्षक वणन किया 
गया है। बाह्य रूप से तो छन्दो में बाह्य वस्तु का वणेन किया गथा 
है। अव श्राप वस्तु चित्र का उपयोगं ्रान्तरिक सवित जगाने के लिये 
कीजिये । उदाहरण के लिए एक छंद मे यहं दर्शाया गया हैक्रिदहीका 
बतेन उलट कर, मक्खन का लोंदा लेकर कष्ण कहीं जा च्पे है ग्रौर 
दही की कीचड़ मे सने उनके पदचिह्लों का श्रनुसरण कर माता यशोदा 
ने जाकर उन्हे छिपने की जगह ही जा पकड़ा है । मगवान योग रूपी 
उस मक्खन के भूखे है जो कि मन को विवेकसे मथ कर श्र तिम फल 
केरूपमें प्राप्त किया जाता है। वह उसे खाना चाहते है ञ्रतः श्रात्म- 
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न वचनाम्ृत-५ 
साक्षात्कार के एकान्त मेँ निकल जाते । हम मी मगवान्‌ को उनके 
चरणचिह्लों का अनुसरण करते हुये खोज सकते हँ, यह्‌ चरणचिह्ल तो 
सर्वत्र ही पड़े हुये है, श्राव्यकता है अम्यासी लगन वाले नेत्रोंकीजो 
उन्हं पहचान लं रर देव लें । जहां मी सदये, सद्गण भ्रौर विनभ्रता, 
न्याय, सत्य, प्रम श्रौर शान्ति पावें वहीं मगवान्‌ के चरण पड़ है । 


ग्रां को मगवान्‌ के चरणचिह्ल पहचानना सिखाना है, मनको 
वज्षीभूत करना है । यह मन ही तो विचारों श्नौर मावनाश्नों की धुरी 
है । निविकल्प चेतना, ब्रह्म के चिन्तनकेश्रशसे ही मन कौ उत्पत्ति 
हयी है “परब्रह्म अपनी कल्पना को मन के द्वारा व्यक्त करताहै। 
रस्तु, मनुष्य का मन तो परब्रह्म की प्रोर न जाकर, बहिमुःख होकर 
इन्द्रियों को वाहन बनाकर दौड़ रहा दै । वह म्रपने केन्द्र, आत्मा को ही 
भूला हुभ्रा है । यह क्यो रौर कंसे संभव हुभ्रा है यह श्रनि्वंचनीय है । 
हम इतना जानते हैँ कि यह पेसे ही हु्रा करता है, इसे रोका जा सकता 
है; इसे बचाकर निकला जा सकता है । बुद्धिको मी इसका रहस्य 
ज्ञात नहीं होता है जिसे माया कहा जातादहै। क्योंकि बुद्धि मीतो 
माया से भ्रावृत होती है। इस रहस्य को समभने के लिये वृद्धिका 
ग्रतिक्रमण कर ऊपर उठा जाता है। यह एक तथ्यहै श्रौर तथ्यको 
मुखलाया नहीं जा सकता, उसका तो सामना करना ही पडता है। 
विश्व की पृष्ठ भमभिमें मनहीतोहै। यदि मनके कार्यं, विचार 
स्वस्थ, श्रटिसक श्रौरप्रम से पूणे, नैत्तिकतायुक्त होते है तो शान्ति 
कहीं दूर नहीं होती है भर ब्रह्म मी प्राप्त किथा जा सकताहै। इसी 
लिये साधना मन को ग्रतमुंखी बनाकर करना चाहिये, केवल ईङ्वर की 
श्रौर उन्मुख करके, जो क्रि इस विश्व का उद्‌मव केन्द्र टै, साधना करना 


चाहिये ॥ 


दशहरा १६६६ 
१०-६-६६ 
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५४ 
प्रत्येक ओर एक प्रहरी रषे 


दंदत्व की दानवत्व पर विजय के उपलक्ष्य मेँ नवरात्रि का त्यौहार 
मनाया जाता है । यह्‌ विजय महाशक्ति, जिसका दूसरा नाम चंडी, 
दुर्गा श्रथवा काली मी दै, के प्रमावसे हयी थी । भ्राज दीपावली है, यह 
स्वर्गीय शक्तियों की नारकीय शक्ति पर विजय कौ स्मरण कराने का 
उत्सव है । श्री कृष्ण-सत्यसामा कौ नरकासुर पर विजय का त्यौहार 
है। यह ऊर्घ्वगामिनी शक्तिका ्रधोगामिनी शक्ति पर विजय का 
उल्लास है । मानव सम्पूर्णं जीवन मर ग्रधोगामी कुप्रवत्तियों से उध्वं- 
गामी भावनाओं के निरन्तर संघं को अनुमव करता रहता है । यह 
धर्मक्षेत्र है, जहां जन्म से मृत्युप्यन्त कुरुक्षेत्र का युद्ध चलता रहता 
है । जीवन तो श्राग से खेलना होता है । व्यक्ति को ताप की ऊष्मातो 
मिलती रहे मगर जलने से भी बचा रदे । मनुष्य को इन्द्रियो भ्रौर वु 
का प्रयोग श्रपने उद्धार के लिये करना है; न कि उनकी छलना से विषयों 
मे फ जाना। जिस श्रानन्द को मानवने खो दिया है उस पुनः 
ग्रपनी अन्तर्चेतना से प्राप्त करना है भौर इस चेतना को श्रजञान रूपी 
ग्रधकारने ढंक रक्खा है । वह स्वणं ककण जो अरहर के खेतमे खो 
गया है पतीली की उवलती दालमें से कैसे प्राप्त हो सकताहै? 
म्र्तदुष्टि से श्रानन्द का भ्रन्वेषण करो, उसे व्यवस्थित करो, श्रौर तव 
भ्रापको श्रानंद वहीं से प्राप्त भी होगा । 


निरन्तर कृष्ण, जिन्होने नरकामुर का वध किया था, का चिन्तन 
करने से मनुष्य के अन्दर कां तरकार मी नष्ट किया जा सकता है । 
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३३६ वचनामृत-\ 
श्रनवरत स्मरण चलता रहे 1 यदि प्राप लोहे के टुकडे को किसी पत्थर 
पर धिसें तो गर्मी उत्पन्न होतीदहै। इसे द्रूतगति से धिसना जारी 
रक्लो तव तो यह लाल होकर दहकने लगेगा । यदि ग्राप वीच-वीचमे 
लम्बा भ्रवकाश देकर क्रियाकरेगेतौ लोहेकाटुकडाठंडाहो जावेगा 
श्रौर तव तक कासमी प्रयास व्यथंहौ जावेगा। कार्यको पुनः फिर 
दोहराना होगा । कुछ लोग १०,००० या वीस हजार मगवन्नाम कौ 
सीमा दनिक चर्यामें ्बाधलेते दँ । जव उतना जाप पूरा हो जाता है 
तो वे सन्तुष्ट हो जाति हँ । जव दूसरा दिन प्रारंम होता दहै तभी वे पुनः 
जाप प्रारंम करते हँ। इसी वीचमें मनजोकि काईसे ठंकी जल की 
सतह की तरह होता है, एक बार प्रयास करने से काई हटकर स्वच्छ 
जल कौ सतह निकल आती है परन्तु प्रयासके सकते ही पुनः कार्ड 
टंक जाता है इसीलिये तो नाम-जप को दोहुराते रहना . चाहिये । 
स्मरण तो मनुष्य कौ प्रत्येक गतिविधि के समय मी गुप्त रूप से श्रन्दर 
मन्द्र धार कौ तरह वहते रहना चाहिये; जागृत ग्रवस्था के प्रत्येक 
क्षण मे । तव तो यहु स्वप्नावस्थामें मीञ्ञरने की तरह उमड़ता रहेगा 
मौर सुपुप्तिमे मी र्मे" उसी मगवान्‌ मे सदा के लिये लय रहने 
लगेगा । मां चह करये से जल खींच रही हो या गौशाले भे हो उसके 
मन में पालने मे पड़ा शिशु सदा रहता है, यहां तक की पाकशाला ओर 
मन्दिर में पूजा के समय मी शि की स्मृति रहती है । मनुष्य को मी 
इसी प्रकार श्रपना मन प्रभू चरणों मे लीन रखना है उसका शरीर 
चाहे जहां, चाहे जिस क्रिया में संलग्न हो । 


यहं सतत स्मरण की अवस्था दीघंकालीन प्रयास से ही श्राती है। 
यह एकाएक प्राप्त हो जाने वाली स्थिति नहीं है। इसलिये हर समय 
लगातार स्मरण का प्रयास करते रहना चाहिये । विर्वेदवर को हृदय मे 
स्मरण करते हये भ्रा ॒विरवपयंटन कर सकते है। एक पुजारी जिसे 
शिव मंदिर मे देवाचंन के लिये रखा गया था, श्रपने पुत्र को पूजा 
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श्रारती का भार समसाकर दुसरे गाव को गया। लडक्रा नौसिखिया 
थु । श्रारती करते समय प्रज्वलित कपुर की भ्रारती को दाहिने हाथ में 
रखकर घुमाया जाता है प्रौर बाय हाथ से घंटी बजायी जाती है दोनों 
क्रियाय साथ साथ होती है श्रौर मंत्र हारा स्तुति पाठ मी किया जाता 
है। कुछ अभ्यास से ही यह सव कृत्य दक्षतापूरवैक करना सीखा जाता 
है । लड्केके दोनोंदटी हाथ कोप र्हेथे। इमी प्रकार मगवान्‌ के युगल 
चरणों को दृढता से धारण करने की क्रिया आपको मी सीखना है, फिर 
श्राप चाहे जर्हां विश्व भरमें घूमो श्रौर नाना प्रकार के क््तव्योंका 
निर्वाह करते रहो प्राप उस भगवान्‌ को ही समर्पित रहते हुये यह्‌ सब 
करो । शारीरिक शक्ति" ग्रौर मानसिक चैतन्यता के साथ ही स्थाई 
श्रानन्द प्राप्ति करने की चतुरता, युक्ति" को मी विकसित करो तमी 
आपकी श्रनुरक्ति' भगवान्‌ मेँ होगी श्रौर भाप “मक्ति' मावस मरकर 
संसार से "विरक्ति हो जावेगी श्रौर श्रत में “मुक्ति! पराप्त हो जावेग । 


लक्ष्मी श्रौर उनकी वडी वहिन ज्येष्ठा देवी (म्र्थात तिर्घेनता) में 
इस वात के लिये विवाद हुश्रा कि किसकी स्थिति उच्चतर है । वे 
व्िदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास इसका निर्णेय कराने गयीं, परन्तु 
उन्होने निर्णायक का दायित्व लेने मे ्रपम्ता प्रकट की । उन्होने 
समयाभाव का बहाना किया। जव विवाद नारद के पास पहुंचा तो 
उन्होने साया कि वाराणसी का एक व्यवसायी इसका तिबटारा कर 
देगा । वे दोनों उसके सामने गयीं, वहं द्विविधा मे फं गया क्योकि 
यदि उसके निर्णय से लक्ष्मी देवी श्रसन्तुष्ट हो गयीं तो उप्तका परिणाम 
उसके लिये दुखद होगा श्रौर न वहं बड़ी वहन का वस्बान ही स्वीकार 
कर सकता था क्योकि वह तो निधनता कौ देवी थी । इसीलिये उसने 
प्पे उत्तरसे दोनों को प्रसन्न कर दिया, “बड़ी बहन जाते समय 
भ्राकषंक कल्याणकारी होने के कारण स्वागत योग्य है श्रौर छोटी 
ञाते समय सुन्दर भौर कल्याणकारी होने के कारण स्वागत योग्य 
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२२८ वचनामूत-\ 


है ।'” दोनों ही समान रूप से सुन्दर, कल्याणकारी श्रौर स्वागत योग 
घोषित होने से सन्तुष्ट थीं । मुपक्षु को दुनियां दूर हटती हयी सुद्दर 
कल्याणकारी श्रौर स्वागत योग्य लगती है म्र्थात्‌ समी पाथिव आक. 
षण प्रौर विलास दूर हटने से ही मक्त का कल्याण होता है । इस समप 
हम लोग 'एटम' को सर्वाधिक महत्त्वपणे प्रौर श्रात्मा' को नगण्य 
मानते है । जीवन के मूल्यों का यह उलट-फेर दुखान्तकारी है । 


जो भी वस्तु श्राप चनें उसके वास्तविक मूल्य की भावना श्राप पर 
श्रव्य प्रमाव डालती है । श्रापका लक्ष्य तो मगवत्‌ प्राप्तिहै, चरम 
तत्त्व, जिसका यह्‌ सव दुश्यमान जगत बाह्य खोल मावर है, कौ प्रापि 
हीश्रतिम उहश्यदहै। इसे कभीमी दृष्टिसे ्रोफलन होने दो। 
जव तक श्राप श्रपने लाम पर दृष्टि जमाये हये कायं करते है, प्रापो 
उस कायं के परिणामों से श्रवश्य ही सुख या दुख होगा; वयोकि श्राप 
इनको भगतने के ही लिये उत्पन्न हुये हैँ । जो व्यक्ति एक जेल से दूरी 
जेल को स्थानान्तरित किया जाता है उसके दाये-वायें दो सिपाही प्रहरी 
बनकर चलते ही ह पुण्य-पाप के यह युगल प्रहरी जीव के एक जन्मे 
दूसरे जीवन धारण करते समय उसके साथदही रहते हँ । यदि श्राप 
उनकी चौकसी से बचना चाहते हैँ श्रौर एक जेल से दूसरी जेल मे जाति 
से बचना चाहते है तो कमं करो परन्तु कमं के परिणामों के संव॑ध की 
कोई गणना न करो, भ्र्थात्‌ कमफल की चिन्ता न करो । मगवान्‌ पर 
ही छोड दो क्योकि कमं करने की प्रेरणा तो उन्हींकीदी हयी है प्रौर 
इस कायं को उन्हीं ने संमव वनाया । कायं, कार्यं की इच्छा श्रौर श्रागा 
सब उसी मगवान्‌ को समर्पित कर दो । 


समथं रामदास श्रपने बाल्यकाल मे एक बार पुस्तक पदे हय 
बाजार से जा रहे थे किसी ने चलते-चलते पठने के लिये उन्हँ फटकारा 
उसने का कि रामदास विद्यालय जाकर श्रध्ययन कर सकते है । परततु 
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वचनामूत-¶ ३२३६ 


रामदास ने उत्तर दिया, “मेरे लिये तो सम्पण विर्व ही विद्यालय है, 
जिसमे मुभे जीवन भर पटना है । विद्यालय, जहाँ सुरं कुछ पाठ पठने 
ह प्रौर तथा विश्व मे, जहां मुभ ्रन्य पाठ पठने है, मँ कोई भेद नहीं 
समता हू । गृहस्थी स्त्रियो के लिये विद्यालय है, कार्यालय या फेरी 
याचेत पुरुषों के लिये विद्यालय हँ । शिक्षा का कामतो मृल्युपयंत 
चलता रहता है प्रौर जन्मनेतेही प्रारंम हो जाता है। समी भ्रनुमवों 
कासार दही संसार दै। 


निस्सन्देहं श्रापको श्रपनी बुद्धिका प्रयोग करके श्रपने लिये स्वयं 
ही नाम-रूप जिस पर श्राप का विवास दुढ़ृ हो सके, छन लेना चाहिये । 
श्राप जानते ही ह कि किंस प्रकार पिता-पुत्र जो एक गधे को खरीद कर 
घरलारहेये, भन्य लोगों के सज्ञावों के वशीभूत होकर पुल परसे 
निकलते समय श्रपने गधेसे ही हाथ धो वैठे । वह नदी मे गिर गया। 
पहले दल के लोगों ने गधे पर पत्र का प्रारूढ्‌ होना पसंद किया, तव 
किसी अन्य ने लड्के को इसलिये वुरा मला कहा कि वह्‌ वड्ढे को पेदल 
दौड़ा रहा है । जब वे दोनों ही सवार हो गये तो श्रन्य लोगों ने उनकी 
निर्देयता की निन्दा की श्रौर जानवर को घर ले जाने का साव दिया । 
अन्ततोगत्वा गधा उस भीड़ मे एेसा चौका कि नदीम जा गिरा । यदि 
भाप हर किसी की बात मानकर निणंय लेना चाहगे तो वह्‌ निणैय ठीक 
प्रकारसे लियाही नजा सकेगा। एसा तो होता ही है। जप, ध्यान 
स्मरण के लिये एक नामरूप का चुनाव कर लो । तमी एकाग्रता हो 
सकेगी । 


उस प्रेम के संबंध मे, जिससे किं श्राप यहाँ वंषे हुये हो, चर्चा हयी 
थी। मेरे प्रति आपका प्रेम श्रौर श्रापके प्रति मेरा वात्सल्य माव यही 
तो जोडने वाली कड़यां ह । आप को यहा प्रशान्त निलयम मे टिकाये 
रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है । पै जानता हु कि भ्रन्य व्यक्तियों 
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वचनामृत.\ | 
भ्रौर संस्थाओं के प्रति मी प्रापका कत्तव्य है क्योकि वेश्रापकी | 
पर निभरकरतेरहैँ। वेमीमेरे हीरहैँ। मँ श्नापको भ्रनुभव करान 
चाहता हः कि मेँ स्वेत्र हु, मँ किसी काल, स्थान श्रौर कारण के वमा 
मे नहींह । 


२४० 


जब नरकासुर नष्ट हो गया अर्थात्‌ मनुष्य के षड्रिपु (काम्‌ । 
क्रोध, लोम, मोह, मद्‌, मात्स्यं) जो उत्ते पतन की श्रोर सीर | 
वशीभूत कर लिए गये तो पुनः ज्ञान की ज्योति स्पष्ट होकर प्रका 
हो उटी। इसी वातको स्पष्ट करनेके लिए श्राजके दिन दौर 
जलाकर प्रत्येक मकान की देहली पर सजाकर पंवितवद्ध के सं 
जाते है कि उस प्रन्धकारका नाश हो जावे जोकि दुष्टता भौरषाष 
का निवास स्थान है । सत्य श्रसत्य की शक्तियों को पराजित क | 
देगा । सत्यभामा का यही श्रथंहै कि वह मगवान्‌ कायं है निक्षे 
हारा नरकासुरका नाश किया गया था। दीपावली के सम्बध 
इन कहानियों के विस्तारमें मु जाने की श्रावश्यकता नहीै।| 
सद्गुणो का श्रपने मे विकास करो, सत्कर्मो मे संलग्न रहो, सदा सता । 
भ रहो साई समाजके निर्माण का यही ठंग है । | 


दीपावली १६९६ | 
१९१६९ | 


॥ 
| 
1 
| 


-०0- 


| 
॥ 


| 
॥ 
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प 
नत [न हे 
पणव ( ओद्‌ ) ही प्राण है 


विष्व श्राजकल दलबन्दी श्रौर घृणा से व्याप्त है प्रतएव प्रशान्ति 
ग्रथवा निर्बाध आन्तरिक शान्तिकी नितान्त श्रावश्यकताहै। जव 
कभी किसी को कोई बीमारी, जैसे मस्तक या उदरमें पीड़ा, होती है 
तो चिकित्सक उसके कारण की खोज करता है, तव उपयुक्त ग्रौषधि 
की व्यवस्था करतारहै। वह एकदम रोगीको कुछ चरणं या मलहम 
देकर तत्काल नहीं मगा देता है । यदि वह एसा करता है तो वह्‌ उस 
विश्वास कै योग्य नहीं है जो लोगों ने उसमें प्रकट कर रक्खाहै। इस 
संसार में उलभ रहने से, जोकि समय श्नौर स्थान के भ्रनुसार निरन्तर 
परिवतंनशील है, जीवन मी परिवतंनकशील है, यही मुख्य कारण हे । 
संसार में होने वाले उत्थान, पतनसे हीतो सुख-दुख की उत्पत्ति 
होती है । शोक की कमी होने को ही भ्रानन्द, तथा भ्रानन्द की कमी 
को दुखदायी शोक, माना जाता है । यह दोनों एक ही सिक्कैकेदो 
पाश्वं है जिसका नाम संसार है। इस संसार मे सार यही है, कि 
इसमे अतिसूक्ष्म सत्य है । मगवद्गीता मे इसे श्रश्वत्थ वृक्ष बतलाया 
गया है । इसका श्रं है “वह जो दूसरे दिन नहीं होगा '। इस 
विशेषण से वह भ्रम या मायाजाल स्पष्ट हो जाता है जिसे कि स्थायी 
रौर सत्य मान वैते ह । परन्तु विज्ञाल वृक्ष होने से यह ज्ञान कौ 
कुल्हाड़ी से ही काटाजा सकता है; या जसा गीता मे कहागयाहै, 
ज्ञानाग्नि से मस्म किया जा सकता है । 


चेतना मे वह्‌ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, आध्यात्मिक श्रनु- 
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= कचना 
शासन का पालन ही एक उपाय है । सीदिर्यां कठिन श्रवह्य ह गो 
प्रत्येक पग पर श्रापसे अ्रहंकार रहित होने की श्रपेक्षा की जाती हैष 
प्रहुकारही बड़ी वाधा है जो चेतना मे मजबूती से गहरी ज 
जमये हुए दै । सीदयोंकाक्रमटेसादै:-- 


(१). प्रत्येक कायें मगवान्‌ को समपेण करना है । इसलिए प्रते 
कायं सत्य, न्याय, सद्गुण श्रौर प्रेम से श्रोत-प्रोत होना चाहिए श्रोर 
इस कायं को सत्य, न्याय, सद्गुण श्रौर प्रेम के श्रादि-श्रोत ्र्ात्‌ | 
सर्वान्तर्यामी मगवान्‌ की पूजा के पुष्प रूपमे श्रपण करने की भावता 
से किया जावे । | 


(२) दलबन्दी कौ लडाई से भ्रनुशासन भंग न किया जावे । उस श्रादि 
सोत अथवा मगवान्‌ का कोई भी नामरूप श्र गीकार किया जा पकता | 
है । भ्राजकल वैष्णव मौर शौव एक दुसरे का बहिष्कार करते है । श्रा | 
पानी की तरह सम्बन्ध रखते हैँ । वे विपक्षी से कूच भी स्वीकार कणे | 
मे श्रसम्थं ह । भ्रापस मे एक दुसरे के लिए नग्न खड्ग लिए प्रहरक | 
लिए सन्नद्ध ह इस प्रकारवे सत्यके रत्कोही खो वैठेह। | 
राजदरवार मे उमयपक्ष के प्रचारकों ते ्रपते श्रपने मक्के तान तिषए | 
तो राजा ने पडा कि क्या उन लोगों ने भगवान्‌ के इसी रूप की भरी 
देली है १ काकी श्रौर दशंनतोएकको भौ प्राप्त नहीं हमा चा | 
उन्होने तो केवल पूर्तके पदी थी श्रौर पुस्तकों से शास्त्रार्थं करना सीहा | 
था । विरवास की जड़ी से सीसा स्वरणं म परिक्षित हो जाता है इसका | 
एसा विचित्र रासायनिक प्रमाव होता है । सवद के विवास वादि | 
पत्थर का कड़ा स्वर्गीय तत्व मे बदल गया था; भूति दैवी श्रादशं गौ 
्रतिमृति वन गई थी । अपने विर्वास को पष्ट करो श्रौर श्रत्य के विवा | 
कगे मत चेड़ो; क्यों क्रिसी से तकं करते हो कि “साई” ही सर्वोपरि ६ | 


जवक्रि सत्यतोयह्‌हैकरि मगवान्‌ को म । 
| को किसी मी सूप भे प्रजो, 
नाम से पूजो वंह साई' की ही पूजा है? ८ 
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(३) आध्यात्मिक भ्रनुशासन के पालन में चालाकी-चतुराई से 
दूर रहो ओर विद्रत्ता प्रदर्शन से भी वचो 1 शब्दों की जादूगरी, अलाम- 
कर मनोरंजन है । एक वगुले को चन्द्रमा से श्रेष्ठतर होने की भ्रान्ति 
हो गयी; क्योकि उसने विदरततापूणं दम्म से कहा “चन्द्रमा तो केवल 
एक ही पक्च मे श्वेत रहता है जबकि मँ उमय पक्ष मे श्वेत हु (चन्द्रमा 
का पखवारा १५ दिनकाहोताहै बगुलेने पक्षका श्रथे पंख लगाकर 
स्वयं को उभय शुक्ल पक्षीय सिद्ध किया) । चन्द्रमा नीरज से केवल श्रल्प 
समय (घोर शीत-ऋतु) के लिये शवरूता रखता है श्रीर्मँतो सदा 
नीरज का शत्रु रहता हू 1" (नीरज का श्रं नीर मे उत्पन्न कमल जो 
चन्द्रोदय के समय बंद हो जाताहैश्रौर नीरज का अथं जल मे उत्सन्न 
मछली, कीड़े जिन्हँ वगुला खाता दहै) 1 यह्‌ तो केवल शब्दों की 
खिलवाड़ मात्र है इससे वास्तविक श्रेष्ठता तो नहीं सिद्ध होती । 


(४) परब्रह्म को प्राप्त करनेके लिए प्रोमही पर्याप्त दै प्रम 
घृणाकेनहोनि पर होताहै जवकि अरुचि श्रौर देष माव नहो। प्रम 
का अर्थं सक्रिय रूप से सहानुभूति श्रौर प्यार रखना जिससे श्राप दूसरों 
के दुल से खी भ्रौर दूसरों कै सुख से सुखी भ्रनुमव कर सके । ईदवर 
मं चार गुण हँ जव आप उन गणो का अपने मे विकास करलं 
तो आप भगवान्‌ को सम सकते है ।वे गुण है -भ्रोम, सौन्दयं, 
माधुर्यं भौर शोमा । केवल एक प्रम का ही विकास कर 
लेने से शेष तीन स्वतः श्रा जाति है । सम्पूणं विश्व के रचयिता 
के प्रति जव श्राप इस प्रकार प्रोमसे पूणं हो जाश्रोगे तो वह्‌ स्थिति 
सौन्दर्यं की होगी; जव श्राप विद्व प्रम के महासागर में निम्न 
होगे तो माधुयं की स्थिति भें होगे; जव श्रापका मनं श्रपनी व्यक्तिगत 
सत्ता को खोकर विश्वात्मा के मन के साथ संयुक्त होगा श्नौर श्रपना 
पृथकं श्रस्तित्व खो देगा तव शोमा" कौ स्थिति होगी । 
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४ चचनामृतः\ 

जो लोग इस अनुशासन का पालन करने मे श्रत्यधिक अशक्त 
वेही नानाप्रकारके दोपारोपण श्रौर बहानेवाजी किया करते ै। 
एक किसान का कुत्ता वड़ा म्यंकर पु था। वह्‌ एक मुलाकाती प्र 
खीसे निकालकर भपटा श्रौर उसे काट ही लेता यदि मूलाकाती सामने 
पड़ी कटीली लकड़ी कृत्ते के सिर पर समयसे न दे मारता। कुत्ता 
पीड़ासे गुर्राता हृग्रा पीचेहटा। कुत्ते कास्वामी मौकनेकी आवाज 
सुन कर बाहरश्रा गयाश्रौर कृत्ते के सिर पर चोट देखकर मुलाकात 
से क्रोध में मरकर ज्लगडने लगा । यहाँ तक कि मामला राजदरवारमं 
न्याय के लिए पर्ुचा । राजाने उससे पुछा कि “जव किसानके 
कथनानुसार कुत्ता एक निरापद पञ्च है तो तुमने कुत्ते को वयो मारा?” 
मुलाकाती ने निवेदन किया “यह तो क्रियात्मक रूप से मुक पर ज्ञपटा 
ग्रौर दति निकाल कर गड़ा ही दिये होते ।"' किसान ने कहा कि “केवल 
दात निकालने मात्रसे ही मुलाकाती को कंटीली फाड़ीसे कु्तेको 
चोट परहचाने का श्रधिकार नहीं मिल जाता है, वह॒ एक साधारण 
चिकनी ृड़ीसे मी कामले सकता था” मुलाकाती ने प्रतिवाद 
किया कि “जव जीवन ही संकट में पड़गयाहोतो फिरनतो छ्डी 
का छनाव करने का अवसर रहता है श्नौर चिकनी. कंटीली को देखना 
होता है; उस समयतो जो हाथ लग जावे उसीसे प्राण रक्षा 
जाती है 1"' इसके श्रतिरिक्त, उसने पूछा, “क्यो न कुत्ता ही मुभ पर पूष 
से भपटता श्रौर उसी से काटने का प्रयत्न करता ? जव कुत्ता दातो 
का प्रयोग करने पर श्रामादाथा तो मी उतनी ही तीखी वस्तुसे 
भाक रोक कर प्रहार करने का भधिकारी था ^ राजा ते इस तकं 
का समथन कर सराहना की श्रौर उसे ससम्मान मुक्त किया । चूकि 


को मी जवावी चाले चलनी पड़ । सरल 
व्यवहारसे मामलेको वहीं समः 


दारी सेभ्रापस मेही निबटायाजा 
` सकता था । 
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वचनामत-५ ३४ 


श्राघ्यात्मिक क्षेत्रमे जो कुमी श्राप करं वह॒ आध्यात्मिक 
अभ्यास केरूपमे करं; उससे श्राध्यात्मिक प्रगति पर क्या प्रमाव 
पड़ेगा इसे प्रच्छी तरह विचार कर करें । भ्रनेक लोग यह नहीं जानते 
हकि च्छया श्रणव' में तीन घ्वनियां ग्न +उ~+मु एकत्रित हैँ । जव 
श्राप श्र॑गरेजी मे गांड" शाब्द लिखते हँ; तो उसके श्रक्षरों की ध्वनिके 
ग्रनुसार “जीग्रोडी' नहीं उच्चारण करते; आपके गलेसे एकी 
ध्वनि गोंड" निकलती है । इसी प्रकार ग्रोदेमुको मीएक ही स्वर 
ॐ की ध्वनि से उच्चारण करतेर्ह। “मेम की ध्वति धीरे-धीरे 
हल्की होकर शान्त हो जाती है। इस शान्तिको श्रनुमव भी किया 
जातादहै। ॐ या प्रणव पहले वच्चों को बोलना प्रारम्मही से 
सिखाया जाता था; जव उसे विद्यारम्म कराया जाता था । हम वणे- 
माला के प्रत्येक स्वर ्रौर व्यंजन को श्रक्षर' की संज्ञा देते दँ । भ्रक्षर 
काम्र्थं है, श्रपरिवतंनशील । ॐ शाइवत भगवान्‌ का, जो सर्वोपरि 
है, प्रतीक ध्वन्यात्मक स्वरूप है। भारत के बच्चों को इसीलिए प्रारभ 
मेही प्रथम श्रक्षरके रूपमे इसकी शिक्षादी जाती थी । श्रव तो ॐ 
कास्थानए,वी, सीनेले लियादहै। खतोतारों कौ ग्रन्तरिक्ष मे 
गति से उत्पन्न ध्वनि है। यही वहुदहैजो निराकार में सृष्टि रचनाके 
संकल्प के समय उद्रेलित होकर क्रिया में परिणत हुई थी । सत्यतो 
यह है कि साम्यावस्था मे प्रत्येक क्लोम प्रत्येक गति, क्रिया के साथ 
ही कम्पन उत्पन्न होकर ध्वनि उत्पन्न करते दै । फिर वह्‌ ध्वनि कितनी 
ही सूक्ष्म व्योनहो। श्रो के पलक बन्द करते ही ध्वनि उत्पन्न 
करते हँ । यहु ध्वनियां इतनी हल्की होती है कि इन्हे कान से सुन 
सकना श्रसंमव सा है । इत प्रकार श्राप समम सकते है कि जव सृष्टि 
का प्रारम्म हुश्रा, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हई तव मी ॐ कौ व्वनि 
उत्पन्न हुई थी । वह॒ ध्वनि श्रादि ध्वनि थी, मौलिक ध्वनि थी । जब 
प्राप दन्दात्मक संसार में 'सः' श्रौर प्रहु वह श्रौरमें की एकता का 
प्राह्वान करके द्वित्व पर विजय की चेष्टा करते हँ तो “सोऽहमु" का 
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द ४ ६ वचनामृत-\ 
जाप करते ह । जव भैः चेतना ्रौर “वह' की पृथक चेतना रच 
होकर एकाकार हो जाती हैँ तव “ॐ” रह जाता है । "सोऽहम्‌" र 
से सा' ओर श्रम्‌! को घटा देने से ॐ' ही रह्‌ जाता है । 


इसी प्रनुमव की अप प्राकाक्षा रखते ह, श्राप श्रगीकार करते र 
भ्रौर श्रापकी श्रावश्यकता मी यही है । परन्तु श्राप के काय, दैनिक चया, 
ओर जीवन क्रम का पथ यही सिद्ध करते दँ कि श्राप इस भ्रनुमवको 
सच्चाई से नहीं चाहते हैँ । श्राप कहते हैँ कि श्राप वंगलौरजा रहै 
परन्तु प्राप वैठ जाते ह दूसरी दिकश्ामें जने वाली गाड़ी म जो शुत 
कल' को जाती है 1 पहले मली प्रकारसे मालूमतो करलो कितु 
किस गाड़ी मे बैठना ठीक है तब उसमें सवार होओ । संसार मे, दम्भी, 
ढोगी गौर धृतं लोगों कौ, जोकि मागं जानने का दावा करते हु; कमी 
नहीं है । परन्तु अन्तर्यामी मगवान्‌ से मानदेन ्रौर श्रालोक की प्राना 
करना ही सर्वोत्तम उपाय है । निचय ही श्रापको प्रकाश श्रौर पथग्रदेशत 
प्राप्त होगा । श्रापने यह्‌ तो पढ़ा ही होगा कि तपस्वियों की तपस्या षे 
संतुष्ट होकर जव मगवान्‌ उनको जंगल या गुफा मे दर्शन देते दते 
सबसे पहले उनसे पृते है “जो वरदान चाहो मुभसे मांग लो" मानो 
कि न्ह यह पता ही नहीं हो कि तपस्या किस लिए प्रारम्भ की गई धी 


विशेष रूप से उस दशा मे जबकि वे उस तपस्या से संतुष्ट हये है शरीर | 


स्वयं उस स्थान पर चल कर श्राये है श्रौर तपस्वी को पुरस्कृत करना 
चाहते है 1 फिर मौ ईरवर कारण पूठते ही है । कि किसी लिए जिह 
हीतो मानव के मन कौ प्रतिनिधि बनकर बात करती है । तपस्वी कै 
हृदय मे मुख्य इच्छा के रूपें कुछ मी रहा हो, जिह्वा श्रंतिम क्षणौ मे 
क्रिसी भसुभ्त इच्छा को ही प्रकट कर सकती है यद्यपि तपस्वी ने भूतं 
श (५) ही एकाग्रता से श्रपनी इच्छा को मगवान्‌ के समक्षप्रकट 
करने का संकल्प कर रक्खा हो । ध्रूचतो वनम सवाल के दरद 
पाने ही के लिए तपस्या करने गये ये कि वे मगवान से श्रपनी शौर 
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वचनामृत-५ ३४७ 


श्रपनी माता के लिए राजकुमार भौर महारानी के समकक्ष स्थिति 
को प्राप्त करना चाहते ये । श्रतमेंघ्रूव को यह्‌ ग्रनुमव हुभ्रा कि यह्‌ 
तो बहुत छोटा वरदान है भौर सवंशक्तिमान्‌' से इतनी तुच्छ बात के 
लिए क्यो याचना की जावे । इसीलिए उन्होने श्रावगमन्‌ से मुक्ति ओौर 
भगवान्‌ का निरंतरं साहचयं मांगा । एसे मौ अन्य लोग हुए है जिन्होने 
श्रपनी तपस्या की मूख्य इच्छा को विस्मृत कर दुलंम क्षणो में कुछका 
कुछ सांग लिया । वाणी को अनगंल प्रलाप भ्रौर व्यथं शन्दोच्चारण से 
संयमित कर प्रशिक्षित करना है । इसे संयम से प्रावश्यकता के भ्रनुसार 
तपे तुले शब्दों के लिए प्रयोग करो । जो मन मे श्राया, कहु डाला यह 
टीक नहीं । मनकी प्रोरणा को निम्नतम कौ स्थिति मे लाकर प्रकट 
करो । मौनम्‌ से विदयत्शक्ति संग्रह होती है प्रौर इसे प्राप दीर्घकाल तक 
श्व्यान' लगाकर प्राप्त कर सकते है । स्वयं प्रेम से पूणं हो जाग्र, फिर 
श्रापके शब्दों से भीप्रोम का प्रसार होगा। वे फिर मृदु शान्तिदायक 
होकर दुखियों का दुख दर करेगे । 


त्रम को जाग्रत करते ओर बढाने का सवसे अधिक प्रमावशाली उपाय 
नामस्मरण है । बल्कि इससे मी अच्छा यह्‌ है कि श्राप भ्रपना समय 
'प्रणवोपासना"' ॐ का जापकर वितां । ॐ सृष्टि का मूल है । यह 
तो सृष्टिकाप्राधार, शक्ति प्रौर सोत तीनों ही है। यह तो प्रत्येकं जीव 
काप्राण है 1 हारमोनियम के स्वरोंसे वायु निकालने पर सा,रे, ग, म, 
प, ध, नी के स्वर निकलते हैँ । इसी प्रकार समी संसारो में सभी स्वरों 
के भूल भे ॐ की ध्वनि है । इसकी महिमा को जानो श्रौर इसके जाप 
का श्रम्यास करो। 


गीता मँ भगवान्‌ ने श्राद्वासन दिया है कि यदि व्यक्ति ग्र ्षिम इवास 
के साथ ॐ का उच्चारण कर प्राण व्याग करता है तो वह मुक्त हो जाता 
ह निस्सनदेह केवल इसका स्मरण बहत लामकारी नहीं होता हे । ॐ की 
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५ वचनामृत\ 
ध्वनि उसकी क्या सहायता कर सकती है जिसका मन इस, उस इच्छा 
के पीछे दौड़ा-दौड़ा फिरता दै श्रौर दुनियाँ से कूच करने के विचार से 
रोता रहता है श्रौर भ्राने वाली दुनिया के विचारसे कापा करता है 
उसकी यह्‌ ध्वनि क्या सहायता करेगी ? ॐ की महिमा को जीवत 
मर धारण करना चाहिए जिससे कि यह प्रयाण के समय मस्तिष्क के 
सम्मूख श्रा जावे । 


कुछ लोग स्त्रियों के लिए ॐ का जाप वजित बतलाते है । यह्‌ 
तो निमूंल भ्रन्धविदवास है । शास्त्रों मे एसा कहीं नहीं कहा गया है । 
जब स्त्रियो को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का श्रधिकार है, (याज्ञवत््य ने 
अपनी पत्ती मेत्रेयी को ब्रह्मविद्या पठायी थी), जसा कि जनक की सभा 
की महान विदुषी गग शास्त्रार्थो मे भागलेती ही थी, तो फिर को$ 
श्रणव को उन लोगोंसे दुर कंसे रख सकता है ? प्रणवही ब्रह्महै 
“ॐ इति एकाक्षर ब्रह्म" एक ्रक्षर का राब्द ॐ ही बरह्म है। जिन 
लोगों ने शास्त्रों की रचना कीट वे इस विविध रूप सृष्टिमें एक ग्रत 
ब्रह्म का ॐ के रूपमे साक्षात्कार करद्चुके ये।वे जाति, लिग आदि 
भेदो से ऊपर उठ च्रुकेथे। वे समी जीवों स्त्री, पुरुष, जड-चेतन समी 
की मुक्ति की कामना रखते थे । ज्ञान श्रौर योग के इस महान मंत्रसे 
एसे संत लोग स्त्रियों को कसे वंचित रख सक्तेथे? कृष्णने भीतो 
एसा नहीं कहा है “कि जो मनुष्य मृत्यु के समय ॐ का उच्चारण करता 
है" इत्यादि । उन्होने तो “जो कोई" शब्द का प्रयोग किया है जिसमे 
किसी मी लिग की शतं नहीं रक्सी गई है । वे यह नहीं कहते है कि 
“जो कोई जिसे श्रधिकार दिया गया हो" भौर नवे यहु कहते हकि 


“योग्यता रखने वालों मे जो कोई ।” मगवान्‌ का स्पष्ट संकेत स्त्रियों 
को मी प्रोत्साहित करने के लिए है { 


क कि वे “्रणवोपासना” म लग 
१ ॥ ० & क ध 0 
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वचनामृत-५ २५६ 


हृतोत्सादित नहीं करता ह । भाध्यात्मिक विजय के लिए यह्‌ प्रशस्त 
राज-पथ है, जिस पर सव कोई चल सकते हैँ 1 


जन्मदिवोत्सव १९६६ 
२३-११-६६ 
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६ 
| मानव का अवमूस्यन 


देश मे इस समय बहुत तकं ॒वितकं ओर श्रान्दोलन व्याप्त हैँ कयो 

कि प्रचलित मुद्राका श्रवमूल्यन करदिया गयाहै। कुछ लोग इस 
कदम को अच्छा वतातेरहै; कुक की द्ष्टि मे एसा करना षडा; 
जबकि श्रनय लोगों काकह्नाहैकिडइसे टाला जा सकता था अथवा 
स्थगित किया जा सकता था । परिणाम समी के लिए परेशानी श्रौर 
चिन्ताका है । इससे मी श्रधिक महत्त्वपूणे भ्रौर श्रधिक शोचनीय तो 
मानव का श्रवमूत्यन दहै जोकि इन दिनों बड़ व्यवस्थित रूप से किया 
जा रहा दै । भ्राज मानवको एक यंत्र, हाथ का श्रौजार मानकर व्यव- 
हारक्ियाजा रहार; नकिउसे स्वयंके विकास श्रौर पुणेत्व की 
भ्ाप्तिके लिए जन्मा जीव जाता है । प्रत्येक मनुष्य को तुटो 
भ्रौर परीक्षाश्रों से गुजरते हए स्वयं शिक्षित होकर स्नातक बनना 
पड़ता है; भ्रौर भ्रपने श्रात्मतत्व का वास्तविक रूप जानना पड रहा 
दै । उसका मविष्य महान है भ्ौर दस प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त 
चतुरता श्रौर भरन्य गुणो से सज्जित भौ किया गया है । वह्‌ परिस्थितियौ 
का भ्रसहाय दास नहीं है । दुल तो यह है कि मानव ने प्राप्त सद्गुणो 
ध 1 ५ र 1 है रौर स्वयं श्रपना लक्ष्य (4 
¢ उग माये है श्रौर उस पर लगे मीलों ५ 
लों के पत्थर तथां श्रन्य परिचय 

स्तम्म श्रदुश्य हो गये है । इसीलिए जिस श्यक्ति' 
निर्माण किया था वह्‌ स्वयं पून: यों ४ 
पुनः मनुष्यों को 

करने, सडक की मरम्मत श्रौर नवीनीकरण के 


ने उस सडक का 
उस सडक पर मागै-दशंन 
लिए भ्राया हुभ्रा है। 
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वचनामृत-५ २५१ 


श्रपते इस महान लक्ष्य के लिए किस प्रकार मानव को करोडों 
वर्षो मे विकसित किया गया है, आछ्ृति प्रर गुणों को सुधारा गया 
है । विव दी उत्पत्ति के श्रादि काल मे जो प्रचलित उथल-पुथल ग्रौर 
हृडकम्प था उसमें दो क्रियाये परस्पर एक दुस्तरे को पराभूत करने के 
लिए संघषं रत थीं । एक श्रोर तो ज्वालामुखी के मुखो से उत्तप्त लावा 
निकल-निकल कर पृथ्वी कै तल को, भुलसाता हृघ्रा घाटियौं 
्रादिमे मरताहृभ्रा विकृत कर रहा था। यहं समी श्रोर विनाश 
की लीला फंलाता, अतंक ओर मृत्यु की विमीषिका उत्पन्न करता 
समीके विनाशकी सूचनासादेरहा था। दूसरी श्रोरश्रदुश्य रूप 
से एक कोषीय जीव श्रमीवा' जल की सतह पर बहुलता से तेर रहा 
था भौर जहाँ-तहां किनारे पर, चानं की छत्रछाया में विवर्धित 
होकर जीवन की चिनगारी को आग की उस बाढ़ से बचाते हए, श्र्ुण्ण 
रने की चेष्टामे लगा हुभा था । उस समय कौन कह सकता था 
कि भविष्य इसी जवी प्रतिनिधि श्रमीवा' जो स्वयं घटनाक्रम से उत्पन्न 
होकर श्रपने श्रस्तित्व के लिए संघषै-रत था, के हाथ रहेगा ? शीत 
रौर श्रग्नि के उस विनाश तांडव से यह श्रमीवा' जीवन के सूक्ष्म 
कणो के रूप से, वच सकेगा एसी श्राश्ञा कौन कर सकता था ? 


परन्तु, श्रन्ततोगत्वा, चैतन्यविन्दु ही विजयी हुप्रा । केवल 
द्ध, परिस्थिति के श्रनुसार श्रनुकूलन श्रौर जीवित रहने कौ श्रदम्य 
इच्छा ने इसे पंच महाभूतो के विनाशकारी प्रकोप पर विजयी बनाया 
चैतन्य के विकास से श्रमीवा' ही श्रनेक जीवधासियों के रूपमे विक- 
सित भौर संगठित होता गया जो मीषण दानवाकार श्राकृति से लेकर 
स्म यंतरों से दिखाई दे सकने वाले श्रनेक आकार नाम्‌, सूप 
उत्पन्न होते गथे । श्रत मे यही मानवके रूपमे भी विकसित होकर 
जन्मा । मानव मेँ चैतन्य के विकास के परिणाम स्वरूप सज्जनता, सद्गुण, 
सहानुभूति, बलिदान, वक्तृत्व कला श्रौर संगीत, नृत्य ओर गायन, 
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वचनात | 


| 


विद्रता ग्रौर साधना, श्रात्मबलिदान श्रौर साधुता ग्रौर दैवत्वकी निधि | 


नही-नहीं, दैवत्व ने ही मानवाक्रार मे श्रपने को व्यक्तं किया। 


इसी से मानव को सृष्टि का उत्कृष्ट प्रसून कहा जाता है। | 


यही है वह लक्ष्य जिसके लिए उसने पत्थर, घास, वृक्ष, पक्षी श्रौर पव 
की स्थितियों से संघषं करते विकसित होते हुए वर्तमान स्वहूप को 
प्राप्त किया है। इसलिए जिप्त दुलंम पुरस्कार को मनुष्यने जीता 
है उसे योही क्षु्र-स्वार्थो श्रौर मूठे-सुखों के लिए नष्ट नहीं करदेना 
चाहिए । उसे पुनः पद्युत्व या श्रन्य॒मानवेतर स्थितियों, (योनियो) 
नहीं पतित होना चाहिए । उसे तो देवत्व की ओर रही निरन्तर अग्रसर 
होते रहना है । उसे प्रपनी शक्ति श्रौर दुर्बलता से परिचित होकर 
श्रपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहना है, अपने मागे श्रौर क्षमताश्रौंको 


स्मरण रखना है 1 उसे श्रपनी क्षमता ओर मान के श्रनुसार ही कां 
करना चाहिए । 


मानव को वह्‌ क्षमता प्रदान की गयी है कि जिससे वह शरीर, 
इन्द्रिया, मन श्रौर बुद्धि से ग्रपनी आत्मा को पृथक करके श्रनुभव फर 
सकता है । वह्‌ भ्रनुमव करता है श्रौर कहता है, “मेरे नेत्र, मेरे कान, 
मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि" इत्यादि । वहं श्रपनी चेतना 
के गहन स्तरों भे श्रनुमव करता है किं वह॒ इन सवस पृथक है, वह तो 
उनका प्रयोग कर्ता, स्वामी श्रौर श्रधिकारी है । श्नन्य कोई पदु श्रे 
को शरीर से पृथक नहीं श्रनुमव कर पाता है । वे तो श्रपते श्षरीर क 
ही श्रपने राप सममे है । वे नहीं जानते हं कि वे इस भौतिक ढि 
के नदर कै निवास हँ । मानव एकान्त मर थोड़ा मनन श्मौर तकं करो 
से यह जान सकता है कि यह मोतिक कलेवर श्रवास्तविक भौर श्रसथाई 


है । इससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए जोकि विवेचन की क्रिया पे 
विवेक दवारा उतन्न होता है । 
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एक वार सी यदि मनुष्य शरीर श्रौर उसके सम्बन्धो से श्रनावश्यक 
ग्रासक्ति से ऊपर उठ सके तो वह्‌ सुख-दुख, शुमाशुम, शोक, प्रसन्नता इत्यादि 
दन्दो से मुक्त हो जाता है । वहु फिर दृढता से साम्यावस्था साहस्र श्रौर 
क्लोम रहित स्थितिमें हो जाता है । तव मनुष्य श्रनुमव करता कि 
दुनियां ईश्वर के सम्बन्ध से एक ही परिवार मात्र है ग्रौर सभी कुछ 
प्रसन्नता, प्रेम ्रौर आनन्द का पारावार है । वहं इस सब विर्व को 
श्रपना ही विस्तार समभने लगता है, यह्‌ सव विमिन्न श्रमिव्यक्तियां 
उसी एक दैवी संकल्प की परिकल्पनायें हैँ श्रौर यह दैवी संकल्प उसी 
की श्रात्मा से तत्वतः एक है । इस प्रकार श्रपने व्यक्तित्व के विस्तार 
से समस्त विव को अपनी लपेटमे ले लेना मानव की सबसे बडी 
छलांग होती है । इससे उच्खतम कोटि का श्रानन्द प्राप्त होता है, यह 
वह प्रनुमव है जिसे सन्तो श्रौर ऋषियों ने दीघंकाल तक तपस्या श्रौर 
प्राना के पञ्चात्‌ प्राप्त करिया था । 


ग्रहुकारमें से ही लोम, ई््या, क्रोध, द्वेष, विरवासघात तथा श्रनेक 
दुर्गुण उगते है; जिनसे मानव का पतन होता है । ये उसकी वुद्धि को 
बादलों की भाति ठंक लेते है। वे सत्य से उसका ध्यान विचलित 
कर देते हैँ जिससे श्रसत्य श्रौर श्रवास्तविक, सत्य ओर वास्तविक प्रतीत 
होने लगता दै ¦ तथा सत्य विकृत तथा भसत्य प्रतीत होता है । इसलिए 
यह्‌ भ्रावद्यक हो जाता दै कि नियमित साधना के द्वारा मन को इन 
विकारो से शुद्ध कर लिया जावे जिससे कि मानव की दुबेल इच्छा 
शक्ति दैवी संकल्प से संयुक्त हौ जावे जिससे वह॒ मगवान्‌ कौ महिमा 
सही समा जावे । विता या चतुरता चाहे कितनी हौ महान श्रौर 
प्रवर वयो न हो, उसमे शोधक शक्ति नदीं होती है । वे तो घमंड श्रौर 
परतिष्टन्दिता का मिश्रण हौ करदेतेर्ै। विद्वान व्यक्ति सदा सज्जन ही 
नहीं होति दै ओौरन श्राध्यात्म-शक्ति सम्पन्न व्यक्ति, जिन्हे मोतिक 
प्रकृति पर शतरि श्राप्त ह, घमंड, ईय रौर लोम से रहित हो पाते 
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है 1 शुद्ध हदध वालि की पहिचान सत्थ, धमै, प्रेम, शान्तिसेकी जा 
सकती है । जहां यह्‌ चारों वही ईश्वर व्यक होकर विराजमान ै। 


भ्राज विश्व घोर संकटमेंफंपाै क्ोकरि साधारण मनुष्य ्रौर 
उसके नेतागण क्षूद्र इच्छाग्रो, क्षुद्र उदटेश्यों के वशीभूत होकर पथे 
विचलित हो गये हैँ । क्योकि इनकी पूति के लिए उतने ही क्षुद्र हध- 
कन्डे फेकने लगे दँ श्रौर मावनाश्रंसे मी पतितदहो गथेहै। तो 
इसी को “भ्नवमूल्यन'' मानता हू । यद्यपि मानव तत्वतः दिव्य है परन्तु 
वह पञ्यु जीवन जी रहा है । बहुतही कमलोग श्रादि मानव" के स्तर 
तकं का जीवन बिता पाते है। 


भ्रपने घर-परिवार, गाँव, राज्य मौर विश्व को एक प्रशान्ति- 
निलयम्‌ मे परिणत करने के स्थान पर (जोकि मानव को शान्ति प्रदान 
करे) मानव ने विश्व को मयंकर क्रोध-घृणा श्रौर लोम का क्रीडांगन 
बना दिया हे । इन्द्रियों को (जोकि मानव को सूचना मात्र देने वाली 
षुद्र वाहिनि है) मानव ने श्रपनी सेविका क स्थान पर स्वामिनी बना 
रक्ला है, वह्‌ बाह्य सौन्दयं, क्षणिक सुरीलपिन, बाह्य मृदुता, चटपटा 
स्वाद ओर हल्की सुगंधियोंका दास बन गया है। वह श्रपती समी 
शक्तिषों श्रौर परिश्रम से प्राप्त योग्यताभ्रों को लेकर इन उदहाम निम्न 
ाकाक्षाभ्नो कौ प्रेरणाओं की तृप्ति में जुटा हुप्राहै। 


जब यह्‌ इन्द्रां मस्तिष्क, वुद्धि के म्राघीन हो जाती है तो श्रापको 
स्थायी मानन्द प्राप्त होता है, जब इन्द्रियां स्वामिनी होती हैँ तो वेश्रापको 


कीचड़मे घसीट ले जाती है। अवमूल्यत का सवसे दखद परिणाम , 


यही म्रा है। हर कायंजो विवेक की शक्ति को घटाता है, श्रौर 
इन्द्रियो की मांग की पूति करने वाला होता है, मानव का प्रवमूल्यन 
करता है । वद्धि को तो इनका शासक होना चाहिए; जव भी इन्द्रियं 
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की तृप्ति की कोई मांग उठे, वुद्धि तत्काल विवेचन प्रारम्म करे श्रौर 
पे “क्या यह कायं मानव में निहित दैवत्व के श्रनुतरूल है ? इससे 
श्रवमृल्यन रुक जावेगा । 


मानव को "वनमानुष' या चिम्पाजीकी श्रोणी में विकसित पञयु 
मानना श्रथवा उसी कोटि की मही श्रौर पदाथं से निर्मित स्वीकार 
करना, मानव के श्रवमूल्यन को स्वीकार करना है । मानव तो माधव 
काहीएकश्रणुटै। वहु तो।प्रफुट्लित होकर, पूणं विकाप को पाकर 
स्वयं भगवान्‌ वनने की क्षमता से युवत है । उसका जन्म सदा भ्रानंद- 
मय जीवन के लिए हूुम्रा है परन्तु वह सर्वेत्र दुखी हे । यही तो दुखद 
स्थिति है। यह तो उस प्याससे मरते हुए घोरी के समान है जोकि 
घुटने तक गहरी धारा मे खडाहै; श्रथवा उस मनुष्य के समान है 
जो श्रपते नेत्र स्वतः बन्दकर श्रधेरेमे लुक रहाहै। श्रानंदका 
खरोत तो मानवमेदहीदहै। प्रकाशका स्रोत उसके नेत्रो में है । वास्त- 
विक शिक्षा तो यह्‌ है कि मानव जाने कि किस प्रकार वह इस भ्रानंद 
सौर प्रकाशा के सोत से श्रानंद का भरना प्नौर प्रकाशन प्राप्त 
करे । यदि यह कायं विद्यालयों श्रौर कालेजों के द्वारा नहीं किया 
जातादहै, तो माता-पिता श्रौर समाज कै वरिष्ठ लोगों को, जौ इस 
्रवमूल्यन को रोकना चाहते है, यह कार्थं शरपने हाय भले लेना 
चाहिए । 





त्रिचनापल्ली 
प्रह्ाम्ति विद्वान्‌ महासमा 
१८-१२-६६ 


---9 --~ 
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५.७ 
उसी कन्चा मे पड रहना 


जब सूये, जोकि दुष्टि को प्रं रित करने वाला देवता है, उत्तर की 
ग्रोर गतिमान्‌ होता है, मानव को मी उत्तराभिमुखी गति श्रथवा 
मगवान्‌ की समीपताकी ग्रोरले जाने वाले कार्यो, में गतिशील होना 
चाहिए । वषं को दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण दो मागो में विभक्त करौ 
का यही उद्‌ श्य है । परन्तु यह्‌ तो केवल चेतावनी ग्रथवा प्रं रणादायक्र 
अनुरोध है । मानव तो उत्तर-दक्षिण की सीमा से ऊपर उठकर सदा वष- 
मर मगवद्मुखौ अ्रथवा उत्तरायण गति से भ्रागे श्रौर उच्चाति-उच्च 
जा सकने के प्रयत्न मे लग सकता है । न तो मकर संक्रान्ति के आगमन्‌ 
की उसे प्रतीक्षामें रके रहना है श्रौर न कर्म-संक्रान्ति के साथ श्रपनी 
साधना रोक देना है । हमारी समी श्राध्यात्मिक साधना श्रौर पवित्र 
प्रयासो का उद श्य अपने लिए मगव्कृपा को प्राप्त करना है । इसीलिए 
जब श्राप किसी मंदिर में जाति है तो मुख्य मन्दिर मे खड़ं होते हो ओर 
टंगे हए घटे को बजाते हो इसी मावना से कि मगवान का ध्यान मक्त के 


भरागमन की मोर आकषित होवे । इस घंटा ध्वनि के साथ ही हादिक 
प्राथेना मी संयुक्त होनी चाहिए 1 


साधना का स्वरूप किसी निर्वारित कायक्रम को यं्रवत दोहरा देना 
मात्र नहीं होता है कि समी ग्रौपचारिकताग्रों का निर्वाह करना मात्र 
पर्याप्त नही है प्राचीनकाल में एक ऋषि ने श्रपनी कुटिया मे एक बिल्ली 
पाल रक्ली थी, जव मी वे ्रग्नहोत्र करते थे तो बिल्ली श्रागके चारो 
श्रोर उछल-कूद मचाकर उनकी पूजा मे परेशानी उत्पन्न करती थी । 
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इसीलिए वे श्रग्तिहोत्र प्रारम्म करने से पूवं ही उसे पकड़ कर एक पले 
के तीचे कुछ समय के लिए बन्द कर देने लगे । उनके पत्र, ने जो यह 
सव कृत्य वर्षो तक देखा था, सोचा कि प्रग्निहोत्र से पूवं बिल्ली पकडना 
ओर उसे बन्द करके रखना भी इसी का एक अनिवायं कृत्य है । वह मी 
बड़े उद्योग से कहीं न कहीं से एक विल्लौ प्कडता श्रौर उसी कमरे में 
उसे वंद करके श्रग्तिहोत्र करने लगा । ओर इसको सम्पन्न कर बडी 
सफलता श्रौर प्रसन्नता का भ्रनुमव करताथा। श्रथंहीन यंत्रवत्‌ क्रिया 

"का यह्‌ एक उदाहरण है। 

` माया ही मनुष्य को नामरूप को वास्तव मानने को प्ररित करती 
है। आसक्ति इसी माया से उत्पन्न होती है । इस विविधता के घूंबट कौ 
श्रोट मे उसने वास्तविकता को छिपा रक्खा है । माया माधव का श्राव 
रणया वस्त्र दै; जो इसे सत्य मानते हैँ वे मानव हैँ । साधनाके द्वारा 
मानव इस छलना से वच निकल सकता है ग्रौर यह अनुभव कर सकता 
है कि यह्‌ सव श्रसत्यहै श्रौर सदा न रहने वाली है । पोतराज्‌ जानते 
थे कि यह्‌ सव मगवान्‌ काही रूपहै, वे लिखते हँ कि मागवत्‌ का 
प्रणयन भगवान्‌ ने ही उनके भ्रन्दर किया था । वही एक सबमे है, गीता 
कहती है “मामू एकम्‌ ।' वे पूणंतया मगवान की शरण मेहो गये थे। 
श्रीनाथ ने जो उनके पलनीवन्धु ये, स्वयं मी एक॒ महान कवि थे, उनसे 
्रनुरोध किया कि वे श्रपनी कृति राजा को श्रपितं करदे; जो निश्चय 
ही उन्हे रत्नों रौर स्व्णमुदराश्रो से मालामाल करेगा । पोतराज्‌ ने 
श्रीनाथ से पूछा कि एक ही समय म मनुष्य दौ नोकाभ्रों पर कषे 
रारू हो सकता है ?* मरौर उनका सुव श्रस्वीकृत कर दिया । उनके 
मनने रामके चरणों को छोड़कर रन्यत्र जाने से इनकार कर दिया, 
क्योकि वह तो वहाँ अमृत का श्रास्वादन कर छक्र था । गोपन्ना के मन 
से मी राम के निवास की सौन्दयं वृद्धि क श्रतिरिक्त सभौ विचार निकल 
के थे श्रौर मद्राचलमूमें वे राम कौ सेवा मे ही रत रहते थे केवल त्याग 
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से श्रमरत््व प्रौर मगवान में लय हुभ्रा जाता है। आप सदा अ्रसंग रहकर 
अपने हृदय कौ गहराई के शांत ग्रानन्द मे निमग्न रहें । यदि उपर-ऊपर 
लहर उे तौ उठती रहँ भौर गिरती रहँ क्यों कि यह तो वायु कौ जह 
सतह पर स्वामाविक प्रक्रिया मात्र दै। इसमे श्राप अपनी आंतखि 
शान्तिको सदा श्रविचलित रखने मे सम्पुणे राक्ति का प्रयोग करे । 


श्राप सदा एक ही कक्षा में कव तक पड़ सड़ते रहोगे ? क्या श्रगली 
कक्षा मे उन्नत होकर जा वैठने की तुम्हारी विल्वुल इच्छा नहींहै? 


मक्ति के दो दज होते हैँ सहन मक्ति' श्रौर "विशेष मक्ति' । सहज मक्त, 


मजन-पूजन श्रौर नामस्मरण, त्रत, तीर्थयात्रा श्रादि होती है । "विशेष 
सक्ति" चरित्र की निर्म॑लता की श्राकां्षा, मनोविकारों का संयम, दया, 
प्रम, शान्ति अहिसा श्रादि का अभ्यास करनादहै ग्रौर मानव करहाँषे 
क्यों यहां आया है ?" की जिज्ञासामें रत रहना है । यह लज्जा की 
बातदहैकिलोगसाल पर साल बीतते जाने परमी उसी कक्षामें पड 
हुए ह । इसके बाद इससे मी ऊँची एक कक्षा श्रौर है जिसे परा-मक्ति 
कहते है । चतुरता से बाहरी समस्याये सुधारीं तथा हल की जा सकती 
है । केवल प्रगाढ साधना ही से प्रान्तरिक उथल-पुथल की चरम स्थिति 
को सुधारा ओर हल किया जा सकता है । चारमिच्रोंने रूई का व्यापार 
प्रारम्म किया । रूई की गांों को रखने के लिए उनके पास एक गोदाम 
था । विनौलों के कारण चूहे भ्राने लगे । बुहो की भीड़ को मगाने के 
लिए उन्होने एक बिल्ली को वहां के लिए रला । चकि वे बिल्ली को 
बहत प्यार करते थे उन्होने बिल्ली के पैरो म सोने के घुर वाध 
दिए । एक वार बिल्ली गांठों के ढेर पर से कूदी वहु एक पैर से लंगडाने 
लगी 1 इसलिए उन लोगों ने कुछ महम लगाकर मला श्रौर टेल पैर 
मं लम्बी षट बाघ दौ । पटी किसी प्रकार ढीली हो गई श्रौर विल्वी 
को मौ श्रपने पी दुर तक धिसटने वाली पटी की कोई चिन्ता तदी 
हुई, बह आग के पास बैठ गई । जव पटी को श्राग लग गई, वह्‌ घबड़ा 
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कर श्रपनी रक्षाके लिए इधर-उधर माग कर श्र॑तमें गोदाममेंही 
घुस गई । परिणाम यह्‌ हभ कि समूचा गोदाम थोडी देरमेंही एक 
राखकेटेरमें वदल गया। चारोंमिघ्रोंने वित्ली के चारोंपरोंको 
एक एक करके ग्रपने हिस्से में बांट रव्खा था । टूटा पैर मी जिस मित्र 
के हिस्सेका था उसे ही शेष तीनों ने इस काण्ड का दोषी ठहराया श्रौर 
उससे क्षति-पूति कौ मांग की। 


मामला स्यायालय तक पहुंचा । उभय पक्षीय श्रारोप भौर प्रत्यारोप 
सुनने के पदचात्‌ जज ने कहा, “टूटी टांग का कोई उत्तरदायित्व इस] 
काण्ड मे नहीं है, उसे तो शेष स्वस्थ तीन टगिं ही गोदाममे घसीट 
ले गई जबकि उसमे बंधी ट्री ने श्राग पकड ली थी। इसलिए तीन 
स्वस्थ टंगों के स्वामियों द्वारा टूटी दांग के स्वामी को मिलकर क्षतिपूति 
दी जावे ।'' इस प्रकार जो बात प्रारंममे सही लगती है, पुनविचार के 
पश्चात्‌ वही गलत सिद्ध हो जाती है । दुनियां कौ दृष्टि से सही श्रौर 
बात दहै श्रौर मगवानकी दुष्टि मसही कु श्रौर ही होता है । श्रतः 
पता लगाना चाहिए कि मगवान किंस दृष्टिकोण को सही मानेगा, यह्‌ 
तमी होगा जव श्राप भगवद्भक्तो की संगति मे रहं श्रौर उनसे सत्य- 
रामशं की याचना कर । श्र\पको सञ्जनं से बचना नही, बल्कि उनकी 
संगति में रहना चादिए । 


श्रावण, भाद्रपद मास में चेतो मे प्यासी फसलें होती हं श्रौर मनुष्य 
दूसरे ही प्रकार की, इन्द्रियों के ्रानन्द रूपी विषाक्त जल की, प्यास से 
पीडति रहता है । 


्रातम-सम्वेण के वाद प्रत्येक को मुकट धारण करने का प्रधिकार 
मिल जाता है । जो षड्रिपु निरन्तर व्यवित के राञ्यमें उपद्रव करते 
रहते ह काम, कध, लोम, मोह, मद भ्रौर मसर उनका दुष ह्व से 
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भ्रात्म समपेण होना चाहिए । जब तक श्रतःकरण मे यह छं भयानकं 
शत्र है तब मुकुट धारण किए रहने पर मनुष्य प्रपने माथे पर रत्नों कै 
स्थान पर पत्थर कंक्ड़ों काही भार ढोता है । वह तो पत्थरोंकोदोने 
वाला कुली मात्र है । वास्तविक मुकुट धारण करना तो विभीषणका 
था जिसने राम की प्र्यक्षता श्रौर उपस्थिति में श्रात्मसमपंण श्रौर वलि- 
दान के द्वारा उस दर्ज को प्राप्त किया था । 


राह मेँ पड़ी किसी कोल से साइकिल के एक पहिये के टुयूव मे 
चद्रिहो जाता है। मै" भौर “मेरे इन दो कीलो से मनुष्ट' की उन्नति 
मे 'क्चर' (छिद्र) होते रहते दँ । विवेक श्रौर वैराग्य ह मनुष्यकेदो 
हायक होते हैँ । उन्हें सदा शक्तिमान श्रौर समी युविघाग्रों से सम्पन्न 
रक्खो क्योकि वे मानव को निरापद श्रौर प्रसन्न रहने मे सहायता करते 
है 1 एक पुत्र, ्रपने पिता के पूछने पर करि वह्‌ हाई स्कूल पास करने के 
पचात कौन सा “कोसं' (पाठ्यक्रम) लेना चाहेगा, बताया करता था 
“दोड़ का कोसं ।'“ इन प्र गरक्षकों (विवेक ग्रौर वैराग्य) के न रखने से 
यही परिणाम होता है । जव कृष्ण मीष्म का वध करने के लिए रथस 
कूद पड़ प्रौर हाथमे रथ का पहियाले लिया तो अजुननेमीरथसे 
कूद कर उनके दोनों चरण पकड लिए श्रौर प्रार्थना की, “हे मगवान्‌ 
भ्रापने शस्त्र धारण न करने कौ प्रतिज्ञाकी थी लोग सान कट कि 
भजन कौ भीष्म से बचाने के लिए मगवान्‌ ने श्रपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, 
^ मृत्यु का वरण करने क लिए तैयार ह "यह श्रजुन की भविति का 
मापदण्ड था। भीष्मम मी इतनी ही मव्तिथी । वे युद्ध के लिए एक 
पग मी भ्रागे न बढ़ श्रौर न उन्होने भगवान्‌ के इस काथं की कोई 
श्रालोचना की । वे शान्त माव से सगवान्‌ की रूप माधुरी का पान करते 


हए उनके मध्य दशनो से तृप्त होते रहे। उन्होने श्रपने श्रापको इस 
सीमा तक भगवान्‌ की इच्छा के प्रति समपेण 


॥ कर॒ दिया था। मगवान्‌ 
से संयुक्त हो जाश्रो 


। उनको उपस्थिति का श्ननुभव करो श्रौर उनकी 
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वचनामृत- ३९१ 


महिमा से ्रार्चयंचकित होभ्रो । उन्हे ्रस्वीकायं किसी शब्द अथवा 
कायं से सगवान को निरार' श्रथवा 'संकटग्रस्त' मत वनाग्रो 1 उन्हें 
किसी प्रकार की भी लेशमात्र चिन्ता या परेशानी का श्रवसर मत दो। 
यपि उन्हें तो एेसी कोई निराला, संकट चिन्ता या परेशानी कभी 
होती ही नहींदै फिर भी यदि ग्राप उन्हु खूब प्यार करते है, तो आपको 
श्रपने स्वामी ग्रौर प्रियपात्र के लिए ग्रवद्य ही एषा लगेगा । जटायु को 
सदा श्रविरल राम का ध्यान लगा रहताथा प्रौर राम के द्वारा वह्‌ 
पुरस्कृत मी हुश्रा; वे उसके प्रन्तिम क्षणों मे वहाँ पटहुंच गये भ्रौर स्वयं 
प्रपते हाथो से उसका रतिम संस्कार किया । इतना तो वे ्रपने पिता 
दशरथ के लिएभीन कर पयि । जव पाण्डवो की श्रोर से शान्ति सम- 
रोति की बात करके कौरवों की समासे कृष्ण वापप्त आये तो सहदेव 
ने कहा, “मगवान्‌ आप हमे क्षमा करे, म जानताथा कि वे दुष्ट लोग 
आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगे, मेरी चलती तोम प्रापको वहान 
जाने देता, परन्तु आप तो इतने दथालु धे ! ” भगवान भ्रापक्रो बचा्वेगे, 
वे ही श्रापकी सेवा करेगे प्रौर प्रापके पक्ष में रहेंगे; प्रापको केवल 
श्रपना चरित्र सुधारना श्रौ श्रन्तःकरण को पांलिश करके रखना होगा 
जिससे उनका प्रतिविम्ब वहां पड़ सके । 








शरापका श्रादशं तो यह हो, "प्रमु तेरी इच्छा पूणं हो'' इसी का श्राप 
म्रनुसरण करं । चोल सम्राट श्रीरंगमु के गोपुरम्‌ मंदिर की वडी ख्याति 
सुनकर द्लंन करने गये । छ माह तक ग्रनेक बार वे श्रपना रथ सजा 
कर यात्रा पर तिकले परन्तु हर बार गते मे माला पिते एक काषाय 
वस्त्रधारी साधु, जिसके मूख-मण्डल के चतुद्िक एक तेजोवलय धा, उलके 
रथ को रोक कर खड़ा हो जाता था । जव सन्राट उसका सम्मान करने 
के लिए रथ से नीचे उतरते तो वह उन्हे बातों मे इतना उल लेता 
कि उसकी रोचक वाते सुनकर सम्राट अपनी यात्रा की वात ही भूल 
जाते ये श्रौर उन्हें मरपने उदेश्य की याद ही नहीं रहती थी । 
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एक दिन, जब वे शरीरगम्‌ कौ यात्रापर नजा सकने के कारण 
उनकी महिमा का स्मरण कर श्रपनी श्रांखोमें दिन्यरूप नं भर त 
परशोकाकुल हो विलाप कर रहै थे कि मगवान उनके समक्ष प्रकर हे 
गये, उन्होने पूछा, “तुम क्यों शोक कर रहे हो? ही वह वामी" है 
जो हर बार तुम्हारी यात्राके प्रारम्म के श्रवसर पर प्रकट होकर तुम 
से भेट करता था । मुं पहचानो भँ ही सवमें व्याप्त हू" । यही श्रीरोम्‌ 
की वास्तविक तीथंयात्रा है ।"' जिस किसींसे भी आपकी भेट हो जापि 
उसे शरीरगम्‌ स्थित मगवान ही समो, श्रपता स्वामी मानो। जो मी 
भ्रापके पास श्रावे उत्ते निष्कलंक प्रम प्रदान करो। 


ग्रपनी ग्रपार जलराशि से महासागर क्या सेवा करता है? एकमभी 
मानव की प्यास वह नहीं शान्त कर पाता है । यदि एक कुस सौ वषं 
तकं भी जीवित रहे तो उससे किसका मला होगा ? भ्राज मेराश्राप 
लोगों को यही संदेश दै । क्रोध, शोक श्रौर पीड़ा को मत प्रकट करो, सुष् 


रहो श्रौर अपने चारों ओर प्रसन्नता को विखेरते रहो । मृदुता या मधु 
रता कौ भेट ही मगवान्‌ पसंद करते है । 


एकं नार एक मनुष्य था जिसने श्रपनी पुत्री की बारात के लिए एक 
वृद्ध हाथी को किराए पर लिया था । वैवाहिक हृत्य सम्पन्न होति 
स्नात जब जलूस घर लोटा, नववचू हौदा से नीचे उतरी, ततक्षण हाथी 
ने एक ग्र गडाई लेकर प्राण त्याग दिया । हाथी के स्वामी को इस दुद 
समाचार को पाकर बड़ा भ्राधात लगा; उने इस दु्मग्यप्णं घटना कौ 
स्वामाविक सूप भे हुई मानने पे इनकार कर दिया । उसने हठ किया 
कि एसा ही जीवित हाथी लौटाया जावे । इसी बात को लेकर वह 
न्यायालय मे गया । जज ने कच्ची मिरी के कुछ वर्तन उस दरवाजे क 
पिछवाङ़ं रलवा दिये जिससे कि लोभी स्वामी को निकलने के लिए 
खोलना पड़ता था । जब उतने द्वार खोला तो सवके सव ॒ब्तेन टूट गये 
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यचनामृत-^ २६३ 


जज ते श्राग्रह किया कि उसे उन्दीं वर्तनं को जसे का तंसा सावित 
करना ही पड़ेगा । इस प्रकार उस व्यक्ति के मस्तिष्क में समभदारीका 
उदय कराया गया । 


न अ ~ ४3 


इस प्रकार की हटधरमिता को निःशेष कर दो । कुछ समभदारी का 1 
प्रयोग करके इप्तका तीखापन सुधारो । समन्लदार ओर न्याय बुद्धि परा- | 
यण वनो, सहानुभूति पूणं बनो । दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान 
करना सीखो । इन मामलों में दिन प्रति सुधार करते रहो । भ्राज प्रापके 
लिए मेरा यही प्राशीर्वाद है । 


प्रशान्ति निलयम्‌, मकर संक्रान्ति 
उत्तरायण १४-१-६७ 
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५८ 
एक ही ज्योति से जलाये गये दीपक 


आपको एक श्रमरीकी बहिन श्रपने योग साधना प्रौर शिक्षण संवंधी 
कुछ ्रनुमवों को बतला रही थी । पूर्णत्व की प्राप्ति कै दो राजपथ, 
प्राथ॑ना प्रोरध्यान है प्रा्थनासे प्राप भगवान के चरणों मे विनम्र 
मक्त की मांति प्रणत होते दँ ध्यान से मगवान प्रेरित होते रैँकिवेश्राप 
तक श्रवरोहण कर प्रापको प्रित करं ओौर श्रापको उठाकर श्रपते तक 
पंचा दे । इससे प्राप ग्रौर मगवान के वीच ऊंच नीच स्तर का मेदमाव 
समाप्त होने लगता है । बन्धन से मोक्ष की श्रोर जाने वाला यह्‌ प्रशस्त 
राजमागे है; यह ठीकरहैकिप्राथेनाद्वारा भौ आप यही फल प्राप्त 
करते है । जिर स्वरूप को प्रापने ध्यान के निमित वरण किया है उसी 
कौ श्राकृति भ्रापको भ्रपने श्रतःकरण में स्मृति द्वारा चित्रित कर बनाये 
रखना हता हे । भ्रथवा जंसाकि इ््रादेवी ने श्रमी कहा है ्नौर जैसा कि 
वे पश्चिम मे भपने शिष्यो को सिखाती रही है । श्राप एक ज्योति, एक 
सीधी भ्रकाश की रेखा, पर ध्यान को केन्द्रित कर॒ सकते हँ । कल्पना 
करो कि उसका सभी दिशाओं मे प्रसार हो रहा है, वह वृहत्‌ से वृहृतर 
होती जारहीहै, समीको भात्मसात्‌ करती हुई श्रापके श्रन्दर ही 
भत्दर वद्‌ रही है, भ्रत मे यहा तक कि प्रका के अतिरिक कुछ मीत 
रहं जावे । उस सवेगरही प्रकाश की महिमामें प्रधकार की दुष्ट संतानं 
षणा श्रौर ईषया ्रदश्य हो जावेगी । नानो करि वही प्रकाश सभी मे है। 


यहाँ तक कि जिसे आप भ्रपना मीषणतम प्रतिद्वन्दी मानते हैँ उसके मी 
श्रतःकरण मं वही ज्योति विराजमान है। त 
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धघचनामृत-१् ३६९५ 


जब किसी मकान के देवालय की दीवाल परं श्राप मेरा चित्र देखते 
हो उक्त समय क्या श्राप श्रपने अन्दर एक श्रद्धाश्रौर संबंध की लहर 
उठती हयी सो भ्रनुमव नहीं करते हो ? अ्रपि उसे (प्रतिद्न्दी को) किसी 
कारण से ना पसंद करते हो परन्तु यह्‌ चित्र ्रापको श्रौर उसकी श्रधिक 
समीपला देता है चाहे ग्राप ओौर वह्‌ व्यवसायिक क्षेत्र में एक दरपरे के 
विरोधी दहीक्योंन हो । इसी प्रकार समो कि प्रत्येक के हदय मे उसी 
देव का चित्र विद्यमान है जिसकी श्राप श्रपने हृदय में पूजा करते हो । | 
हम को मानो, ओर श्रपने मतभेदों श्रौर भ्रमोंको व्यवस्थित कर | 


सौम्यता की भावना उत्पन्न करो। समी गङ्ढोंको पाट कर माई 
माईकी तरह तीथं यात्रा में मनस्ता, वाचा, कर्मण व्यवहार करो । 
मरौर इस कठिन मागं पर परस्पर साहस श्रौर प्रेरणा देते हये अगे | 
बहो । || 


प्रथवा, यदि श्राप मे ध्यान का केन्द्र मानकर साधना करते रहै 
सुखासन की स्थिति में बैठ जाभ्रो । यह्‌ भ्रासन न तो कष्टप्रद होता है 
न उचछ्ल कूद करने की स्थिति होती है । पहले कुछ भ्रच्छे स्तोवों का 
पाठ करमन को केन्द्रित करो रौर पवित्र धामिकं कहानियोंका 
चिन्तन करो जिससे सांसारिक विषयों की ओर दौडने वाली इन्दियां 
शान्त, वशीभूत हौ जावे तव॒ जिह्वा पर मगवन्ताम रखते हये अपने 
वुद्धि रूपी हाथसे, माव की तूलिका से स्वामी" का चित्र चित्रित 
करो । धीरे-धीरे केशराशि से प्रारंभ करके मुखाकृति का निर्माण करो 
फिर ग्रीवा ओौर नीचे कौ श्रोर कल्पना करते हुये, प्रत्येक की धारणा में 
समय देते हुये, चित्र पूणं करो । पुतः वैरो से प्रारंम कर मस्तक श्रौर 
केशराशि तक ऊषर उत्तरोत्तर चित्र निर्माण करो । इस प्रकार एक क्षण 
के लिये भी अपने ध्यान को उक श्राकृति या खूप से विचलित न होने दो 
कि जिस स्वरूप का ध्यान करना श्रापको प्रिय है । 
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९५ 
ह 1 
॥ १) 


वचनामृते-\ 

दस श्रक्रियामे मन मटक नहीं सकता । उदाह्रणके लिये जव 
गणेल का स्वर्णिम चित्र॒ वनाया जाता; तो मस्तक स्वणिम, चरण 
स्वणिम्‌, वस्त्र स्वगिम; समी श्रगप्रत्यंग स्वणिम वनाये जाति ह । चित्र 
का प्रत्येक माग दिव्य होता टै। इसप्रकार गंनीर व्यान द्वारा वह्‌ चिव 
हृदय पटल पर श्रक्रित किया जावे जिससे करि यह्‌ कागज पर चित्रित 
चित्र की तरह इसको छीलकर प्रथवा रवड़ से धिस करमिटायातजा 
सके । जिस स्थितिमें श्राप चित्र की कल्पना करं उसे बदले नहीं। 
यानी आज बैठे हुये स्वामी, कल खड़े हुये, परसो टहलते हुये श्प 
एषा परिवत्तं न ठीक नदीं दै । यदि बालकृष्ण" का नवनीत लिये हूय 
चित्र बनाते हो तो फिर "गोपालक्ृष्ण' वंशीवाले काया "गोव्धन- 
धारी" ग्रथवा “गीतोपदेशक श्राचायं कृष्ण" सारथी रूप मे मत 
बदलो । एक रूप चुन लो वही सहायता पर्याप्त हैं । 


वरवघू के दाम्पत्य सूत्रम श्रावद्ध होने के साक्षी वनाने के लिषे 
निमंत्रण पत्र भेजे जाते है, बैड ध्वनियां बजाते ह, भंडियों से स्थान 
सजय जति है, भ्रामंत्रितों को दावतदी जाती है श्नौर कई प्रकार की 
घोषणा श्रौर शाखोच्चार क्रिया जाता है । इसी प्रकार त्यौ हार, उत्सव, 
परव, व्रत-उपवास, प्रतिज्ञाय श्नौर कृत्य तीर्थयात्रा समी मगवान्‌ की 
कृपा के ्राह्वान के लिये किये जाते है कि श्रात्मा श्रौर परमात्माका 
धा्िक विवाह सम्पन्न हो जावि । मूल कृत्य तो वहत साधारण ही 


होता है। भात्मा यह श्रनुमव करते कि वह भी परमात्मा का ही रश 


है रौर भभौ तक्त जिस भ्रम, माया जाल के कारण वह इस तथ्य को 
हृदयंगम न 


हीं करषारहौ थी वह्‌ भ्रम भ्रौरभेद तो निभूःल है, उका 
भरस्तित्व ही नहीं है । द्वित्व का अरम हीन रहे, सव अद्तही है । यही 
समाधि कौ स्थिति होती है । इससे वेतना एक ही स्थिति मे, शान्त, 


0 है उसमे किसी क्रिया उत्थान-पतन या ॐंव-नीच 
का माव परिवतेन नहीं ्रा पाता है। 
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वचनाम्रत-* २६७ 


इनदरादेवी श्रापको योगाम्यास को शिक्षा देंगी । परन्तु मै इस बात 
पर बहुत प्राग्रहकरता हु कि शिक्षार्थी का मस्तिष्क निष्पाप भ्रौर 
निर्मल रखने मे बड़ी सावधानी रखी जावे । मन तो कैमरे की तरह 
होता दै। इसके लेस को जिस पदां की भ्रोर घुमाकर बटन दवा दोगे 
उसी पदाथ का चित्र हदय पटल पर श्र कित हौ जावेगा । इसलिये सदा 
सावधान रहो, इसे सदा सवे पवित्र लक्ष्य मगत्रान्‌ की श्रोर घुमाकर 
बटन दवाप्नो । जव पवित्र गंगा जी समीप तो फिर पोखरे में क्यों 
लोटते हो ? मगव्रान्‌ की किसीमीलूपमें श्राराधना करो ओर सदा | 
पवित्र वने रहो । स्वयं समस्त विर्व मेँ व्याप्त होने की मावना र्खो 
ग्रौर श्रपने ही मन मे समस्त विरेव को प्रसन्न, पारिवारिक मिलन की 
सुलद स्थिति मे, होने की कल्पना करो । ईर््या, जिस से समस्त साधना 
कौ जीवनी शक्ति का शोषण होता रहता है, तभी आपके भ्रन्दर प्रवेश 
कर सकती है यदि श्राप श्रपने पड़ोसी को सिन्त, भेदपूणं ओौरश्रमद्र 
समन्नते हो । श्राप प्रपने हाथ को कोई घुणित वस्तु नहीं समभते क्यों 
कि वह्‌ श्रापका श्रपनाभ्रगहै। श्रापका पड़ोसी मी उतना भ्रापका 
श्रना श्रात्मीय है! एक ज्योति, जिसे हम मगवान्‌ कहते दँ उससे 
प्रज्वलित किये गये हम सव पृथक-पुथक श्रस्तित्व वाले दीपक हैँ । वर- 
गद के एक श्रत्यंत सूक्षवीज से विकशालक्राय दी्े-जीवौ वट वृक्ष उगता 
है जिसमें उतनी ही क्षमता वाले खरवों बीज उत्पन्न होते हे । भगवान्‌ 
स्वयं ही प्रपनी महिमा को जानते है श्रौर कोई नहीं जान सका, न जान 
सकेगा । “जानि राम न सक्रहि बखानी" । एक बौज ब्रह्म से ही यह 
श्रनेकों ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते रहते है । जिसकी शाला रूप में अनेकों 
दीप श्रौ महाद्वीप, महासागर है, प्रत्यकं जीव एक वीज है । इसी से तो 
कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के हृदय मे ईदवर विराजमान है। फल 
के भ्रन्दर बीज तो कड़ा रहता है; जव फल सढ्‌ जाता है तव मी बीज 
नहीं सडता है । इसी प्रकार शरीर के परिवतेन श्रथवा विकृत होने पर 
मी श्रात्मा श्रश्रमावित रहता हँ । मनुष्य निर्चित घ्ायु लेकर श्राया । 
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है श्रौर उसे उन कार्यको करना हं जिनका पुरस्कार मुष्ति पा | 
विवात्मा मेँ लीन होना हं; जसे एक विन्दु महासागर में लीनं होत 
ह । श्रपने इस लक्षय को याद रक्खो । 


समय, उसकी नियमितता, ध्यान प्रथवा मोगिक साधनाभें एक 
महत्त्वपूणे भ्रंग ह । प्रतिदिन उसी समय भ्रम्यास किया करो। य॒दि 
किसी कारण, जैसे रेल यात्रामें, श्राप दैनिक चर्यां का निर्वान कर 
सके तो उस समय प्राति निलयम्‌ का स्मरण करें क्रि वहाँ ध्यानम | 
कंसा प्रानंद भ्राता था, इसी पवित्र स्मरणसे रोमांचकारी ध्यानी | 
स्मृति आ जावेगी । उससे भ्रापको प्रशांति निलयम्‌ मे ध्यान के समय 
प्राप्त होने वाले भ्रानंदके समान ही भ्रानंद की श्रनुभूति होगी । बाह 
जगत श्रान्तरिक जगत का ही प्रतिबिम्ब हं इसे श्रच्छी तरह समन्न लो। । 
भ्रतरमें बिम्बहेग्रौर बाह्य जगत ही उसका प्रतिबिम्ब ह । मगवात्‌ 
कोभ्र॑तरमें देखने की चेष्टाकरो श्रौर उसी के प्रतिविम्ब के रूपम 
बाह्य दश्यमान जगत को समो । इसी ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती हं । 
“श्ञानात्‌ एवं तु कंवल्यम्‌ । यदि स्वामी को श्रापने श्रपने हृदय मेँ नहीं 
। विठाया है तो घर मर की दीवालों पर स्वामी के चित्रो की भरमार करे 
| सेक्या लामहं? श्राप कहते किस्वामी जी सविन्तर्यामी हवी. 
{-- तो प्रत्येक विचार, शब्द बौर कायेकी प्रेरणा देते हँ । फिर भी श्राप 
| कहते है “स्वामी जौ, वया श्राप रे दुख को नहीं जानते है ?” पस्तु 
| श्राप यह नहीं कहते ह, “स्वामी जी क्या श्रापं मेरी गलतियों को ह 
| जानते है?” इन बातों को श्राप मुमसे छिपाने का साहस्ष करते है मा 
| 





कि म नहीं जानता हु । एसी भक्ति तो केवल प्रदरन मात्र होती है दूषी 

को दिलाने मरकोहं। श्रापका द्वार चाहे जैसा सुन्दर चित्रित हो पसु 
॥ यदि प्रदर से उपे दीमकने खालिया हेतो वह पहले ही धके 
॥ रमर कर गिर पगा, वह्‌ दवाव या बोज्ञ नहीं मल सकेगा । रौ 
| को श्रन्दर से सुदृढ कठोर रौर श्रडगि बनाये रहो, बाहरी लीपपोत ५ 
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वचनामृत-५ २९९ 
श्रावद्यकता नहीं ह । ्रपने व्यक्तित्व के गहन स्तरों तक भक्ति की 
जडं को प्रवेश करने दो । 


जो साधक सवित मागे से मगवान्‌ के महल तक जाता टै उसे 

, महल के द्वार पर॒ विशालकाय माया-इवान प्रहरी से भेट करनी पड़ती 
है; जो उसे प्रन्दर प्रवेश पानेसे रोकता है। वह श्रसहाय होकर 
पुकारता है, “मालिक मे मी ग्रन्दर ले जाये इस प्रकार मगवान्‌ 
अपनी दिव्य करुणा से द्रवित होकर अति ह ग्रौर माया-श्वान को एक 
श्रोर ठेलकर साधक को श्रपनी उपस्थिति में स्थायी रक्षण प्रदान कसते 


ह । जवकि ज्ञानी स्वयं स्वामी वन कर मायाश्वान को पराभूत कर 


देता हं । 


इन्द्रा देवी ने कहा कि जव तुम दीपक श्रौर ज्योति काध्यान 
करते हो तो तुम्हे कल्पना दृष्टि से देखना चादिए कि प्रकाश विकी 
होकर भाता-पिता, सम्बन्धी ग्रौर बाद मेँ मित्रो, यहाँ तक कि शतृश्रों 
कोभी श्रालोकित कर रहा ह । श्रापको पाथिव सम्बन्धो को, जो 
श्राकस्मिक है, स्मरण करने की प्रावहयकता नहीं है । आप स्वयं विश्वास - 
पूवक सोचें कि ्रापके प्रन्तर का प्रकाश आपके च।रो श्रोरं फलकर, 
सभी को श्रपनी परिधि में लेता हृश्रा समी देशों श्नौर केव कै श्रसंख्य 
दीपोंको श्रालोकित कर रहा दै। अपने अन्दर की श्रभे्यता श्रौर 
कठोरता को समाप्त कर दो जोकि तुम्हारे भ्रन्दर के प्रकाश को श्रावृत 
किये हुए श्नौर प्रवर क्य है । यही कायं तो साधकं के लिए सवसे 
कठिन परस्तु सबसे भावद्यक है । जव देहं श्रान्ति दूर हो जाती हतो 
आत्म ज्योति चमकने लगती है । जब आप स्वयं हरीर सावना में 
श्रावद्ध ह; श्रपनेको शरीर मान बैठे हो तो फिर श्रात्सा का प्रकाश 


कंसे हो? 
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३७५ वचनामूत्‌-\ 

परमात्मा ही वास्तविकता है । सवसे प्रथम एकोऽहंबहुस्यामि" 
का संकल्प उमे उदय हुप्रा वै एकसे प्रनेक ह गा 1" परिणामस्वसूपं 
उसी एक से एक के द्वारा एक एक उत्पन्न होता गया ; क्योकि उस 
एक के प्रतिरिक्त म्रन्य कुछथा ही नहीं। यह शरीर भिटी के दीपकं 
के समान टै जिसमे पूर्वं जन्मके संस्कारोंका तेल भरा है ग्रौर श्र 
माव ही बत्ती है । जव ज्ञान इसे प्रज्वलित कर देता दैतो तेल शीघ्र 
समाप्त होने लगता है ग्रौर प्रर प्रकाश उत्तरोत्तर फंलने लगता है। 
अन्त में जव समी तेल समाप्त हो जाता है तो वत्ती मी जलकर समाप्त 


हो जातीरहै। मिदरी का दीपक तव फका जाकर धूलि काअश वन 
जातादहै। 


जव तकत राप प्रानन्द श्रौर शान्तिको स्वयं न प्राप्त करले, समाज 
सेवा के कार्यो को एक दक्ष कार्यकर्ता की भांति ्रारम्म न करें । पहले 
स्वयं, फिर परोपक्रार । प्रेम मगवान है त्रतः प्रेम में मग्न रहो। लोग 
जंगली हाथियों को बन में देखने जाते है तव हाथी ही की सवारी पर 
जाते है । स्वयं हाथी पर प्रारूढ़ होकर भौ अन्यत्र हाथी खोजे जाते है । 
इसी प्रकार मानव, जो स्वयं मौ मगवान का निवास है, श्रपने बाहर 
प्रकृति के प्रसार में मगवान को खोजता फिरता है । अपने इष्ट देवता 
के समीमेदशनकी चेष्टा करो। काली माता 
दुध को जव एक बिल्ली ्राकर पीने लगी तो 
मगाया नहीं । उन्होने उपको जगदम्बा के रूपमेंदही देखा । कुमार 
स्वामीने जबमां पार्वतीके गाल पर उंगली के नाखन का निशान 
देखा तो उन्ह बड़ी ठेस लगी । जिज्ञासा श्रौर छने पर उनकी इष्ट 
देवी ने बतलाया वही तो स्वयं उत्पौडक ये, क्योकि चेल मे श्रनजाने 
र ५: ४ के सरोचा मार दिया थां क्योकि वे यह नहीं 
जान केस ] मे 
साई है श्रतः किसी से ध ५ = 

त , कठोरता का व्यवहार न करो । 


के मन्दिर में श्रपित 
रामङ्ृष्ण परमहंस उसे 
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वदनापृत- २७१ 


जो व्यवहार भ्रपते प्रति नापसन्द करतेहो वसा दुसरोसेन करो। 
दयोकि वहं "दूसरा" मी तुम्हीं हो । 


यदि कोई तुम्हारे विरु मोंडी-माषाकामी प्रयोग करता है तब 
भी तुम शान्त प्रौर मृदु बने रहो, कहौ “पुं आश्चयं हैकिमेरे 
व्यवहार सेश्राप पर यह भ्रमाव हुश्रा 1" बदले मे मूस्कराते रहो, 
उसकी वातोंको हृदय मे मत स्थानदो 1 स्मरण रलो किं एसे विचित्र 
लोगों से जो सदा भूमे लिप्त रहते है, स्वामी जी मी नहीं वच पाते 
हं । जव रसे गन्दे श्रारोपों को सुनो तो मुस्कराते हुए शान्त बने रहौ । 
श्रापके उन्नतिशील ध्यान की यही पहिचान श्रौर परीक्षा होगी । 


इष उच्चकोटि की उदासीनता से श्रपना मानस्षिक संतुलन श्रौर 
स्वास्थ्य ठीक रक्लो । श्रपना शारीरिक स्वास्थ्य मी सुरक्षित रखो; 
क्योकि श्रस्वस्थता साधक के मार्गे मे एक महान वाधा ओर गन्दगी के 
समान है। शरीर उपेक्षा नहीं सहन करेगा, यदि यह रूणहैतो 
ब।र-वार ध्यान मे उमरेगा । शरीर एक यान है, इन्द्रियां उक विसिन्न 
कल पूजे है उसमे साधना का पेट्रोल डलि हुए चालू रख । जव व्यान 
को समाप्त करोतो एकाएक न उठ बैठो। तनाव को धीरे-धीरे 
शिथिल करो, जोड़ों को हत्के-हल्के मल लो । उसी स्थान पर शान्त 
वे हृए ध्यान के रोमाचकारी ्रह्नादका स्मरण करते हए ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः” का उच्चारण करते हुए अन्दर शान्ति का 


श्रनुमव करो । 


आज मंगलवार का शुभ दिन है। इसे मंगल इसीलिए कहा जाता 


हैकिश्राजके ही दिन हनुमान्‌ ने सीताजी को उनके उदार हेतु राम 
के मागन का शुम संदेश दिया था । सीताजी ने घोषित कथा शभ्राज के 


दिन को भ्रागे से मंगल कहा जावेगा ।'' पुनः इसी दिन रावण जिसने इतना 
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मरातंक फला रक्ला था रामके द्वारा पराजित होकर मारागयाथा ॥ | 
इसलिए मेँ आशीर्वाद देता हू कि श्राप लोग कुपरवृत्तियों का दमन कस 
नाश करदं श्रौर साधना के मागे पर द्रूतगति से आगे वदुः । 


प्रशान्त. निलयम्‌ 
२२-१-६७ 


-~--©6-~ 1 
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५६ 
आकाश से उड़ान की लीक यारेखा 





इन्द्रा देवी ने जो कुछ कहा है वह इस देश में हम लोगों के लिये 
नवीन नहीं दै 1 वास्तव में उन्होने योग के मौलिक सिद्धान्तो को यहीं 
सीखा ओौरयोगके द्वारावे अनेक जीवों को परिचिम में शान्ति ग्रौर 
श्रानन्द प्राप्त करा रही द । उनका प्रमियान “प्र धेरे मे प्रकाश" ले 
जाने का सनातन धर्मं का श्राददो है (तमसोमा ज्योतिर्गमय" वास्तव मे यह 
आस्चयं की वात है कि कोईकरिसी को एकाग्रताका प्रशिक्षण दे, क्योंकि 
मानव का एकाग्रता के विना तो कोई कायं सम्पन्त ही नहीं होता । किसी 
कार को चलाना, कुम्हार के चाक पर बर्तन का बनाना, कपड़ में किसी 
डिजायन को बनावट मै उतारना, फिसी खेत को घास रहित करना-- 
इन समी कार्यो मे चित्त की एकाग्रता श्रापिक्षित होती दै। जीवन-पथ 
मे श्रनेक उतार चढाव भ्रात ह उनको पार करना, श्रपते मिन्न-मिन्न 
प्रकृति वाले परिचितो से वार्तालाप करना इत्यादि कार्यो मेँ सावधानी 
श्रथवा एकाग्रता की वडी श्रावर्यकता होती है । इन्द्रियो को लगाम 
लगाकर रखना होता है जिससे वे कार्यो मै ततो विक्षेप उत्पन्न करें 
ओर न श्रपनी ग्रोर मन को घसीटें; मन इधर-उधर मटका-मटका न 
फिरे; व्यक्िति के अ्रमीष्ट पदार्थो को मन नाना प्रकार के लुभावने या 
मयंकर रूपों मे न प्रस्तुत करे । एसा करने से एकाग्रता के श्रम्यासों में 
सफलता प्राप्त होती है । 





योग चित्त की वत्तियों के निरोध का नाम्‌ है । मानव चेतना सरो- 
वर की लहरों को शान्त करना है । व्यवित की जागरूकता की शान्त 
गहराई को कोड क्षोम, उत्तेजना या माव उदरं लित न करे, ऊपर की सतह 
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३७४ वचनामूत्‌-५ 
मी शान्त लहरों से रहित रहे 1 इस प्रकार कौ शान्त साम्यावस्या हू 
ज्ञान में श्रधिष्ठित हो जाने की पहिचान होती दै । साधना रूपी गौपधि 
को "विचारः रूपी श्रनुपान ्रौर पथ्य के साथ सेवन करने से मानव मन 
की चञ्चलता श्रौर उद्वेग समी वीमारियां निमूल हो जाती है । 


इन्द्रा देवी के हारा बतलायी हई “प्रदीप्त दीपक ज्योति ध्यान 
पद्धति को इस प्रकार समना चाहिए । प्रथम श्राप कल्मनाकरंकि 
श्राप श्रालोकमेंर्है, फिर धीरे-धीरे अ्नन्‌मव करे किप्रकाश प्रापमेही 
है; आप स्वयं प्रकाश है इसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं । परन्तु श्रपक्षा कृत 
सरल वात तो यहहै किजो प्रकाश श्राप श्रपने प्रदर में देखते हो उस 
बाह्य जगत पर प्रक्षिप्त करके श्रधिकाधिक आलोकितःरूप में, विस्तृत 
क्षेत्र को मगवान्‌ की महिमा से संपृक्त देखते हय प्रभ्थास को बढ़ग्रो । 
वही महिमा, ग्रालोक श्रापके श्रन्दर भी है । जव श्राप यह श्ननुमव करने 
लगेगे कि श्राप प्रकाशहीरहैँ तो श्राप मारहीन हौ जावेगे; हर वस्तु 
प्रकारिते होगी। इसीलिये प्रशान्ति पताका पर श्रात्म-ज्योति को हृदय 
कमल से विकीणं होने वाले तेज पजक रूपमे प्र कित किया गयादहै। 
जसे किज्ञान रूपीसूर्यंकी प्रथम किरण के संस्पशं से हदय-क्मल 
खिल रहा होता दै । 


शरन्धकार को पराभूत करने के लिए घ्राप प्रकाश के भ्रतिरिक्त प्रत्य 


साधनों का प्रथोग मी कर सक्ते है । सर्वव्यापक, स्व॑ शकतिमान्‌ परात्पर 
पूणं ब्रह्म कौ चेतना को विकसित करे से भी कल्थाण होता है । उस 
विश्वात्मा का कोई रूप, जेप कृष्ण जिनके शरीर का वणं विद्ञाल 
महासागर या नीलाकाश के समान है, ले सकते हैँ । उनके रूप का ध्यान 
करो, अपने मस्तिष्क मे इस चित्र की कल्पना करो, धीरे-धीरे चित्रण 
की प्रक्रिया मं समय श्रौर ध्यान की प्रगादता में श्रधिकाधिक वद्धि करते 
जाश्रो। ्रारंमिक दिनों मे श्रापका ध्यान दुरःदूर मटका फिरेगा 
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परन्तु हिम्मत न हारना)--मोरपक्ष, कस्तूरी तिलक, मौह, नेत्र, 
नासिका, नासाग्र मोती, मह, श्रोठ, दांत, ओर वंशी--इक्त प्रकार तो 
श्राप स्पते मानस-पट पर मगवान्‌ के चित्रणमे घंटों लगा सकते 
ह । श्रपने मावोँ ओर विचारों को पवित्र श्रौर महान बनाने का यह 
उत्तम उपाय है । इस ध्यान मे लगाया गया प्रत्येक क्षण श्रापको मुक्ति- 
पुरी के समीप एक पग पहुंचा देगा जोकि बन्धनौ से रहित स्वतंत्रता कौ 
दित्य नगरी है। 


श्राप जन्मदात्री जननी को भूलकर खिलाने वाली धाय से ही अन्‌- 
र्तहो रद हो । तुम्हारी वास्तविक मां साई' है जिसमें ्रापके लिए 
ग्रहुमाव रहित प्यार है । इसी के लिए तो रामकृष्ण मां, मां, चिल्ला- 
कर माकी कपा के लिए रोते थे । प्रत्येक के श्रन्दर एक अव्यक्त प्रेरणा 
होती है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप, भ्र॑तिमतत्व, से एकाकार हो 
जाने के लिए उकसाती रहती दै । जैसे कि प्रवाह वेग से प्रमावित होकर 
नदौ की धारा निरंतर सागर की श्रोर बहती रहती है । घड़ी का 
पेन्डलम दाहिनी श्रौर से बारईः ग्रोर तमी जावेगा जव क्रि घडी में चावी 
लगी होगी । इसी प्रकार यदि भ्राप मन को उत्साहित ओर प्रोरित करते 
स्हैगे तो वहु भी उचितसे ग्रनुचित, विनोद से पीड़ा, सुकृत से 
विक्रेत की श्रोर प्रधावित रहेगा । मन रूपी घडी में इच्छा कामना रूपी 
चावी लगाना बन्द करो, यह्‌ मी अपनी चाल-बाजियों से हरकतों से सुक 
जावेगा । 

श्रपते कष्टों के प्रसुभरों की गणना मत करो। श्रपने शोको के 
प्रवाह को मत वेगवान बनाओ । उने श्रपते मनसे इसी प्रकार निकल 
जाने दो ज॑से श्राकाड से पक्षी उड़ जाते हँ ग्रौर ्ाकाश में उनके उड़ान 
की कोई रेखा नीं बनती दै; अथवा सिनेमा के पट पर वादों के, श्रग्नि 
ज्वाल के चित्र बनते रहते है, परन्तु पट अप्रमावित रहता हैन तो वह्‌ 
गीला होता है न भुलसता है । 
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जव निराशा श्रा घेरे तो हिम्मत मत हारो। कदाचित श्राप द्मे 
भरसत्य समभे श्रथवा इसका साक्षात्कार आपको श्रपक्षाकृत दुखद स्थिति 
मला पटके । कुछ भी हो इसे मगवद्‌ इच्छा समञ्ञो प्रौर भगवान 
जानते है कि भ्रापके कल्याण के लिए कौनसा विधान सर्वोत्तम रहेगा । 
निराशा श्रौरसंकटतोकेलेके छिलके की तरह है। वे तो फल के 
स्वाद ओर मधुरता को सुरक्षित रखने का श्रावरण है। इस महान 
विचार को रखते हुए प्रपने मन को प्रात्मा के स्वरूप श्रौर महिम। से 
युक्त करो । इसी से श्राप सावधान रौर साहसी बने रहेंगे । प्रात्मज्ञान 
के कोड से इन्द्रियो श्रौर मन की उछल कूद को रोक दो। 


प्रतिदिन ध्यान के समय श्रात्मतत्व पर मन को एकाग्र किया करो । 
दसी दैनिक चर्या को निष्ठा ओर नियमपुवेक दृढता से पालन करते रहो 
वही समय, स्थान ग्रौर श्रवधि क्म, आसन समी कुछ श्रपरिवतित रहे । 
तमी उपद्रवकरारी विचारों ग्रौर मावनाग्नों का शमन किया जा सकेगा । 
जेंसाकि रामकृष्ण कटा करते ये, “जहा-तहां कुछ फीट की गहराई तक 
खोदने से क्यालाम ? श्रौर फिर क्या शिकायत से कराहना कि पानी 
नहीं निकला । विश्वासपूर्वक एक ही स्थान पर लगातार खोदते जाग्रो । 
भ्रतस्तल में प्रवाहित जलधार तक खोदने वाले वर्मा की नोक नली जावे। 
खोदने से उत्पन्न ध्वनि- राम, राम, राम लगातार सुनाई पड़ती रहै 
प्रोर्‌ श्रापको पुरस्कार स्वरूप आत्मदर्श॑न या साक्षात्कार प्राप्त होगा। 
“राम उस जड़ी कानामहै; यदि श्राप जड़ीकानामही ओटोंसे 
दोहराते रहं तो व्याधिनाश नहीं होगा। यह तो तव होता है जव 
श्रोषि को अन्दर तक लिया जाता है तमी व्याधि बोरिया-विस्तर बांध 


कर भस्थान कर जाती है । शरीर पर ज्ञट्कों का, वसा ही मन पर 
जापका, प्रमाव पड़ता है । भटकों से 


है; जाप से मन सामथ्य॑वान होता है 
निकल जाते हैँ । हृदय रूपी पात्र मे, 


शरीर चैतन्य ग्रौर सवल होता 
भ्रौर उससे कुविचार रूप रोगाणु 
बुद्धि की मथानी से, साधनारूपी 
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वचनामृत-५ 
मंथन क्रिया करने से मगवदूरन (या ्रात्मसाक्षात्कार) रूप नवनीत 
प्राप्त होता है। 


यदि श्राप यह्‌ कटे करि जप, व्यान के लिए समय नहीं मिलता दै 

तो यही कहू गा यह सव काली के भ्रतिरिक्त कु मी नहीं दै। 
जिस महान कार्यं के लिए मानव इस दुनियां मे जन्म लेता है उसके लिए 
निर्धारित समय पर क्ष्‌ द्र कायं किस प्रकार ब्रपना प्रधिकार जताते हँ ? 
प्रतिदिन इस प्रकार जग जाभ्रो कि मानों मृत्युसे उठे हौ श्रौर कहो, 
“परव इस प्रकार मेरा जन्म हुघ्रा । मुभसे मृदुभाषण होवे, समी के प्रति 
मेरा व्यवहार शान्त ओर सुखदायक होवे; मसे एेसे कायं बन पड़ 
जिससे समी को आनन्द प्राप्त होवे । श्रौर मेरे मन में समी के लिए 
कल्याणकारी विचार उत्पन्न होवें । हे प्रभु ! आपकी सेवा से मेरा भाज 
का दिन सफल होवे" ग्रपनी शय्या पर ही इस प्रकार प्राथेना करो पूरं 
इसके कि याप श्रपनी दैनिकचर्या प्रारम्म करे । इष प्रतिज्ञा को पूरे 
दिन मर स्मरण रवखो । रात्रि मे सोने से पूवं बैठ कर दिनभर के श्रनु- 
मवों की समीक्षा कर जाश्रो कि तुम्हारे किप्ौ विचार, शब्द या कायं 

से किसी को कष्ट या दुल तो नहीं पचा है । तव प्रार्थना करो, “अव 

यै मर कर श्रापकी मोद में गिर रहा हू" । मेरी भरल को क्षमा कीनिए 

नौर मु अपनी गोद में प्यार से स्थान दीजिए । "कुछ मीहोनिद्रातो 


मृत्यु की लघु मगिनी ही हि । 


रसा स्वमाव डालो कि प्रतिदिन ब्रह्ममहृतं मे जग जाया करो । 
रथात्‌ ३ वजे प्रातः शय्या पर उठ वंढो । प्रार्न मे श्रापको एक ्रलामं 
घड़ी की सहायता लेनी पड़ सकती हे । परन्ठु शीघ्र ही ध्यान की प्रेरणा 
से राप उठने लगेगे 1 ध्यान के लिए बैठने से पूवं स्नान की कोई श्राव 
श्यकता नहीं है; क्योकि स्तान के कृत्य से सभी इन्द्रियां चैतन्य हो 
जाती ह ग्रौर इस प्रकार वे विसिन्न दिश मे ञ्ापको श्राकित कर 
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उचनापरृत\ 


ध्यान की सफलता में वाधा डाल सकतीं हँ । नियमितता 


› हारिका श्र 
निरन्तर क्रिया से भ्रापको सफलता प्राप्त होगी । ५ 


प्रशान्ति निलयम्‌ 
२२-१-६७ 
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प्रत्येक सुखरित स्वर भगवन्नाम यश्‌ गायन हे 


यह्‌ मारतवष वास्तव में एक पुण्य देश दै। यहां के ऋषियों ने 
शान्त जीवन के साधनों का अन्वेषण किया है, मानव की श्रनेक जातियों 
मे श्रानन्दमय जीवन, रोक रहित जीवन, के सिद्धांत श्रौर भ्राचरण 
निर्धारित किए हैँ । उन्होने श्रात्मविद्या को प्रकाशित किया जिसका प्रमूख 
तत्व श्रोम' है । जहाँ प्रम होता है वहीं मगवान्‌ का निवासदै। प्रम 
सहानुभूति, दान, श्रद्धा, प्यार, बलिदान, त्याग के रूप में व्यक्त होता 
है ईश्वर ही प्रम है, प्रोममय, प्रो मस्वरूप, प्रो ममास्कर सरूप मेंसाक्षा- 
त्कार करने वालों ने भगवान्‌ का वर्णन किया है। इसलिए मगवान 
कोप्रोमकेद्राराही प्राप्त किया जा सकता है। मक्ति को "रम प्रम 
स्वरूपा" कह कर वणेन किया गया है वह्‌ प्रम की सर्वोच्चि स्थिति 
होती है । यह ग्रन्धा प्रोम नहीं है, प्रेम श्रन्धा होना मी नहीं 


चाहिए । 


नैतो श्रट्ल विश्वास की श्राधारकशिला के लिए पहले गहन जिज्ञासा 
का समर्थन करता हु" । जिज्ञासासे प्रम के निर को सशक्त बनाया 
जाता है । क्या ईश्वर से बढ़कर कोई श्नन्य वस्तु प्रम करने योग्य हो 
सकती है ? वयोक्रि मगवान ही तो सौद, शक्ति, महिमा, यज्ञ, तेज 
नौर बुद्धि के पूरणेत्व की श्रभिव्यक्ति है । मगवान के प्रति प्रम रखने से 
मनुष्य मेँ मगवान के एेदवयं के समी प्रकारों के प्रति, उतकी क्रृपाके 
अति, उनकी महिमा क प्रति प्नौर बहुरूपता के प्रति भेम श्रौरश्रदा 
उत्पन्न हो जाति ह । रामङ्ृष्ण ने एक पष्प मै भगवान के सौदयं के 
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२३८० वचनामृत- ५ 
दशंन किए, उन्ह सवत्र ही मगवान के श्रनन्त रेङ्व्यं॑का दशेन प्राप्त 
हआ श्रौर प्रत्येक मुख से उसी कौ महिमा का गान सुनाई दिया; उन्ही 
की वंशी ध्वनि । यहाँ तक कि कलुष श्रौर दुष्टता को भी प्यार किया 
जाता है क्योकि ईरवर ने उन्हं मी ्रपनी सष्टि में स्थान दिया है। 


सच्चे भारतीय के हृदय में यह प्रेम होना प्रावर्यक है, यही तो उ 
प्रत्येक कायम प्रोरणाश्रौर मार्गदर्शन देता है। भारत माता की 
संतान की पहिचान ही उसमे “भगवद्‌ रति' का होना है । उसका 
शाब्दिक अथं ही एेसाहोना है। इस पुण्य भूमिके महान पुरुष ओर 
स्तयो ने श्रपने जौवन को क्षुद्र पाथिव एश्व्यो ग्रौर सुखो की प्राप्ति के 
लिए नहीं नष्ट किया है । बल्कि इनको (राम मवित के बाधक कहुकर 
त्याग प्रौर उपेक्षा की है । उन्होने गदियों श्रौर राज्यों का त्याग किया 
है युद्ध का त्याग करिया । युद्ध-भुमि पर॒ द्शंन शास्त्र को सीखा श्रौर 
आध्यात्मिक गुस्प्रों की खोज मे विर्व का कोना-कोना छान डाला । वै 
तो उन मनुष्यों की तरह जो श्रपना नाम धामी भूल चुके हो, ऋषियों 
से ूच्तेथेकिवे कौन है, क्यों यहां, श्रौर कहाँ से श्रये है; यह 
जिज्ञासा श्रात्मसाक्षा्तार न प्राप्त होने तक चलती रहती । वे समी से 
यह नहीं पूछते थे, जैसा कि श्राजकल लोगं पूछते हैँ “आप कौन है, कहाँ 
सेश्राएहः कयानाम है ? परन्तु वे केवल मनीषियों से ही पृते थे, 


कृपया बतलाह्ये मँ कौन हू ।" पूणं सन्तोष श्रौर शान्ति प्राप्त करने 
का यही मागे है । 


^` हौ तो वह श्राषारकिला है जिस पर श्राप श्रपते दैवत्व शरीर 
वमं-महल का निर्माण करना चाहते है । यह सत्य तो कमं ओर उपा- 
सनाकेट्वाराही भरनुभूत किया जा सकता है। इसके लिए कमं के फल 
का समपेण, भविति के ग्रावदयकं कायं है उनसे स्पष्टता श्रौर पवित्रता 
प्राप्त होती है । जिस प्रकार जाग श्रौर पानी के संयोगसे माप 
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उत्पन्न होकर एक इ जिन को संचालित करती है, बड़ी-बड़ी रेलगाडियों 
श्रौर जहाजों को श्राभे घसीट करने चलती द; कमं श्रौर उपासना 
ज्ञान को उत्पन्न करते हैँ जो मानव जीवन को शान्ति ग्रौर भ्रानन्द कौ 
पटरियों पर निविघ्नता से चलाता है । कमं ग्रौर उपासना से वैराग्य 
उत्पन्न होता है । वे मानव को वास्तविक मूल्यांकन की क्षमता प्रदान 
करते है । उन मान होता है कि पाथिव पदार्थो से मनको हटा लेने 
से ही शान्ति प्राप्त की जा सकती है; न कि इन्द्रियो को मौतिक सुखो- 
पयोग के विषाक्त वन में चरने देने से । 


जव ऋप हानि अथवा संकट प्रतीत होने वाली स्थिति से निराश 
हो रहे होतो स्वयं को नामस्मरण कीक्रिया में संलग्न कर दो । मग 
वन्नाम के जप श्रौर कीतंन से, स्मरण से आपको सान्त्वना साहस ओर 
वास्तविक स्थिति का बोध प्राप्त होगे । याद रखिए सन्तं ने कितने- 
कितने कष्टों को बड़ उत्साह ग्रौर भगवान की देन मानकर स्वागत 
करते हए भोगा है । श्राप मी शान्त होकर तूफानों से निकलो । लोगों 
ने उन्हँ पागल कहा, उनकी चिल्ली उड़ाई, परन्तु वे जानतेथेकिवेतो 
मगवान्‌ के कृपा-धाममें हैन कि किसी मानव पागलखाने मे । उन्हें 
ग्रपने मार्य पर पूणं विक्वास था, उह मगवान पर्‌ पुणं विश्वास था, जब 
विपत्तियां उनकी ्राकाक्षा को दाना चाहती थीं तो वे इन विपत्तियों 
पर हंस देते रहे व्योकि वे श्रपतने ्रन्तरात्मा की शक्ति, गुप्त शक्ति से 
परिचित थे । 


ग्रब प्रशान्ति निलयम स्थित वेद॑शास्व पाठसाला के छात्र श्रापके 
सम्मुख इस रंगमंच पर एक नाटक का श्रभिनय करेगे । एसे विशाल 
जनसमूह के समक्ष शायद ही उन्होने भ्रभिनय किया होगा । उनका 
नाटक आच्यात्मिक विक्षागों से संपृक्त होगा । य्ह नाटक मक्ति-जञान 


्नौर विदवास के राज्य का, सरल मूहदु-ंगीत मौर वार्तालाप द्वारा 
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प्रदशेन करता है। वे राधा की श्रान्तरिक भक्ति,जो कि म्रज्ञानियों श्रीर्‌ 
विक्त मस्तिष्क वालों के कुरुचिपूर्ण दृष्टता से प्रेरित आलोचना की 
लक्ष्य रही है, का प्रदशंन करेगे जो ग्राध्यात्मिक प्रयास पापको करना ह 
उसके संवंध मे मी यह छात्र बहुत कुछ प्रकाश डालेंगे । यदि ्रापके 
समवयस्कं उन बातों को कहते तो संमवतः श्राप उनका विरोध करते । 
परन्तु जव नन्है-नन्हं वच्चे श्रपनी तोतली बोली मे उन शिक्षाश्रों को 
करेगे तो श्रवश्य ही श्राप सराहना करेगे रौर उन्हें हृदयंगम करे । 
जिन पाठो के लिए इस नाटक को श्रमिनीत किया जा रहा है उन्हे श्राप 
स्वीकार करें । प्रमिनय की त्रुटियों पर ध्याननदें। धेयेपूवैक शाम्तिसे 
सुनिये । सहानुभूतिपूरव॑क देखिए । यदि प्राप किसी प्रकार उपेक्षा अथवा 
शरन्यमनस्कता का माव प्रदशिति करेगे तो वच्चे घवड़ा सकते है । 
शद्धामाव से अमिनय में बैठकर मेरी कपाः के इस प्रकार का 
भ्रानन्द लीजिये । 


माटुगा बम्बई 
१९-२३-६७ 
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नो जी ऋषिथों ने प्राप्त की 


हाथियों का एकं यूथपत्ति, जो ग्रपने दल का प्रधिपत्ति था ग्रौर वन 
मँ श्रानन्द पूवक रहता था, जव पकड़ कर पालतू वनाया गया तो वह 
उसी वन में लकड़ी ढोने के कायं मे लगा दिया ग्रौर अपने पूर्वं जीवन के 
शौय, श्राधिपत्य ओर शान को भूल गया । भ्राज मारत की भी वही दशा 
है । वह मी ग्रपने श्राध्यात्मिक वमव ग्रौर आधिपत्य कोभूल गया है। 
वह भौतिक पदार्थो के अप्रयोजनीय भंडार का संचय करने श्रौर वन्धन 
मे पड़े रहने को ही परम सौभाग्य मानवेठा दहै। मचुष्यको शेर की 
तरह रहना चाहिए जो चाहे भूखों मरने की नौवत ग्रा जावे घास नहीं 
खायेगा । कुछ काम तो एेसे होते है जिन्हे मनुष्य को किसी मी दशाम . 
नहीं करना चाहिए चाहे कितना ही प्रलोमन श्रथवा उप्तेजना दी जावे । 
तमी उसका मानव नाम सार्थक होता है । आधुनिक वर्षो मे इस देशा में 
जहां पहले त्याग ग्रौर सेवा का युगलपथ जीवन के पूणंत्व का यौतक था 
वहां श्रव लोम ओर स्वार्थं का बोल-वाला है। यहं तो समस्त मानव 
जाति के लिये दुखान्तकारी घटना है । 





म इस बात को आज इतना जोर देकर इसलिएु कह रहा ह कि 
इस विशाल जन समूह में ्रधिकांश स्कूल कालेज के छात है। इन 
वीमारियोंसे यहाँके छात्र वणं पर मी भीषण दुष्परमाव पड़ रहाहै 
छात्रतो राष्ट्की नीव होतेह । वे लोग राष्ट्र के आदशं को पोषण, 
देने तथा स्थिति बनाये रखने वाली जडो की तरह हैँ । अतः इनकी 
वृष श्रद्धा प्नौर विनम्रता के वातावरण मेँ होनी चाहिए, नकि दलबन्दी 
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11 वचनामृत.{ 
प्रौर उत्तेजक मनोमावों के घधकते वातावरण में । श्रग्रणी लोगों को 
घरमे, ग्रामोमे, नगरोंमे, संस्थाश्रों में ओर नागरिक प्रशासन तथा 
विधान मण्डलो श्रौर समग्र जन-जीवन में एेसे उपयुक्त वातावरण कौ 
सृष्टि करके उसे बनाये रखना चाहिए । चू कि तरुण सदैव बड़ों कै 
्रनुकरण को शीघ्र अपना लेते हैँ श्रतः उन्हं उत्तम श्रादशं वाला उदा. 
हरण श्रपने चरित्र द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए । जो लोग स्कूलों श्रौर 
कालेजो के लिए पाद्यक्रम निर्धारित करते हँ उनमें राष्ट्रीय संकृति क 
प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति तो विञ्युद्ध ्रात्मभाव- 
परक विर्व संस्कृति या अन्तर्रष्टरीय संस्कृति है । तभी हमारे छत्र 
मारत के सपूत श्रौर सुपुत्रियां हो सकेगे । यह उत्तरदायित्व विधायको 
म्रोर शासको का है जिनके प्रतिनिधि स्वरूप कुछ लोग इसी प्लेट फार्म 
(मंच) पर विराजमान हैँ । इसी से मै यह सब कह रहा हु" । 


भ्रव तो छत्र लोगों ने मारतीय संस्कृति के प्रतिकूल सोचना श्रौर 
शंका करना प्रारम्भ करदियाहै। “ईश्वर है, कि नहीं ? नैतिकता 
की क्या श्रावश्यकता है ? त्याग मौर बलिदान की कोई उपयोगिता भी 
है?" यह तो घर, विद्यालय, समाज श्रौर नेतृत्व के संयुक्त प्रमावका 
फल हे । यदि इस पर विजय प्राप्त कर ली जाती रहै, तो इस देशका 


छात्र वग इस राष्टरको मविष्यमें श्रभूतपूवं उच्चता के शिखर प्र 
श्रासीन कर देगा । 


एक उत्तम चरित्र प्रज्वलित दीपक 


~ की तरह शांति श्रौर प्रानन्द 
के मागंको यात्रियों के लिए 


स भ्रालोकित करता है । यहु उन ऋषियो, 
1 उपदेशो कासार है जिन्होंने मानवता के कल्याण की 
सावना से स्वयं कष्टमय जीवन विता कर जन-कल्याण कौ कुजी को 
खोजा था। इन प्राचीन अन्वेषणकतभ्र 


र स र की शिक्षाओों से श्रौ रगजोव के 
चन्धु दारारिकोहं जैसे मचृष्य श्नोर जे बुन्तिसा बेगम जैसी रमणियां मी 
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आकर्षित हई थीं । दारा ने उपनिषदों का फारसी मँ अनुवाद कराया 
मौर उह मानव की सरवेश्रष्ठं प्रतिमाभ्रसून मानकर सम्मानित श्रौर 
पूजित किया । जं बुन्िसा मी उसी संस्कृति की उत्साही छात्रा थी । 
एक दिन स्नान के बाद केशों को स्वच्छ श्रौर व्यवस्थित करते समय 
उसकी दासी उसे द्प॑ण दिखा रही थी । उसके फिसलने से शीडा गिर 
कर टूट गया । दासी मरणतुल्य मय से राजकुमारी के निकट करपने 
लगी कि श्रव न जाने उसकी स्वामिनी उसे क्या दण्ड देगी । परन्तु 
राजकुमारी ने उसे यह्‌ कहकर सान्त्वना दीकि (शीशे कीहानि की 
चिन्ता क्यों करती हो ? इन सब प्रसाधनों रौर श्रलंकारों से युक्त यह 
शरीर ही नाशवान्‌ है ।” जैसे एक पक्षी दूर पर पड़े मांस खण्ड को 
तो देखकर उस पर गिरता है परन्तु बहेलिये के जाल को नहीं देख 
पाता है, उसी प्रकार मानव मी मौतिक पदार्थो के श्राकषेण से प्रभावित 
होता दहै परन्तु उससे उत्पन्न होने वाले बन्धनो को नहीं विचारता है । 
मानव चन्द्रतल के खङ्ढो, ज्वालामुखियों के दरं को नापने का 
प्रयत्न करता है परन्तु श्रपते हृदय मे स्थित चरो की उपेक्षा करता 
है, फिर उसे शांति कंसे ओर क्यों प्राप्त होवे ? मनुष्य अपने वित्त 
घन (घन) की रक्षाके लिए तो बड़े-बड़े कष्टों को सह लेतः है परंतु 
अपने चित (्रन्तरात्मा) की रक्षा के लिए रंचमात्र शक्ति नहीं 
लगाता है। 


श्राप कहते हैँ “देखने से ही विर्वास करना होता है । मेँ तौ ईख्वर 
को देखंगा तमी विश्वास करूंगा ॥ पु कया घन पदार्थं देखने, 
सुनने, चखने भौर स्पशं करने से उतने ही वास्तविक श्रौर सत्य प्रतीत 
हते ह जैसे कि ऊपरसे मालूम होते ह? क्या आंख देलती है ? 
भ्रापकी ओआरंख खुली होती है प्रौर एक दशाम लगी होने पर भी जव 
श्रापका चित्त कहीं ्रौर लगा होता है वहं उधर का दुश्य नहीं देख 
पाती है भ्रापको उधर को कुछ मी प्रतीति नहीं होती है । भाप वस्तुशरो 
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को श्रात्माके प्रकाश मे देखते हो। आपप्रेम करते हैँ क्योकि आत्मा 
प्रेममय होती है, श्राप जानते हो क्योकि श्रात्मा ज्ञानमय 
शाति प्राप्त होती है क्योंकि श्रात्मा ही ्जातिकाश्राघार है । वेदोंभे 
वणित मंत्रों का श्रथवा रहस्यपूरणं वाक्यांशों का सूष््म प्रभाव इद्रियों के 
दवारा नहीं देखा-सुना जा सक्ता है । इसे तो श्र तःकरण या भ्रांतरिकं 
चेतना द्वारा ही भ्रनुभव किया जा सकता है । 


इन मत्रोके स्वरो भौर ध्वनिमें मावो ओर प्रवृत्तियों को वदल 
देने की शक्ति होती रै । ममंत्रःका शाब्दिक श्रथ ही ^रक्षा करते वाला" 
होता है जबकि मनसे उसका संयोग हौ जावे । मंत्र जाप मनमें 
चलता रहने से श्राप व्य्थकी उद्‌ श्य हीन वात-चीत पर निन्दा श्रौर 
गप-शप से वच सकते है । वात सदा कोमलता से, विना घुमाव-फिराव 
के, स्पष्टतः करनी चाहिए 1 वेद शास्त्रों के इन श्रमुल्य उपदेशों को 
छात्र हृदय में श्र कित करलं । भे प्रसन्नता है कि सत्य साई सेवा 
समिति द्वारा इस ज्ञान कोउन लोगों मं प्रसारित कियाजारहादहै। 
वृद्ध श्रौर सयाने लोगों द्वारा तो श्रेष्ठतर ग्रौर कुछ नहीं कियाजा 
सकता है । उनके विचार श्रौर का्यप्रणाली द्ढृहो के होते हैँ उन्ह 
मोड्ना श्रौर नये साचे भे ढालना श्रासान नहीं है । नवयुवकों भौर 
नवयुवतियों को हृदय श्रौर मस्तिष्कं के उत्तम गुणों के विकासका 
परयत करना ही चाहिए । उन्हे शराष्यात्मिक वैठको, सत्संग मेँ श्रवद्य 
माग लेना चाहिए ओर श्रपना पराया कल्याण करना चाहिए । पूजा के 
ईस स्वरूप को तो श्राप सरलता से, सम्पूणं हाद्िकता से, ग्रहण कर 
सकते ह । भ्राजहीसे व्यो न प्रारम्म कर दो। जन आपके माता- 
तो श्राप कंसे श्राशा करते हँ कि मगवान्‌ 
५ स्वीकृत भी करेगा ? महाराष्ट्र तो अनेक 
वनि मति उतो मि को नात 
भवाहि की है। इसी के कारण यहं मारतवषं का हृदय है । उनके. 
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वचनामरत-* २८७ 


उपदेशों को हृदयंगम कर तदनुकूल भ्राचरण करते हुए महाराष्ट की 
सुयोग्य संतान वनो । 


सरदार पटेल क्रीड़ागण 
वम्बई २१-२३-६७ 
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६१ 
प्रभावशाली महावाक्य 


एसे युग में जवक्रि घृणा की काली घटाए एक राज्यसे दूसरे 
राज्य तक फलती जा रही है श्रौर मानवो के पारस्परिक सम्बन्ध विषाक्त 
होते जा रहे हँ केवल श्राध्यात्मिक श्रनुशासन भौर भ्राध्यात्मिक भ्रालोक 
ही लोगों के लिए प्रकाश-स्तंम का कायं कर सकते हैँ । लोग श्रसत्य, 
भरन्याय श्रौर हिसा की बाढ मे श्रसहाय सा अ्रनुभव कर रहे ह । उनकी 
रक्षा सत्य धमं, प्रेम श्रौर शान्तिके चतुस्तरीय शरण-गृह॒ मे हो सकती 
है । मानव मे इनका उद्रकं धािकं शास्त्र गौर पुराणों मे वणित 
ऋषियों कौ कहानियों से, जिनमे उनकी मगवत्‌ जिज्ञासा, प्रयास श्रौर 
भ्रात्म साक्षात्कार का वणेन है, हो सकती है । इनके श्रध्ययन से जो 
उत्साह जगे उसे फिर स्टोव पर उबलते हृए दूध की तरह मत बैठ जाने 
दो दरूधतो दो मिनट काग उठकर, ठंडा होते ही पुनः नीचे बैठ 
जाता हे । प्रवचन सुनकर जहां घर पहुचे कि प्रवचन से उत्पन्न उत्साहं 
ठंडा पड़ने लगता है श्रौर शोघ्र ही पुरानी दिनचर्या पुनः प्रारम्म हो 
जाती है । इसे पुराण-वेराग्य कहते है; पुराण के सुनने से वैराग्य का 
एक कोका राया भौर शीघ्र ही उपेक्षा के क्षेत्र मे निकल जाता है। 
साघक को तो श्रौरग्रधिक गंमीर प्रमाव के लिए भ्राकाक्षा करनी 
चाहिए । महावाक्यों को सुनने, दृश्यमान श्रनुमवों को प्राप्त करने का 
मभाव सौव हृदय पर श्र कित हो ` जाना चाहिए । समी नियमो, संयमो 


शरुशासन, निदेशन विधि-निषेधों का एक यही उदेश्य होता है 
जीवात्मा श्रौर परमात्मा एकाकार हो जावे । शास्त्र, यम, नियम, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, 


परास्त, व्यान, घारण भौर समाधि को निर्धासति 
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करते है । इनके श्रतिरिक्त जप, श्रवण, मनन, निदिघ्यासन की योजना 
मी इसी उदेश्य से की जाती है । आध्यात्मिक साधनातो माया रूपी 
सिह से दरंद-गुद्ध करने कौ होती है; भ्रथवा माया रूपी श्रग्नि से खिल- 
वाड़ के समान है । दुख, सुख हथौड़े की उन चोटों के समान हँ जिनसे 
लोहे के तस्ते को कृूट-पीट कर उपयोगी जलयान का निर्माण किया 
जाता है जो खोखला हो ओर माया-रूपी समुद्र के पार ले जा सकने 
वाला हो । 





समद्र के खारे पानीमे शहद ही क्यों न घोल दो, मिश्रण श्रेय, भरर 
चिकर ही रहता है । इसी प्रकार मगवान्‌ की श्रमृतमयी कृषा को ठेद्विक 
मोगेच्छाग्रो से मत संयुक्त करो । प्रज्ञाकी, निर्मल ऋजुतायुक्त बुद्धि, को 
विकसित करो । तव श्राप उस एक के जो इस नानात्व में प्रतिमासित 
है, दशन कर सकोगे । वेद कहते है “प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म” निमंल विवेचन- 
कारी उत्तम मेधा ही ब्रह्य है । यह वही है जिससे बुद्धि संयोग करती 
है, जिसके द्वारा इन्द्रियां आपस में सहयोग श्रौर सामंजस्य करके काम 
चलाऊ व्यवस्था बनाये रखती ह । मौतिक शरीर श्रौर शरज्ञा" बुद्धि 
शरौर इन्द्रियों के द्वारा संबंधित होकर कायं करते हैँ जव मानव ओरं 
ईश्वर सहयोग करते है जैसे कि ऋणात्मक श्रौर घनात्मक विद्यत तारों 
का संयोग या संपकं होता है तो श्रज्ञा' धारा प्रवाहित होने लगती है । 
दूस प्रजञाके ही द्वारा श्राप में “रहं ब्रह्मास्मि” कौ धारणा उत्सन्न होती 
है श्रौर अहं तथा ब्रह्य द्वित्व की प्रतीति जाती रहती है । जसे शरवत 
मे जल श्रौर शकर धुलकर एक हो जाते ह उसी प्रकार रहं मौ ब्रह्य 
मे लय होकर केवल अद्वैत ब्रह्म को सत्ता रहती है । 





सामवेद का एक महान्‌ उद्घोष है- “तत्वमसि” (वह वर है' भ्र्थात्‌ 
नामलूपसे परे तुम्हींहो जो किं इष दयनीय प्रकार से भिन्तत्व या 
पृथकत्व का श्रनुमव कर रहे हो ओर नाम-ख्प के बन्धन से पड़कर, जो 
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कि अस्थाई व्यवितत्व बोधक विशेषण है, अ्रपने को अन्यो से पृथक्‌ एक 
भ्रलग सत्ता मान वैठेहो। इस महान सत्य पर विचार करनेसे एक 
श्रतिवेचनीय आनन्द की म्रनुभूति होती है। इससे ओर इसकी मधुरता 
से प्रपरिचित रहने के कारण मनुष्य उस महान भ्रव्तर को खो देता है। 
वयोंकि प्रत्येक को ही इस दृनियां मे इसे प्राप्त करने का प्रधिकार्‌ ह 
प्रशान्त विद्धान्‌ महासभा इस सन्देश को विश्व के घर घर पहुचाने का 
उदेश्य रखती रै । न केवल ये बल्कि गीता, रामायण, महाभारत श्रौर 
मगवत्‌ इन सब में भगवान्‌ का सन्देश मरा है । इन्हे मी प्रत्येक मनुष्य 
के द्वार तक पर्वा देना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को इनका आस्वादन 
कराना चाहिये जिससे उसका शारीरिक, मानसिक मौर आध्यात्मिकं 
स्वास्थ्य उन्नत हो, शक्ति, साहस, विश्वास में वृद्धि हो, क्योकि यह्‌ 
एेसी वस्तु है कि जिसे एक वार मी श्राप प्राप्त कर पावेतो फिरखो 
नहीं सकते है, वह्‌ रै ज्ञान । एक एेसी मी वस्तु है जिसे यदिएक बार 
श्रापने खो दिया वो पुनः कभी प्राप्त नहीं कर सकते वह है माया । एक 
तीसरी वस्तु है जिसे श्राप कमी भी नहीं पा सकते क्योंकि वह्‌ भाष 


स्वयंहो। उसेभापकमीखोभी नहीं सकते हो क्योकि वह तो श्राप 
खुद है वह ब्रह्म है इसीलिये न । 


भ्पनी वुद्धि का प्रयोग करो । भ्राप विद्व के नानात्व के सही श्रो 
उसके तात्पये को समञ्ञ जागे । विज्ञान बड़ी शीघ्रता से इसी 
षंकीभ्रोरभ्रारहाहै कि विश्व एक ही तत्व है । केवल वुद्धि को 
वरहो रोर चतुरता से रहित होकर निल होना है। एक संन्यासी ने 
एक रछ पाला था। उसे सदा अपने साथ इधर उधर घूमने मी ने 
नाता चा । एक दिन घने जंगल म उसने री को श्रपनी रक्षा के लिये 
नियुक्त करके स्वयं प्रगाढ निद्रा सं सो गया । रीछ ने देखा कि एक मक्सौ 
स्वामी जी की नाक पर बैठ गयो । उसने उसे बार-बार उड़ाया । परन्तु 
वहं बार्बार पुनः भ्राकर बैठ जाती थी । उस मक्खी की उदृण्डता पर 


को, 
निष्क 
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वचनामृत-५ ३९१ 


रीचछ को क्रोध श्रा गया उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाक पर बेटी 
मक्ी पर दे मारा । यहु बताना वेकार है कि, मक्खी तो साफ उड गयी 
परन्तु स्वामी की हत्या हो गई । व्यक्रिति को विचारों के साथ विवेक मी 
रखना चाहिये । 


वक्ताने, जो कि प्रेजिडेन्ट है, उन महात्माश्रों ओर धार्मिक 
ग्यवितयों के उद्धरण दिये है जिन्हें समस्त विर्व के लिये समद्ष्टि प्राप्त 
थी । पर्न स्यं साधारण कौ वुद्धि के लिये उनके रहस्य प्रौर र्थो को 
सम पाना कठिन है । प्रत्येक का श्रपना उदेश्य, कायै-क्षेत्र, स्तर, 
कायं प्रणाली श्रौर माव भिन्न था। उन्होने कहा है कि सत्य साई बाबा 
वह्‌ सव जानते हँ जो सवमे घटित हो रहा है । एेसा इसलिये है कि 
तो सभी में हू, “ईवरासरवमूतानाम्‌ हदि देशेतिष्ठति” शास्त्र यही 
कृते हैँ । एक ही विद्य्‌त्‌धारासे सभी बल्व श्रालोकित हो रहे है; 
कुछ श्रल्प वाल्टेज के हैँ जबकि कुछ का वाल्टेन ऊंचा है । जीवात्मा भ्रौर 
परमात्मा मे कोई तास्तविक श्रौर मौलिक अन्तर नहीं होता दै । उपाधियों 
या वत्वों की शावित में श्रन्तर है जो उनके श्रन्दर के तन्तुश्रो तथा 
उनकी शवितत के ऊपर निर्भर करता है । गाय घास खाती दै, शूकर 
विष्ठा खाता है, सिह मांस खाता है । यहं उपाधि के कारण भिन्नता है, 
इनमें श्रापस मे कोई तुलना या प्रतियोगिता कसे की जा सकती है । 


एक हठयोगी ने चमत्कारो की ग्रनेक सिद्धिया प्राप्त करली थी, उसने 
देखाकि एक श्रन्य व्यक्ति के पास लोगों की अनेकों की संख्या मे मीड उप- 
स्थित रहती है बह इसके कारण को नहीं समन् पाता था । उस व्यक्तिकी 
जो विशेषतां थीं वह्‌ किसी चतुराई ्रथवा चमत्कारिक सिद्धिकाप्रमाव 
नहीं था । उसमें शान्ति, सत्य ्रौर त्रम की भरदधर मात्रा थी । यदि 


मगवान्‌ उसकी ्राध्यात्मिक उन्नति करा, भगवान्‌ की श्र ्रग्रसर होने 
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का दायित्व श्रपने ऊपरले लेते दँ । अन्यथा उसे प्रतीक्षा करनी पड़गी। 
इसके लिये आपको दुखी होने कौ श्रावद्यकता नहीं है कि ग्रापकरा कोई 
नाथ' या अभिमावक नहीं है । मगवान्‌ सदा मनुष्य के साथही रहता 
है, उसके श्रन्दर उसकी श्रात्माके रूपमे रहता दै म्रौर उसके वाह्र 
व्यक्ति के साधी प्रौर पथग्रदशेक केरूप म रहता है । 


सरदार पटेल स्टेडियम, वम्बई 
२४-२३-६७ 
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६२ 
आपका अवश्यक प्रोत्साहन 


इस संसार मे तीन तत्त्व हैँ जिनसे मनुष्य का वास्ता पडता है, 
परमात्मा, जीवात्मा ग्रौर प्रकृति । इनमें से परमात्मा की मनुष्य कौ 
उपासना करनी है श्रौर प्रकृति में ही उसका साक्षात्कार करना है । उन 
समी पदार्थो श्रौर क्रियाश्रों श्रौर मावो का नाम प्रकृति है जो मनुष्य के 
मस्तिष्क पर भगवान्‌ की महिमा का प्रमाव डालते ह, उसकी महानता 
दिव्यता, एेहवयं को प्रकट करते हैँ । इसे माया मी कहा जाता है । माया 
सगवात्‌ की ्रभिव्यवित श्रौर विस्तार है जो मगवान्‌ के वमव, महिमा, 
शौर्यं को व्यक्त भी करती हैं श्रौर जो उनका श्रावरण, छिपाने का साधन 
मी बनी हुई है । मनुष्य को माया का उपयोग सीखना चाहिए वह माया 
को अपने सुख श्रौर बन्धन के लिये न प्रयोग करे जिससे कर वहं मगवान्‌ 
कोटही भूल जावे जो कि प्राप्त होने वाले श्रानन्द का दाता है। बल्कि 
माया को उस महान्‌ बुद्धि के लिये जाने ओर सम कि जिससे यह 
विद्व संचालित होता है। एक वृक्ष कंसे उगता है श्रथवा पुथ कसे 
खिलता है, मनुष्य श्र तरिक्च श्रौर तारो के संब॑ध कँसे जान पाता है 
सिवाय इसके कि इसे उसे प्रानन्द प्राप्त होता है ओौर उसके हृदय में 
स्थित अन्तर्यामी भगवान्‌ उसे जसी बृद्धि दते है ऽपी के श्रनुसार वह 
क्रिया करता है ? प्रकृति के समीप प्रार्थना का साव लेकर नस्रता ओर 
दधा से जाश्रो तो श्राषका मविष्य सुरक्षित है । सीता जो कि शरेति 
का प्रतिनिधित्व करती थी रावण उन्द पाने को लालायित था भौर चौरी 
से ले भी गया । परन्तु उसकी स्वां मावना श्रौर लोमवृत्ति ते उसका 
विनाश हो गथा । यदि वह प्रकृति के परे भगवान्‌ राम कै लिवे लाला- 
यित होता तो उसे शाश्वत श्रानन्द कौ प्राप्ति होती । 
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ग्राजके युग की समी पीडाओं ओर कष्टो का सुल मानव के भ्रमित 
मूल्यांकन के कारण है । प्रथम वस्तुभ्रो को प्रथम स्थान देना ही 
चाहिये । पहले श्रात्मा, फिर परोपकार । आजकल लोग पहले स्वयं उस 
मागं परन चलाकर दुरो को श्राव्यात्मिक उन्नति के मान पर सहा- 
यता करना प्रारंभ कर देते है । इसीलिये गुरु श्रौर शिष्य दोनों को 
पतन के गहरे गतं मे गिरना पड़ता दै । पहने अपनी सेवा तो करो, 
भ्र्थात्‌ जानो कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से प्राये हो भ्रौर 
क्यो यात्री वने हो । शास्त्रों से इन प्ररनों का उत्तर जान कर, ऋषियों 
से श्रौर आत्मानुमव से सीखकर मनुष्य दूसरों का पथ-प्रदंन करने का 
साहस कर सक्ता है । लोगों मे भी सदुश्रसद्‌ का विवेचन करने कौ 
शिक्षा नहीं होती है । वे स्थायी, प्रस्थायी, उचित अतुचित, कल्याण- 
कारी भौर श्रकल्याणकारी की पहिचान नहीं कर पाते है वे सभी प्राचीन 
परम्पराग्रों को, प्राचीन दास्त्रों को, कृत्यो को, केवल प्राचीन होने के 
कारण व्यथं ग्रौर त्याज्य मानने लगते हैँ । वे नई परम्पराग्रों को, नये 
-फंशन को केवल नवीन होने के नाते अरपनाते हैँ । समय ही श्रेष्ठ परी. 
क्षक होता है। जो वस्तुये शताब्दियों की आलोचना के बाद मी. जीवित 
हैः जो विदेशी संसछृतियों के प्रहारो के बाद मी वनी हुई है, विचित्र 
कल्पनाभ्रों के ्राकर्षण के बावजूद अपना श्रस्तित्व बनाये हुये है उनमें 
भ्रवश्य ही कुछ सार सत्य श्नौर माननीय है। 


मनकातो निरन्तर परिवतंन शीलता के प्रति आकर्षित होने का 
स्वमाव होता है। इसीलिये गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम किसीन 
किसी योगः के शीर्षक के साथ दिया गया है। “विषाद योग” से प्रारम्भ 
करके “मोक्ष संन्यासयोग” अनेक प्रकार के योगों की चर्चा की गयी है। 
भोग शब्द का प्रयोग “वितत-वत्ति-निरोष” के महत्व को प्रद्शित 
करता है। मानसिक क्षोमों की शान्ति मुख्य श्रावार है । मानसरोवर 
का श्र्थात्‌ मानस का सरोवर का, जल कमी स्थिर नहीं रह पाता है। 
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उच्नासुत-\ 






स्केखे हस्का भोका मो कुक तरः 
न्ति पग्पप्ते सथ के पस्चात्‌ ही हौ पात्तौ ह) 


क्ते ण श्रौर उनके द्वारा प्र॑ततःकरण पर पडते दाले अभराद सै हलचल 





मेदयासाताटै) यातोपृणासचै भर कर दूर सपय ह 
पदा्धोँ कौ सौर आकपित होता 1 इससे मानिक शान्ति 
है । द्वित्व हीतो शोक श्रौर दुःख का सदा रहते बाला शद्धा ई ¦ र 
का अस्थाई श्रमाव ही शोक होता है; आौर 

अस्थायी श्रमाव होतादहै। दोनों ही सार्वत 
उस दशा के कि जव श्राध्यात्मिक साधना के दारा न्द 
है। तो वह स्थायी होता हं। 












= ~ 


योग की यह्‌ स्थिति कंसे प्राप्तहो? इसी कौ लिला णौ 
दरी गभी ॐ । गीता का प्रथम शब्द "वम" श्रौर श्र तिम चाब्द सन, लेः 


र| जौ दयक प्रष्ययन करता है उत "मम धर्म॑" भेरा कतव्य , देर ऽ 


ध 


तेरा उर्दि" की दिक्षा प्राप्त होती है । ग्रौर वह क्या है गोर 
शह शोष शे प्राप्त दीव ? प्रत्येक मनसा, शब्द ्रौर क्रिया को सूयर्‌ 
क प्रति अतेण करना, श्रषनी स्वेच्छा का त्याग कर मगवदेच्छा कः ङस्य 
करना, भतान क्ती प्रैरणाते ही कायं में संलग्न होना, समी कायर 
प्रभ के निदं 1 शे शयन करना श्रर समी परिणामो, फलो हो इषु 
त श्रपण कर देना । (शशी उचित प्रनुचित को त्याग कर अपनो इच्छ 
कौ मेरे श्रपण कर्‌ दौ । शै वुम्दं पतन से वचाऊंगा म शोक से तुम्हारी 
रश्ना कला" यही आव्वाधन गीता देती है श्रौर इसी प्रोत्साहन र्मे 
श्रापक्रो आवश्यकता भी है । 





रेचिका भोगों भे पूरणं विरक्ति होने पर ही शारणागत हुमा जा 
सकता है धाथ ही वास्तविक श्रीर मिथ्या का मी विवेक होना चाहिये । 


श्रध्यवसायपूर्वकं साघनाकै दारा ्'श्रौर भेरा कालेशमी शेषन 
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३९६ वचनाम्रृत-५ 
रहे । आ्राघ्यात्मिक प्रनुशासन में प्रमुख नामस्मरण है। क्योकि जब 
भ्राप मगवान्‌ के नामों कौ महिमा, अर्थ, गुणों रौर मगवत्करृपा, सव॑- 
शक्तिमत्ता, सवग्यापकता का स्मरण करतेहो तो क्रिया के निरंतर 
होने के फलस्वरूप व्यक्ति के चैतन्य मे इनका प्रमाव श्र कित हो जाता 
है ्रोर उसका निजी व्यक्तित्व श्रौर क्षमता दैवी गुणों से प्रावृत, अ्रभि- 
भूत हो नातीहै। ग्रतः विनम्रता बढती जाती है ओर शरणागति 
संमव हो जाती है, वह॒ खी सरलता से। मानव जीवन का उहोश्यही 
यह है कि मगवान्‌ का साक्षात्कार करे श्रौर उसकी महिमा में लीन हो 
जावे । प्रन्य समी प्रकार की विजय इसके सामने तुच्छ है" निरथेक हैँ । 
वेदों ने मनुष्य का भ्रंतिम लक्ष्य यही घोषित किया है । उपनिषद इसी 
मागे का दिग्दशेन कराते हैँ। गीता इसे श्रालोकित करती है । सन्तो 
श्रौर ऋषियों ने इसकी महानता का विशद वर्णन किया है । जब इस 
मागे से लोग मटक जाते है, रेगिस्तानों श्रौर जंगलो मे खोजते हतो 
भ्रवतार का प्रादुर्माव होता है। 


जामनगर 
२७-२३-६७ 
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६३ 
विश्व का प्रशिक्षण विद्यालय 


जव-जव धमं श्रौर सतिक्ता का हास होता है भौर श्रनाचार 
श्रसंतिकता का उत्कषं होता है मै यहां प्रकट होता हु क्योकि विर्व 
की श्राध्यात्मिक स्थिति को यथावत्‌ बनाये रखने का श्रादि संकल्प 
विशव के सृजन से पूवं ही उससे संयुक्त है । मेँ श्रपनी निरयण स्थिति से 
पृथक होकर नाम रूप धारण कर समय श्रौर परिस्थितियों के अनुसार 
उपर्युक्त उट्‌ श्य की पूति के लिए श्राता हू । जव श्रासुरी शक्यां 
दैवी शक्ति को पराभूत करने की स्थिति तक उठ जाती है तो दैवी 
शवितयों की विजय ग्रौर पुनरस्थापना के हतु मुं आना ही पड़ता 
है । भगवान्‌ समी से एक ही मागं का भ्रनुसरण करने का आग्रहं नहीं 
करते हैश्रौर न एक ग्रनुशासन का पालन करवाना चाहते हैँ । उसके 
भवन के अनेकों द्वार हैँ । मुख्य द्वार मोहक्षय' का हे, श्रासक्ति रहित 
होने काहै। छृष्णने भर्जुनको इसी की प्राप्ति के लिए उत्साहित 
कियाथा) श्र्जन तो हिम्मत छोड वैठे थे, उनके हाथ से गांडीव सी 
गिरपड़ाथा क्योकि वे एक भ्रामक आसक्ति के वशीभूत हो चके थे 1 


कृष्ण ने सर्जन को प्रत्यक्ष करा दिया था क्रिवे सम्बन्धी लोग 
जिन्हे अर्जुन प्रेम करते ये ओर उनका बध करने से मयमीत हौ रहे 
थे, वे गुरुजन जिन्द शर्जुन जीवित रखना चाहते ये श्रथवा वे लोग 
जिन्हे वह घृणा करते ये, ये समी लोग उसी भगवान्‌ के हाथ में 
यंत्रवत्‌ है, उसके हाथ की कठपुतलियां है । इससे उनका मोहं दुर हो 
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३९८ यचनामृत-५ 
गया श्रौर वे पुनः कतंव्यारूढ हो गये भ्रौर उनमें फल के प्रति कोरर 
भ्रासक्ति न रही । 


इससे वे इतिहास की सर्वोत्तम शिक्षा के उपथुक्त पात्र हो गये । 
यहं उपदेश भ्रार्तिक-नास्तिकं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, 
क्योकि दोनों कोहीकमरंके फलकी आकांक्षा वनी रहती है 1 इससे 
उनकी उत्सुकता प्रमावित होती है भौर निराश होने से दोहरा दुख 
होता है । स्थायी श्रानन्द की प्राप्ति के लिए श्रास्तिक-नास्तिक दोनों 
के लिए मोह क्षय भ्रावर्यक होता है । इस लोक में श्रजित संपत्ति से 
बोनों ही रंचमात्र भ्रपने साथ नहीं ले जा पाते हैँ । केवल प्यार श्रौर' 
बलिदानसे ही मानवों की कृतज्ञता जीती जा सकती है । गजनी मे 
खुलतान महमूद ने अ्रपार घन सम्पत्ति का भंडार संग्रह कियाथाग्रौर 
देशों से ला-लाकर लूट का माल एकत्रित किया था, वह्‌ ज्वर से पीडति 
होकर चल वसा । उसने श्रपने मंत्रियों को मरते के पूवे ही श्रादेशदे 
दिया था कि जव उसके शव को दफनाने कत्रिस्तान ले जाया जाये तो 
उसके हाथ बाहर निकाल दिये जावे ताकि लोग देख सके कि वह 
परलोक को खाली हाथ ही जा रहा है यद्यपि उसने संपत्ति का एकः 
भरविर्वसनीय विशाल भंडार एकत्रित किथा था पर साथ कुछ मीनने 
जा सका । लोग देख लें कि मौतिक वस्तुन से प्राप्त श्रानन्द श्रस्थाई 
होता है। “हर .कोई जान ले कि इस दुनियां का वैमव श्रौर संपत्ति 
विस्तार कितने क्षणस्थाई ओर विनाश्यवान्‌ होते है ।” यही उसके 
शरतिम क्षणो के शव्द भ्रौर माव थे । जव जीवन वृक्ष की जड़ श्रात्मिक 
वास्तविकता में गहराई तक, जोकि शादवत ग्रपरिवतंनशील श्रौर स्थाई 
तत्व है जिसका एक अणु व्यवित में प्रकारित हुभ्राहै, जाती है; तो 
वह्‌ वृक्ष पल्लवित होकर प्रेम-मय सेवा के सोरमयुक्त पुष्प खिलाता 
हे श्रौर तव उसमे समी के लिए कल्याणकारी मधुर गुणकारी फल 
उतन्त होते ह जो कि हर ग्रास में श्रलोकिक भ्रानन्द दत है । 
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इस का प्रथं यह्‌ नदींहैकि श्राप घरद्वार छोड कर जंगलोंकी 
ओर भागे । जंगल के एकान्त श्रौर नीरवता में पंच कर ॒भ्रापका घर- 
दारसे पीछा छूट दही जावेगा इसका क्या मरोसा या गारंटीरहै? 
क्योकि यदि प्रापका सन पाथिव सुखों शौर आकरषेणों से चिपका हूम्राः 
है, कामनाम्रो के फोकोमे भूल रहार, तोश्राप ्रपनेमे श्रौर उन 
भ्रासवित वाले पदार्थोमे कुछ मीलों का प्र॑तरवढालेनेसे मीनहीं 
बच सकते । आपका शरीर जंगल की कुव्यों मे श्रौर मन बाजारों में 
मटक रहा होगा । इसी प्रकार यदि आप बाजार के सबसे अधिक भीड़ 
वाले चौराहे पर हों तव मी साधनाकेउ म श्रम्यास से श्रपने हृदय 
मे एक शान्त नीरव स्थान की सृष्टि कर सकते हैँ । मन चाहे तो शान्ति 
कुटीर का निर्माण कर सकता है श्रथवा श्रापको, सांसारिकता मेँ जकड़ 
रख सकता है । यही बन्धन श्रौर मोक्ष की स्थितियों मे डालने वाला 
होता है । यदि श्रापकी नौका मे, काम, क्रोघ, लोम, मोह, मद, मत्सर के 
छिद्र नहीं तो श्राप इस भवसागर से सुरक्षित पार चले जा सकते 
है; भ्रन्यथा इन्हीं चिदं से सांसारिकता का जल नौकामे मरजानेसे 
श्राप नाव के साथ ही जल समाधि पा जागे, उस गहराई मे कि जहां 
से उद्धार होना श्रत्यन्त दुस्तर कायं हो जावेगा । समी द्रो को वंद 
कर दो जिससे नौका मे जल न मरने पावे । फिर श्रापको भयमीत 
होने की कोई श्रावद्यकता नहीं है, फिर तो संसार की प्रत्येक परिस्थिति 
ग्रौर श्रवसर आपको इन्द्रियो के प्रशिक्षण का एक भ्रवसर होगा । 
आपके प्रेम का प्रसार वदता जावेगा, श्रनुमवों मे गंभीरता भ्रावेगी श्रौर 
वैराग्य की नूतन शवित प्राप्ति होती रहेगी । 


दुनियां कंसी पागल श्र मखं है इसे जानने के लिए ॒श्ापको 
समाचार पत्र पढ़ने होते है । साहसिकता कितनी व्यथं होती है, वमव 
कंसा क्षणभंगुरं होता है, श्रौर श्रन्य एसी ही सूचनाये पढ़ कर आप 
इसे एक श्रोर रख देते है श्रौर वह भ्रापके लिए निस्वाद-रदी, हौ जाती 
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४०० वचनामृत-४ 
है । इसी प्रकार केवल एक वार जीवन धारण करो, एसे जियो किं 
बार-बार जन्म न लेना पड़ । दुनिर्यां की प्रसक्ति रौर प्रम मे इतना 
मत बंघों कि टी आसक्ति के कारण ही श्रापको यहा के सुख-द्ख 
के भ्रामक जाल मेँ पुनः फंसना पड़े । इससे कुछ फासले पर ही रहो । 
इसके बंधनों से दुर रहते हए समो यह तो सव नाटक चल रहा दै 
जिसका निदेशक मगवान्‌ है, यदि इस ज्ञान कोवि स्मृत करोगे तो 
मयहै करि आप इसकी जकड़ से कस लिये जावेगे । इस द्निया को 
सेवा, बलिदान, हृदय विस्तार ओर भावों को शुद्धि प्रदान करने वाला 
प्ररिक्षण विद्यालय मानकर व्यवहार करो । इसकी यही उपयोगिता है 
मजन गाते हृए गीतों के अर्थो श्रौर मगवान्‌ के प्रत्येक नाम रूपके 
सन्देशो का मी मनन करते रहो । "राम" शब्द के साथ ही श्रापमें धमं 
काउद्रक हो । उन्होने धमं को श्रते श्राचरण श्रौर व्यवहार में साकार 
मूतिमान किया था । 'राधा' कहते ही श्रापको मन वुद्धि से परे उस 
भ्रलौकिक दिव्य प्रेमका भाव होवे जो कि गोपियों मे प्रधान होने से 
उनके हृदय में हिलोरें मार रहा था । “शिव? कहने से आपको उस चरम 
बलिदान का स्मरण होवे जिससे प्रेरित होकर उन्होने सुरासुर मानव 
जीवधारियों के प्रति करुणाके कारण हलाहल का पान किया था। 
जिनसे छृपा को शीतलता की श्रनस्र धारा गंगाके रूपम निरतर 
प्रवाहित होती रहती है श्रौर द्वितीय के चन्द्रसे ज्ञान का आलोक विकीणं 
होता रहता है । समय का एक क्षण मी निरुह श्य रहकर मत खोभ्रो, 
प्रतिक्षण मजन चलता रहे । मजन अथवा नामस्मरण का उह श्य जान 
लौ श्रौर सम्पूणं हादिकता से इसमे लग जाश्रो । जीवन की जो श्रवधि 


म्रापको निर्धारित की गयी है उससे श्रधिक से प्रधिक लाम उठाने की 
चेष्टा करो । 


मावनगर 


२८-२३-६७ 
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६४ 
देवी शरीर के अ ग-प्रत्यग 


सेवामें लगेहोनेके कारणहीतो श्राप सेवक कहे जाते हो । यह 
सेव्रा वास्तवमेदहै क्या? क्या मक्ति-माव कोप्रकट करनेकेढंग को 
सेवा कहते है, भ्रथवा भक्ति के परिणाम को सेवा कहते हँ ? श्रथवा 
वित काकारण सेवाह, जिस प्रकार भक्ति व्यक्त कौ जाती है, 
अथवा विकसित की जाती है ? इनमें से यह कु नहीं है । नतो यह | 
पूणता भक्ति से रहित ही है ग्रौरत मवित का परिणाम है । यह तो 
भक्ति कासार रूप है, मक्त का स्वमाव उसकी प्रत्येक क्वासि ही सेवा 
है । मक्त जानता है कि समी प्राणी उसी परम पिता की .सन्ताने है, 
इसी विश्वास के कारण यह सेवा माव मक्त मे उत्सन्न होता ह । मक्त 
के लिए सभी प्राणी मगवान्‌ की वेदी के समान ह जहाँ मगवान्‌ स्थापित 
है मरौर स्त्र उसी का निवास स्थान हे। 


सेवा को श्राच्यास्मिक श्रनुशासन की, साधना की स्ेश्रेष्ठ विधि 
समना चाहिए यह आपको महान सुजवसर प्राप्त हप्र है। इस 
विशाल जन समूह की सेवा श्रापके लिए कई दिनों के जप, ध्यानसे 
अधिक अ्राध्यात्मिक कल्याण करने वाली है । परन्तु यहं मत सोचो कि 
तुम सेवा के द्वारा संसार का. पुननिर्माण, सुधार श्रयवा नवनिर्माण कर 
सकोगे । चाहे तुम कर सको श्रथवा न कर सको इससे कोई श्रन्तर नहीं 
पडता । सेवा का वास्तविक मूल्य, जो स्पष्ट श्रौर दिखाई देने वाला है वह 
है तुम्हारा निज का सुधार । सेवा कौ साधना के रूपमे स्वीकार करो। 
तमी जाप विनञ्र ओर प्रसन्न रहोगे । इस विचार से इषरउधर चहल 
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कदमी न करो कि तुम दूसरों को सुधार रहैहो 1 स्वयंकोही सुधारो । 
ग्रपने जप ध्यान को विस्तार देकर सेवा को स्वीकारो, म्रथात्‌ जप ग्रौर्‌ . 
ध्यान को व्यावहारिक रूप प्रदान करो । जो मगवान्‌ दीन-दुखियो को प्यार 
करता है उस मगवान्‌ का चिन्तन करते हुए कौन एसा होगा जो दीन . 
दुखियो से धिरा होने पर पत्थर की तरह्‌ कठोर या बफं की तरह ठंड 
हदय का बना रहेगा । 


किवाड़ं बन्द कर कमरे मे बैठकर किये जाने वाले जप को मँ को 
महत्त्व नहीं प्रदान करता हु ; हाथोंसे मालाके दानों कोञगे पी 
करने से वया फल मिलता है ? जिस ध्यानसे श्राप दूसरों की करुण 
वेदनापूणे पकार को न सुन सके उसकी मँ सराहना नहीं करूगा । ध्यान 
से हदय पथरा न जावे । बल्कि नवनीत के समान कोमलहो जावे 
जोकि हल्की श्रांचसे ही द्रवितो जाता है। सभी के हृदयों में स्थित 
ब्रह्म के दशेन का उद्योग दही सेवा है, यह महान श्रवसर है। राम तो 
सीताका उद्धार अकेले ही कर सकते थे, परन्तु उन्होने वानर सेना 
कोसेवाका श्रवसरं प्रदान किया वयोकि वह॒तो इसी श्राकाक्षा को 
लेकर ्रवतरित देव समुदाय ही था। 


जव श्राप सेवक बनकर खड़े होते हो, एेसा भ्रापने इन दिनों 
अनुमव किया होगा, ग्रापका . वास्ता सभी प्रकारके लोगों से पडता 
है, कुक में सहयोग कौ मावना बड़ी प्रवल होती है, कुछ सदा विरोध 
हौ करते रहते है, कुछ वाधक वन कर सामने श्राते है, कुछ तकं करने 
लगते है" कु धमकाने पर उतर श्राति है, कुछ लोग ॒श्रापके प्रधिकार 
को छनौत देते है श्रथवा श्रापके उदर्य पर ही सन्देह करने लगते ह । 
एसे लोगो से सम्पकं करने मे सीखने का श्रव्षर प्राप्त होतादै।वे 
श्रापके चरित्र मे दृढता लाते हैँ प्नौर श्रापको नि- 


दा स्तुति का समान 
माव से स्वागत करना सिखते है । 


म्रच्छामे पर्ता ह, श्रापको 
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सवसे अधिक आकांक्षा किस एक वस्तु के पानेकीटहै? प्रभू-कृपा, है 
न यही ? मगवान्‌ का प्रनुप्रहु, ठीक हैन ? जहां तक श्रापके वचनों 
ओर कार्यो की संगति धमं ग्रौर सत्यसे रहै, जव तक आपकी वाणी 
परेम की मधुरता से मधुर श्रौर शान्तिसे श्रालोकित है, भ्रापको किसी 
प्रकार की चिन्ता करने की ्रावह्यकता नहीं है । ग्रापको प्रद्र मात्रा 
मे प्रभु कृपा प्राप्त है। 


लोगों की, दशन पाते से, सहायता करना, जिस ददन की तीव्र 
उत्कंठा लेकर वे यहाँ राये है, एक प्रचंसनीय सेवा कायं है । श्राप स्वयं 
सेवक हो प्रतः श्रापको इतने बहुसंख्यक लोगों को दशन प्राप्त करने 
की व्यवस्थामें सहायता करनारैःन कि लोगोंको दशनो से वंचित 
करना । तुम्हं देखना है कि लोग कहीं एकत्रित न होने पावे, श्रागे 
वदने के लिए घवका-मुक्की न करे श्रौरन वृद्धो तथ। दुबेलो को कष्ट द । 
व्यवस्था करो कि एसे लोग शान्त पक्ति वद्ध होकर वटं जिससे कि 
उन्हे मेरे आने पर पूरा दकेन प्राप्त होवे। आ्रापको दुर्बलो, बीमारों 
श्रौर वृद्ध जनों को निरापद ठंग से प्रवेश पाने श्रौर वंठ जाने मे सहा- 
यता करना है । स्वयं दशनो के लिए उतावले होकर मत भागो 1 अपने 
को सौपे गये कर्तव्य का वहीं पर पालन करने के लिए तत्पर रहो । करोध 
कोन ञआनेदो। शिष्ट श्रौर मृदुभाषी बने रहो, चाहे जितना कोई 
आपको उत्तेजना दे पर श्राप शान्त रहँ । प्रापके मुखमण्डल पर मन्द 
मुस्कान सदा बनी रहे । मेरे श्रौर दशंनाधियों के बीच में बाधा बन 
कर मत खड़े होओो । वे चाह श्रापको दुली होकर एक ओर धक्का ही 
देकर वयो न हटा फिर मी आपको बदला तेने का कोई अधिकार 
नहीं है । श्रापको मुस्कराते हृए क्षमायाचना ही करती है, एक नग्र 
विवश्चता, यदि कोई हो गयी हो, नमस्ते के साथ हाथ जोड़कर कह दो । 


म जानता हु कि श्राप लोगों मे से कुछ को, जिन्हे बाहरी फाटक, 


©©-0. 1.96€ शि. 81110118 91188111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66800011 


~ वचनामृत-५ 
या मजन मंडप, बगीचे मे, श्रथवा जते उतारने के स्थान पर नियुक्त 
किया गया है, ्रवदय ही उन लोगों से जिन्हँ अन्दर बंगलेमें नियुक्त 
कियागयारहै, ई्प्याहो रही होगी । मुं श्राप लोगों मंसे कुछको 
कायेवश नगर भेजना पडता है श्रौरवे मजन श्रादि के काय॑क्रमसे 
वंचित रह्‌ जाते हैँ । इतना मँ श्रापको बतला देना चाहता हू कि जिन्हे 
मेरी सन्निकटता मे कायं करना पड़ता है उसके लिए कोई विशेष 
श्रेणी की कृपा नहीं होती है श्रौर जिन्हें दूर रहकर फाटक पर सेवा 
कायं करता पड़ता है वे मी उपेक्षित नहीं होते दै । वास्तव मेंमेरी 
“निकटता'' या “'दुरी'" मौगोलिक निकटता या दूरीसे भिन्नहै, इसे 
मीलो ओर गजों म नहीं नापा जासकताहै। मेरी निकटता मौत्तिक 
निकटता से प्राप्त मी नहीं होती । चाहे श्राप मुभसेसंटकर हीक्योंन 
आसीन हों फिर मी श्राप मृ्षसे दूर, अत्यन्त दुर हो सक्ते हैँ ग्रौर दुर 
होने पर मी आप मेरे ्रत्यंत निकट श्रौर प्रिय हो सकते हँ । यदि श्राप 
सत्य, ध्म, प्रेम श्रोर शान्तिके मागेपर हतो श्रापमेरे समीपर्है, म 


भ्रापके साथ हू । मु तक ले जाने वाले पथ की दूरी इन्हीं के 'मीलों' मे 
नापी जाती है। 


जब श्रापके नेत्र किसी भ्रा्र वृक्ष पर पके फल को देखते है, जिह्वा 
को सुस्वादु की स्मृति श्रा जाती है, मन म उसे प्राप्त करने की उत्कंठा 
होती है । पीठ कती है, कषे उत्तेरहै, श्रौर हाय किसी पत्थर को 
खोजते है, उ गलियां उसे पकडती है ग्रौर भुजा उस पत्थर को फल की 
शरोर फकती ह । जव फल नीचे भ्रा जाता है तो हाथ उटाकर मुंह तक 
खाने को पहंचाता है । दांत उसे काटते है; गला रस को नीचे पेट तक , 
प्ंचाता है भ्रामाशय मे जाकर उस रस का परिपाक होकर जीवनदायक 
रस बनकर उपयुक्त समी श्र गो को समस्त शरीर को पौष्टिकता श्रौर मन 
को तृप्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार जव श्राप लोग॒ सहयोग करके 
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मुभे श्रानन्द प्रदान करते है, तो इसका पुरस्कार कृषा के रूप मे ्रनि- 
वार्यं रूप से श्रापको पहंचेगा ही । 


आप समी मेरेश्रग हो जिनकार्मै पौषण करता हू । श्राप समी 
से मिलकर "“साई शरीर'' निमित होता है । श्राप चाहे जहाँ हो साई 
श्रवश्य हौ श्रापको जीवनाधार रस संवल पर्हुचावेगा । आपका 
कार्थं कुक भी हो; शतं केवल यही है कि श्राप साई को वह्‌ वस्तु दीजिए 
जो उन्दे सुस्वादु श्रौर श्रमीप्सित हो; जैसे सद्गण, विवास, श्रनुशासन, 
विन्ता श्रादि। इसके लिए शिकायत न हो कि मुं तोषैरों का काम 
दिया जिन्ह ऊबड़ खाबड़ श्रौर कंटकाकीणं भूमि पर, कठोर पत्थरों पर 
चलना होता है । साई शरीर के श्रमिन्न ्रग, किसी मीश्रगकेखूपमें 
सही, होकर प्रसन्नता का श्रनुमव करते रहो । ्रौर इस वातके 
लिए भी गवं न करो कि श्रापको “मस्तिष्कः का कायं मिला है, भ्रतः 
श्राप समस्त शरीर के ऊपरी खण्ड में स्थित हो । समी प्रगोमे एकही 
रक्त धारा, प्रेम की धारा, प्रवाहित हो रही है । प्रत्येक श्रग का कायं 
उतना ही महत्त्वपूणं ्रौर उपयोगी है जितना किसी श्र ग का है । प्रत्येक 
ग्ग का कार्यवेजोड है। इसे याद रखो । इसीलिए निराशा श्रौर ईर्ष्या 
की कतई गुंजाइश नहीं है । आपका कर्तव्य एेसा है जिसे श्राप ही करते 
ह; कोई दूसरा भ्रन्य नहीं कर पाता है । श्राप मस्तक के वल होकरतो 
चल ही नहीं सकते श्रौर न पैरों से सोचने का कामले सकते हो । आप 
की कुछ मी स्थिति हो, श्रपते गुणों से आशीर्वाद कौ प्राप्त करो, यही 
सर्वोपरि लाम है। 


संतोष से बढ़कर कोई घन कंतुष्ट नहीं कर पाता है । पूणं तृप्ति 
तक भोजन कर श्ुकने के बाद फिर श्राप नहीं खा सक्ते । यदि इसके 
बाद श्रापको बाध्य करके खिलाया जावे तो तृप्ति के स्थान पर भ्रापको ` 
उत्पीडन का ्रनुमव होता है । एक सीमा होती है जिसे श्राप बिना 
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श्रपने को हानि श्रौर कष्ट दिए लांघ नहीं सकते। अपनी सीमा, 
शक्ति श्रौर सामथ्ये को स्वयं ही जानलो तव कायं करो। दूसरोंसे 
ईर्ष्या मत करो, चाहे उनकी सीमा ग्रौर साम्यं श्रापसे बदृकर हो, श्रथवा 
घट कर हो । साधना में जो कदम श्रापने उठाया है, उसपर दृढता से 
शरीर का मार संमालते हए ग्रगला कदम बढ़ाओ 1 संतुलन न विगडे 
भ्रगले कदम पर लक्ष्य रक्खो ओर श्रपने श्रतिम ध्येय पर आंख जमाये 
रहो । श्रागे बढते जाश्रो 1 


साई की सेवा श्रौर साई मक्तोंकी सेवा एक ही बात है। जव 
-प्राप साई मक्तों को साई भवत मान कर सेवा करते हतो श्राप साईकी 
सेवा करते ह, ग्रापको उनमें साईके दशन होते दै, श्राप उन्हें साई मानकर 
ही संतुष्ट करते हो, श्राप उन्हं साई मानकर सम्मान देतेहो। यहतो 
उसी मंदिर की सेवा मे, जिसमें साई सूति की स्थापना की गर्दै; एक 
एसा कमरा या मवन है । जिसमे साईके चित्र की पूजा की जाती है। 
इस पूरे सेवाकाल में श्रापके मनमें साई का चिन्तन चलता रहता है । 
इस प्रशिक्षण से श्रापके आन्तरिक मनोभावों का शोधन होता है, ञ्रपने 
विचारों को मी दिव्य वना डालो, श्रपनी मवति की धारा को एक प्रवाह 
दो, श्रपने प्रेम का विस्तार करो) साधना के यह बड़े-बड़े कदम है । 
यही प्रशंसनीय विजयो के माप है सुई मे धागा डालने जँ कषुद्र कायं 
मे मी क्रितनी एकाग्रता ओौर दत्तचित्तता की श्रावश्यकता होती है ! तव 
कहीं सफलता के दशेन होते हैँ । उगलियों को साधकर दष्टि से टक- 
टकी लगाकर डोरेके सिरे कोठ कर नोक बनाकर सुर्के खिद्रको 
बिना हिलाये पिरोना पडता है । भ्रन्य किसी क्रिया को सफलतापूवेक , 
करने के लिए उतनी ही सावधानी कौ ग्रावर्यकतां होती है । सगवन्नाम 
रूपी धनुष को उठाकर उसपर मन के वाण को जमाकर र्यात्‌ ब्रह्म 


पर लक्षय करके एकाग्रता से संघान करो । तमी उहश्य को प्राप्त कर 
सकोगे 1 । 
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वचनासृत-५ ४०७ 
मुके यहाँ बहुत से नवयुवको को देखकर प्रसन्नता होती है कि सेवा 
समिति ने उन मूल्यवान ्रनुमव प्रदान किया है । चूंकि यहा स्त्री स्वयं- 
सेविकायें श्रौर पुरुष स्वयंसेवक दोनों ही दै, ग्रतः जिस एक बात मेरे 
वड़ा सावधान रखना चाहता हू वह्‌ यह है श्राप एक दूसरों को माई 
शरोर वहने समभे । मै निरर्थक वार्तालाप, हल्की फुल्की गपशप, ओर 
वातुनीपन तथा स्त्री पुरुषों को दष्ट मिलाकर प्रापने सामने होना ना 
पसंद करता हू; साधारणतया प्रत्येक प्रवर पर श्रौर विशेष सूप से 
ग्राघ्यात्मिक वैठकों ्नौर रेसे ही श्रवसरों पर । श्रापको तो सरल स्वच्छ 
व्यवहार श्रौर आचरण का ्रादशं उपस्थित करनादहै। म्राप मले हों 
मरौर दूसरों को मी मले जंचेँ । बाह्य सौर्य प्नौर प्राकषेण थोधे होते है 
वे निसत्व है । वास्तविक सौदयं सद्गुणी होने में दै, निस्वा्ं श्रौर भ्रात्म- 
संयमी होने मे दै। सत्यं से शिवं ग्रर रिवंसे सुन्दरम्‌ का विकास 
होता दै । इ नियम्‌ से मार्गदर्शन प्राप्त करो । एसा सुञ्चाव भ्रायाहे 
कि स्थायी स्वयंसेवक दल की स्थापना की जावे । जव मै यहाँ श्राऊंतो 
उनको सहायता के लिए बुला लिया जाया करे जिससे कि उन समाश्रो 
से जहाँ सँ वार्ता करू प्रथवा मजन की वैठकों मे किसी को प्रसुविधा 
न होवे इसका प्रवंध वे लोग कर लिया करे। मेरा सुफाव है इससे 
श्रधिक विस्तृत उदेश्य रखते हुए विस्तृत आधार पर संगठन बनाया 
जावे श्रन्य समी नगरों के लिए सत्य साई दल को श्रादशं मानकर संग 
ठन करना चाहिए । सदस्यगण मगवान ्रौर मानव के प्रति सक्ति माव 
से संयुक्त होवे । उनमें वेहतर यंत्र बनने की दक्षता श्रौर चतुरता होनी 


चाहिए । 


म चाहता हृ कि वे लोग समी जगह श्रौर सदव स्वयंसेवक मावना 
से पूरणं रहै नकि केवल उतने काल के लिए कि जब मँ यहां श्राऊ" श्रथवा 
कमी कहीं श्रौर वार्ता कर रहा होड । क्या वे ्रपनी सेवा को इस बहाने 
से रोक रतगे किम तो बम्बईमें मौजूद ही नहीं ह तो स्वयंसेवकों 
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४०८ वचनामृत-५ 
को भी कोई आवश्यकता नहीं है ? संसारमें कहीं मी किसी संकटग्रस्त 
व्यक्ति की कोई सेवा सहानुभूति भौर सावधानी से की जावेतो वह्‌ 
सत्य साई की सेवा ही मानी जावेगी । यदि सत्य साई दल के किसी 
सदस्य को किसी सड़क पर कोई व्यक्ति मूत होते हए श्रथवा अन्य 
किसी प्रकार से अचानक दुर्घटनामें फसा दिखाई देता है तो वह्‌ चाहे 
कालेज या कार्यालय किसी मी कायंसेजारहा हो तो संकटग्रस्तया 
पीडित व्यक्ति की सभी संमव सेवा करना दल के व्यक्ति का कर्तव्य 
हो जाता है कि उसका कष्ट दुर करे। उपेक्षामाव से देखकर चले जाना 
उचित नहीं है । जो लोग मेरा नाम लेते हैँ उन बुद्धिमानी श्नौर ईमान- 
दारी से इस बात का प्ररिक्षण लेना चाहिए कि जव कभी एेसी सेवा का 


भ्रवसर मिले तो वे उत्सुकतापूरवेक सेवा करं । दल के सदस्यों का यही 
कतंन्य है। 


सेवक को कमीमीनतो निराश्ावादी ओर न हषं मनाने वाला 
होना चाहिये उसे मध्यमार्गी होना चाहिये जव राम ने हनूमान से रास्ते 
के संकटों का वणेन करते हृए दक्षिण दिशा मे जाने के लिए कहा तो वे 
निराश या हतोतसाहित नहीं हुये ग्रौर जब सीता को देते क लिए श्रगूटी 
दी तो बहुत प्रसन्न नहीं हुये कि उन्हें ही इस सेवा का गौरव प्राप्त हरा 
है, जो श्रौरों को नहीं मिला था। उन्होने श्राज्ञा पालन किया । उनके 
लिए तो स्वामी की श्राज्ञा “जाग्रो"' पर्याप्त थी । हनुमान एकर आदश 
स्वयं सेवकं थे वे दक्ष, विन्न, शान्त, सेवामावापरन, बुद्धिमान, उत्सुक 
श्रौर जीवन भ्रपण करने वाले थे । 


नाम-स्मरण ्रौर जप के द्वारा मक्तिश्रौर साधना की वृद्धि करो । 
शान्ति श्रौर मृदुता का ग्रभ्यास करो । समी को साई का प्रतीक मान 
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वचनाभरत-५ ४०९ 


कर सेवा करो । श्रपने मे साई का साक्षात्कार करने का यही सर्बोत्तिमः 


प्रकार दहै । 


वम्बई श्रन्धेरी 
२९-२३-६६ 


©©-0. 1.98 रि. #॥8111101181 91185111 00661011 48070110. 01011760 0\/ 66810011 





६५ 
० 
उपदेश ओर आचरण 


मारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गथा रै इसीलिए 
विद्यालयों के छात्रों को किसी मी प्रकार के श्राध्यात्मिक ज्ञान प्रशिक्षण 
अथवा सनातन धमं के मौलिक सिद्धान्तो से वंचित रखा जाता ह । यह्‌ 
एक दुखान्तकारी नाटक है । वच्चो का श्रपने पूर्वजो कौ श्राध्यात्मिक 
सम्पत्ति प्राप्त करने का उत्तराधिकार है; परन्तु इस देश के बच्चों को 
श्रपने पूर्वजो की संसृति श्रौर प्रा्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचने के समी 
मागे भ्रवरुद्ध कर दिये गये है । सनातन धमं के ही कारण, मारत मारत 
वषं बना हुभ्रा है । इसी ने श्रनेक भंभावातों श्रौर क्रतियों भे देश को 
जीवित रखा है । देश की सांस्कृतिक एकता को इसी ने श्रक्षुण्ण बनाये 
रला है; यद्यपि देश में माषा, वेष ओौर मोजन.संबंधी विविधता प्रचुर 
मात्रामें है । हिमालय से कन्या कुमारी तक रामायण, महाभारत ओर 
भगवद्गीता का समी जगह समान रूप से श्रादर होता है । सत्य, धमे, 
प्रम श्रौर शान्ति के भ्रादशं जिनका इन ग्रन्थों मे वणेन श्रौर चित्रण है। 
सभी को एक्ताके सूत्र मे बधि हृए हँ ओर व्यवितगत रूप से श्नौर 
सामाजिक रूप से भी, लोगों को एक ही मागं पर, जो सवके लिए 
कल्याणकारी है, ले जाने का उपदेश देते है । सनातन धर्मं ही एक एेसा 
धमं है जो यह घोषणा करता है कि एसा कोई धमं॑नहीं है जिसे “एक 
श्रोर केवल यही" कहा जा सके । समी धमं एक ही सत्य के पारश्वंमात्र 
है समौ नाम उसी एक भगवान्‌ के नाम है, सभी रूप उसी एक भगवान्‌ 
करूप । कोई मी घमं 'विर्बजनीन शाश्वत सत्य" का प्रतिनिधित्व 


करने का दावा नहीं कर सकता यही सनातन धमं की रिक्षा है। इस 
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-वचनामृत-* ४११ 


लिए यदि कोई किसी के धमं कौ खण्डन या माक्षेप युक्त चर्चा करता 
है तो वह्‌ इस कायं से प्रपने टी घमं श्रौर विर्वास को कलंकित करता 
है। यदि कोई किसी अरन्य घमं की निन्दा करताहै, तो वह श्रपनेही 
-धर्म विषयक प्रज्ञान को प्रकट करताटै श्रौर मगवान की महिमा को 
नहीं जानता है । 


शिक्षा मे, मनुष्य के मस्तिष्क को घृणा, भ्रनुचित संचय, निन्दा 
ओर ्ञगड़ की प्रवृत्ति से दुर रहने का प्रशिक्षण अवश्य शामिल किया 
जाना चाहिए । शिक्षा का इतना ही उदेश्य नहीं हो कि भौतिक जगत | 
में प्राप्त पदार्थो को जोड-तोडकर उपयोगी वस्तुश्रों का निर्माण कर 
-रोजी-रोटी की समस्या का हल कर लेना पर्याप्त समभा जावे; न 
मस्तिष्क को केवल विइव ज्ञानकोष कौ तरह सूचनाग्रों का भंडार बना 
देना है कि कैसे-कंसे सौतिक सिद्धांत किस प्रकारं प्रकृति मे व्याप्त ह । 
शिक्षातो मानव की आन्तरिक शक्तियों नौर क्षमताश्रों की पूणं सर्वो 
त्तम अमिन्यविति के लिए प्ररिक्षण है ्रौर वहं श्रपनी आत्मा का 
साक्षात्कार करने मेँ समथं होवे एेसा ज्ञान देना है। यह तो उसकी 
गरन्तरात्मा के ज्ञान चक्षश्रों को खोलना है नकि केवल मौतिक चकष प्रो 
की दृष्टि को ठीक रखना ही पर्याप्त है । बाह्य चक्ष, मगवान की महिमा 
को प्रकट करने के लिए श्रौर आरतरिक चक्षु मगवान को श्रतःकरण में 
प्रत्यक्ष करने के लिए ह; मोजन मस्तिष्क के पोषण के लिए होता है 
ग्रौर यह मस्तिष्क का कायं है कि वह सवव मगवान्‌ के अस्तित्व, 
व्यापकता का, श्रन्वेषण, ्रनुमव श्रौर साक्षात्कार करे । 


इस विषय मे इस देश के शास्वों का महान उत्तरदायित्व हं । वे 
इस देश की संतानो को न केवल अ्रच्छे यांत्रिक, कारीगर दक्ष लकड़- 
हारे या जल मारवाहक ही बनाकर संतुष्ट हों बल्कि इन बच्चों को 
सत्य, धरम, परम श्रौर शान्ति से सुसज्जित करके सुयोग्य नागरिक बनावे 
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जिससे किवे समी परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकल सके मौर 
अपने श्रंतःकरण में धीरता, सौम्यता को प्रत्येक दशा मे बनाये रख 
सके । छात्रों को श्रच्छे सधे हये स्वयंसेवक श्रौर साधक बननेका 
प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये 1 उन्हं केवल इवास रोकने के प्राणायाम 
की श्रपेक्षा मन को संयमित करने वाले योगकी शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये क्योकि श्रयोग्य रिक्षकों के हाथ में पडकर प्राणायाम की शिक्षा 
से स्वास्थ्य मी बिगड़ सकता है । मेरा अ्रमिप्राय इस विषय की रिक्षासे 
दै उसका नाम कुछ मी रखा जावे । 


बच्चों का विकास ेसाहोकिवे मानव समाज को भ्रातृत्व भौर 
मगवान्‌ को मितव्रत्व की मावनाके साथ स्मरण रखें । यदि इस प्रकार 
की शिक्षाकौी व्यवस्था नहींकी जातीहै तो हम बच्चों को उनके 
प्राप्यसे वंचित कर रहे हैँ । मनुष्य म विवास रखने से ही मगवान्‌ में 
विशवास जगता है श्रौर मगवान में विशवास रखना ही मानव में विवास 
की श्राधाररिला है। विना विशवास के मानव जड़ रहित वेल की तरह 
है जो डीघ्रही मुरा कर सूख जाती है, क्योकि वह पोषण प्राप्त करने 
मे ग्रसमथं होती है । श्रपने अन्तर्यामी मगवान्‌ में विश्वास केही कारण 
तो मनुष्य मै, मै, करके बोलता टै तव उषी की भर संकेत रहता 
है क्योकि वही अन्दर से वैसा बोलने, सोचने श्रीर करते को प्रेरित 
करता है, जंसा कि मनुष्य करता है । विश्वास ही तो वह॒ श्राधार है 
जिसमे प्रेम, साहस, संतोष ओर भ्रानन्द उगते हैँ । बच्चों को इस श्रन्त- 
रात्मा भ" से सहज ही परिचित कराया जा सकता है कि शरीर जिसका 
श्रावरण या वस्त्र है। वे पारस्परिक प्रेम से विकसित होते दै ्रौर सभी 
देशो के मानवो से सहयोग करने वाले होगे । वे सहयोगियों की माषा, 
वेष श्रौर वणे, जाति के व्यवधान को ऊपरी भौर नगण्य मेद मानने 
वाले होगे क्योकि ये सती श्रन्तर वास्तविक नहीं होता है । 


©©-0. [€ ९. 81110118 5185111 00166101 44810111. 0101260 0 60810011 


निस्संदेह वच्चो के कोमल मस्तिष्क में प्राथेना विनस्रता, प्रम पुणे 
सेवा की भावना मरने से पूवं हमे उनकी घरेलू परिस्थितियों पर मी 
दृष्टि डालना होगा । वास्तव मे घर में वच्चे की प्रथम पाठशाला के 
उपयुक्त वातावरण रखना होगा । धमं के सावंमौम मौलिक सिद्धान्तो में 
माता पिता की दढ ्रास्था जगना चाहिये । वच्चो को वे घर में प्राथना 
पूजा ध्यान करते हुये दिखाई दे, दूसरों क त्रुटियों को, भूलों को, क्षमा 
करते हुये, शोक दुख से पीडितो के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हये 
दिखाई देँ । वच्चे उन्हँं कमी चिन्तित, अ्रसहाय, श्रसन्तुष्ट, संकटग्रस्त 
(मानों कि उन्हं ईश्वर का सहारा ही न हो) न दिखाई पड़ । वच्चो को 
यहं मत श्रनुमव करने दो कि उनके माता-पिता को अपनी अन्तरात्मा या 
मगवान्‌ से संकटों मे सहायता प्राप्ति की श्राशा नहीं है। 

श्रध्यापकों को सरल, हादिक, श्रानन्द ओरं प्रेम को विकीणं करने 
वाले साधक की तरह स्पष्ट्वादी होना चाहिये 1 जीवन स्तर को 
महत्व देने, श्राय ओर व्यय, सूल्यों का हिसाब रुपया | श्रौर पैसों के 
रूप मे करने वाले कमी ्रच्छे श्रध्यापक बन ही नहीं सकते । ग्रव्यापक 
को प्राचीन ऋषियों की माति संतुलित, संतुष्ट, शान्त श्रौर गंमीर 
विद्वान्‌ होना चाहिये तथा उन्हें श्रात्मसंयम श्रौर मानसिक शान्ति 
सौम्यावस्था का वातावरण श्रपने चारों श्रोर बनाये रखने में समथं 
होना चाहिये । 


उन मिनन का भी, जो बच्चा श्रपने विद्यालय या मोहल्ले मे बनाता 
है, बडा कल्याणकारी अथवा श्रघोगामी प्रभाव बच्चे कै विकास पर 
पड़ता है । प्रहसन, श्रंतकपूणं कहानियां, अत्याचार, बन्दरकधारी श्रौर 
सिनेमा के पोस्टर जो मानव कै ह।ड मास के श्रस्तित्व को प्रमुखता देते है 
मावी शुर को शून्य में पतित कर देते ह ॥ बच्चा घन को, श्रौर धनसे 


क्रय की जा सकने वाली वस्तुनो को अनुचित महत्व देने लगता ह । वह 
भ्रम श्रौर सहानुभति से भ्रधिक धूतंता श्रौर निदैयता को सराहने लगता 
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1 वचना मृत. 
है । इसलिए घर, विद्यालय श्रौर समाज तीनों को ही सावधान ओर 
संगठित होकर इस चुनौती को स्वीकार करके इस महान देश के मविष्य 
को महान श्रौर उज्ज्वल बनाना है। 


छात्रावासी विद्यालयों श्रौर छात्रावासों में, जहाँ म्रध्यापक ग्रौर 
छात्र इकटुं होकर रहते है, यदि म्रध्यापक यावी पीठी के उत्थानश्रौर 
समुचित शिक्षण मे वास्तविक रुचि रखते हैँ तो वहाँ श्रनेक घरों से श्रौर 
भ्रधिकांश विद्यालयों से श्रधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है । परन्तु 
वहां पर भी बच्चों को एक पूवे निर्धारित सचि मे ढालने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए । सनातन धमं का एेसा कोई निरिचत साचा या पाटन 
नहीं है । उसमे अनंत विविधताश्र, जो भूतकाल के संस्कारों श्नौर वतं- 
मान की योग्यताश्रों पर श्राधारित हो, की सम्मावना स्वीकार की गरईहै, 
एेसा कहा गया है कि बुरे वच्चो को, वास्तव में बुरे वच्चे होते ही नही, 
वेतो कुटेवों ओौर कुसंगति से दूषित स्वमाव वाले होते हँ जिनका पालन 
पोषण ्रच्छी तरह से नहीं हो सका है, अलग रखकर, विशेष ध्यान 
देकर, सुधार कर उनकी कुश्रवृत्तियों को दूर किया जा सक्ता है।. 
परन्तु मै नहीं पसंद करता कि किसी को इस प्रकार समाज की धारासे 
पृथक रखा जावे, भ्रौर अन्य लोग एसे बच्चों को विचित्र श्रौर बिगड़ 
हये मानकर उन्हें विनेष दष्ट से देखें । एेसा करना न तो छात्रों के हित 
मे होगा श्रौर न अन्य किसी के 1 अप चाहं तो शेष श्रन्य बच्चों के विना 
जाने ही कुछ वच्चो पर श्रधिक साव्रधानी से ध्यान दे सकते हैँ वकथोकि 
संमवत, वे एसे परिवारों से श्राये हुये होते हँ जरह कोई पारिवारिक 
प्राथेना या श्राध्यात्मिक चिन्तन की कोई परम्परा नहीं होती है । परा- 
मशं तो इतना ही है । एक श्रच्छा भ्रष्यापक या अध्यापिका, यदि वहं 
बुद्धिमान श्रौर विश्वास रखने वाला है तो वह्‌, इस काथं को दक्षतापूणं 
दंग से कर सकता है । 
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मेरे विचार से अलग से नंतिक शिक्षाया धर्म-शिक्षा की पाठ्यक्रमः 
में कोई आवर्यकता नहीं है । प्रत्येक विषय का श्रघ्ययन इस प्रकार क्या 
जावे कि एक पाठ श्रगले पाठे नैतिक शिक्षाके सूत्र द्वारा संयुक्त हो; 
अध्यापन कक्षा से लेकर क्रीडांगन तक सवत्र उपदेश श्रौर श्राचरण का 
सामंजस्य वुद्धिमत्तापूणं सहयोग, टोली के हित में श्रात्म-बलिदान, 
प्रत्पगुणों या मन्दबुद्धि वालों के लिए सहानुभूति, दु्वल, विचारों से 
निर्धनो की सेवा, प्रम ग्रौर भ्रात्मविश्वास की भावना, शान्ति श्रौर 
्राथना की भावनाओं को महत्त्व देकर विकसित करना है । पाठ्य- 
पुस्तकों श्रौर पाठो के माध्यम की श्रपेक्षा इनका श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण 
प्रधिक प्रमावज्ञाली ग्रौर लासकारी होगा । उपनिषद्‌ वाइविल, भागवत, 
रामायण श्रौर महामारत की कहानिया, समी युगो श्रौर समी देगों के 
संतों के जीवन चरितो का संदभं देते हए पाठो को पठ़ाना चाहिये, चाहे 
वह्‌ पाठ किसी मी विषयकेक्योनहों। यहां तक कि गणित श्रौर 
विज्ञात को भी नंतिक अथवा भ्रनंतिकदटंग से पढ़ाया जा सकता है। 
श्राप न्तिक ढंग को ही वरीयता दें 


इस नँतिक पुनरुत्थान के काय॑क्रम कौ अपनाने से आपको एक लाम 
यह होगा किः बच्चों के माध्यम से एक सूक्ष्म प्रमाव उन घरों के वाता- 
वरण को भी स्वच्छ करने लगेगा किं जहां से बच्चे श्राते ह । जव बच्चा 
श्रपने ही घर मँ शान्ति से बैठकर सृष्टा का ध्यान करते हँ उसकी श्रद्‌- 
भुत महिमा का चिन्तवन करते है तो माता-पिता पर्‌ मी समुचित 


प्रतिक्रिया होती है श्रौर घर का वातावरण प्रेम श्रौरं विनज्रतासे 


भर जाता है । 


यदि योग श्नौर ध्यान कै प्रशिक्षण के लिए, विद्यालयौ के छाच्रोंको 
उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करने के लिए कोई संस्था चलाई जाती हैतो 
इससे बड़ा कल्याण होगा । वरिष्ठं छात्र श्रीर कुछ श्रष्यापक एेसी 
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संस्थाश्रो मे कुछ सप्ताह तक मगवान्‌ से संयुक्त जीवन के अभ्यास के 
पर्चात श्रपने-ग्रपने विद्यालयों या कायेक्षेतों को मानव श्रौर भगवान्‌ में 
विवास वृद्धि के परचात लौटेगे तो वहां के वातावरण मे मी सुखद 
परिवतंन आवेगा । तव भ्राज के मारतके दुष्टिकोणमे मी नवजीवन 
का सुप्रमात उदय होगा। 


प्रधानाध्यापकों की समा 
पूना ३-४-६७ 
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६६ 
यात्रा का पड़ाव 


जिस समय सचिव प्राचीन वेदों के उद्धरण का सस्वर पाठ कर रहे थे 
तब जो आनन्द प्राप्त हुभ्रा उस पर विचार कीजिए । उन उद्धरणों के 
र्थो का मनन करने से उससे मी बढ़कर श्रानन्द की भ्रनुभुति होगी । 
परन्तु हमारी राष्ट्रीय चेतना में जीवन के मूल्यों का दुखद ह्वास होने 
के कारण धोती, चौटी, तिलक जो प्राचीन सम्यता के चिल्ल थे श्रद्श्य 
हो गये है, बल्कि वेदों की शिक्षा मे सन्निहित सत्य के प्रति श्वद्धा मी 
ग्रदश्य हो गई है । यह मीषण दुखान्त घटना है । 


मानव संसार में एक श्रदम्य पिपासा, एक गंमीर वुभक्षा-- 
(भ्रानन्द के लिए) के साथ उत्पन्न होता है। वह यह जानता है कि 
इसकी तृप्ति हो सकती है, परन्तु कसे श्रौर कहां से" यह नहीं जानता 
है, श्रानन्द के राज्य के उत्तराधिकारी होने की उसे क्षीण स्मृति रहती 
है; परन्तु वह नहीं जानता है कि इस उकत्तराधिकार पर श्रपना दावा 
कैसे प्रकट करे । इसीलिए जव उसे मृत्यु, कष्ट या घृणा प्राप्त होती है 
तो वह॒ इनका प्रतिरोध करता है । लोग उसके कान में धीरे से चेताते 
है कि वह तो श्रमृतःपत्र' श्रानन्द श्रौर प्रेम का पात्र है । परन्तु मानव 
इन चेतावनियों की उपेक्षा करता है, श्रौर उसकी तरह, जो हीरो को 
कचि से वदल लेता है, क्षुद्र सुखों श्रौर पार्थिव सुविधाभ्रों कौ भ्रोर 
दौड पड़ता है । मनुष्य चाहे जितना बड़ा विद्वान वो न हो, यदि उसे 
मानकं का टीक्र-टीक मूल्य लगाने का ज्ञान नहीं है तो उसका श्रवरय 


पतन होता है । रावण एक विशाल साम्राज्य का शासक था; उसके 
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पास श्रपार सम्पत्ति मौ थी; उसके दूत सर्वत्र पहुंच सकने म समर्थं थे; 
उसे प्राचीन शस्त्रो का भी श्रच्छा ज्ञान था। वास्तव में, यह्‌ कहा 
जाता है कि उसके दशा सिर चार वेद छः शास्त्रों के पाण्डित्य कै प्रतीकं 
थे, फिर मी उसकी बुद्धि दुष्ट विचारों की श्रोर दौडती थी, इसी से 
उसे, पतन श्रौर बुरी प्रकार से मृत्यु, प्राप्त हुए । 


बुद्धि एक दोहरे धार-दार शस्त्रकी तरह्‌ होती है । यह श्रापके बन्धनो 
को नष्ट करके मुक्ति दिला सकती है, इसके कुपथगामिनी होने प्र 
घातक ब्रण होकर मृत्यु मीहो जाती है । इसीलिए वह महामंत्र जिसे 
साधक जपते हँ, गायत्री (चूंकि यह जापक का रक्षक है) कहा जाता 
है । इस मंत्र मे मगवान्‌ से बुद्धि की ्रष्यक्षता करने कीप्रार्थनाकी 
की गई है जिससे व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों का कल्याण हो । रामायण 
मे वणित सभी कष्ट भ्रौर यातनायें दो चरित्र सूर्पणखा श्रौर मंथरा 
जो काम ओर क्रोध की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करतीं दै, के कारण 
घटित होती हैँ । वे रावण श्रौर कंकेयी के मस्तिष्क को विषाक्त बनाकर 
दुखान्तकारी घटनाओं का मागे प्रशस्त कर देती हँ । मनोमावों का 
संयम जोर विकारो का शमन योग की परिमाषा मे ही सन्निहित है । 
योग की क्रियाये वह ग्राच्यात्मिक भ्रनुशासन है जो मानव की बुद्धिको 
पवित्र श्नौर शुद्ध बना देता है । भ्रज्ञान द्वारा फौलाये गये प्रगाढ कोहरे 
को, जो सत्य को ढके हए है, भेदन करने के लिए पुण्य श्रौर सदगुणों के 
म्राधार परं श्रधिष्ठित बुद्धि ही समथं होती है । जब समर्पित होकर 
कमं किया जाता है श्रौर जीवन के लिए पावद्यक मानकर उपासना की 
जाती है, तो बुद्धि इतनी निमेल हो जाती है कि कोहरा श्रदृश्य हो 
जाता है । जब ईइवर को श्रपेण करके कमं किया जाता है तो वह्‌ बन्धन- 
हीन होता है क्योकि कर्ता उसके फल को पहले ही मगवान को श्रपण 
किये होता है । इसके श्रतिरिक्त वह तो प्रत्येक कां पूजा मानकर 


करता है, श्रोर अ्रपनी सम्पूणं योग्यता भौर सामथ्यं से करता है । 
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इस प्रकार किया गया कमं उपासना की कोटि मे आतां है । उपासना 
तो किसी ठोस सूति चित्रयानाम, रूपके सहारे सम्पन्न की जाती है । 
तब जँसे-जंसे नामरूप चेतना के भ्रन्दर व्याप्त होता जाता है, समी नाम 
मगवान के नाम प्रतीत होने लगते है श्रौर समी रूप मगवान्‌ केरूप 
मासते हँ । शनैः शनैः यह्‌ सत्य कि स्वयं मक्त भी वही तत्व है परन्तु 
उसे भ्रपने पाथेक्य की ्रनुभूति होती है श्रपने नामश्नौर रूपके कारण, 
जोकि उसपर प्रध्यारोपित हैँ, यह्‌ सत्य उसे ज्ञात हो जाता है । यही 
ज्ञान का प्रमात है । 


ग्रहंमाव ही कोहरा है जोकि सावंमौमिकता को आवृत कर व्यष्टि 
का बोध कराता है। यह्‌ धूधूलि का वादलहै जो सत्यको मिल क्रिये 
हृए है । लोग कोहरे रौर बादलकोहीप्रेम करते वे उन्हं उच्छिन्न 
करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते । जव श्राप किसी दुकान में जाकर 
पैट या वुश-शटं का कपड़ा काले रंग मे मांगते हैँ तो इसीलिए न, किं 
काला रंग वस्त्र की मलिनता को श्रधिक काल तक प्रकट नहीं होने देता 
है? मैल को हटाने की इच्छा नहीं होती बल्कि उसे लोगों की दृष्टि से 
बचा जाने, छपा लेने की होती है । यह दुवेलता तो श्रब समी में 
व्याप्त हो गई है । लोग गंदगी से लज्जित नहीं होते, वे दिल की 
स्वच्छता चाहते ही नहीं हँ । वह तो प्रेम, सत्य, गुरु के दिये हुए मंत्र 
काजाप करने प्रौर नियमित रूप से विरवासपूवेक श्रौर साधना करने से 
होती है। 


ग्रान्ध्र एसोसियेशन इस कायं `को शनिवार, रविवार भ्रौर बृहस्पति 
वार को श्रान्तरिक स्वच्छता के लिए सत्संगके द्वारा श्रच्छी तरह 
सम्पन्न कर॒ सकती है । वृद्ध जन स्वयं विचार कर कि किस प्रकार 
वे तरुण स्वरी-पुरुषों को, जो उनकी देल-रेख मे है, इन बातो कौ 
व्याख्या समभा सकते हँ गौर उन्हें मागं-दशेन दे सकते है; वे क्रिस 
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५ वचनामृत-५ 
प्रकार उनके लिए श्रनुकरणीय भ्रादशं वने ? वे स्वयं जप, व्यान ज 
सधनाके कार्योको करने लगे । उन्हँं इसफै लिए उत्साह श्रौर 
सन्तोष प्रकट करना चाहिए । विपत्ति में साहस बनाये रक्खे भोर सुख 
दुख को समान भाव से भगवान का दिया हुप्ना प्रसाद मान करं ग्रहृण 
करं; तभी उनकी देख-रेख मे ्राये हुए वच्चे प्रसन्नता श्रर शान्तिसे 
रहना सीख पावेंगे । माता-पिता अपने बच्चों को महाराज मान कर उनके 
ए. डी. सी. (कर्तव्य व्यवस्थापक सहायक) मानकर श्राचरण करें । 
ए. डी. सी. का कायें तव समाप्त नहीं हो जाता है जव कि बच्चा साफ 
सुथरे वस्त्र पहन कर इधर-उधर चहल कदमी करने लगे । उसे तो सौपि 
हृए बच्चे कौ सतत रक्षा करनी है । यदिये दोनोंए. डी. सी. श्रपने 
कर्तव्य की उपेक्षा करें, वह उपेक्षा चाहे कितने ही छोटे दर्जे की क्यों 
नहो, श्रथवावे सावधान श्रौर चौकन्नेन रहँ तोवड़ा संकटश्रा 
सकता है । इसलिए ॒श्रपनी संतति के हित मे माता-पिता को श्रवश्य 
ही सुधरना दै । उपदेश देने की उपेक्षा भ्राचरणके द्वारा प्रमावित 
करना कटीं श्रधिक अच्छा है । जवकि माता-पिता ही मे मगवान के 
प्रति श्रद्धा नहीं है, जब घर की दीवालोंको हिटलर, स्टालिन, चचिल 
के चित्र सुशोभित करते हँ। जबकि वच्चे को निन्दा, कलह श्रौर 
लोम के वातावरण मे रहना पड़ तो वह्‌ प्रसन्न, स्वस्थ, संतुलित भ्रौर 
सदाचारी कंसे हो सकता है ? जिन फिल्मों को बच्चे देखते हैँ उनमें 

हिन्सा श्रसत्य, छलकपट श्रौर षड्यन्त्र के दशय होते है, इनसे सहानु- 

भरति श्रौर प्रेम के सोत दूषित हो जाते है) एेसे मी माता-पिता हजो 

भ्रपनी संतान द्वारा श्रपने मद्यपान श्रौर चूतक्रीडा में योगदान देने मे 

समथ होने पर गवं का श्रनुमव करते है । एेसे मी माता-पिता हक 

जो श्रमे वच्चो को घामिक साहित्य का श्रनुसीलन करते देखकर 

अप्रसन्न होते है मंदिरों म जनि, पूजा कार्यं देखने श्रौर शान्तिपूवेक 

कुछ क्षण सृष्टा को महिमा का ध्यान करते पाकर अरुचि प्रकट करते 


हं । एेसे माता-पिता श्रपनी संतान के शुम चिन्तक होने का दावा किस 
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प्रकार कर सक्ते? वेतो उनकी उन्नति के महानतम रात्रुर्है।वे 
भ्रपनी संतान को जीवन संग्राममे विजयी होने के लिए उचित भ्रस्त 
शस्त्रो से नहीं सुसज्जित कर रहे हैँ । वे श्रपने बच्चों को भमारतीय' 
कटे जाने के योग्य नहीं बनाते है; क्योकि उन्हें राम, कृष्ण, गीता श्नौर 
मागवत के विषय मेको ज्ञान ही नहीं होता है। वे अपनी संतान के 
लिए घन-सम्पत्ति का भंडार तो इकट्वा करने के लिए परिश्रम करते हं 
परन्तु वे बच्चों को वह शिक्षा नहींदे पाते दँ कि जिससे बच्चे इन 
पाथिव एेशवर्यो के वास्तविक मत्य को समभ सके कि यह्‌ कितने क्षुद्र 
है श्रथवा उस प्राप्त धन-सम्पत्ति का श्रपने वास्तविक कल्याण के लिए 
किंस प्रकार सर्वोत्तम ठंग से प्रयोग करे। उन्हें संसार जल में कमल 
की माति रहने की रिक्षा दी जानी चाहिए कि वह जल मे निरंतर 
डवा रहकर मी उससे भ्रलिप्त रहूता है । वह॒ जल के विना जीवित 
ही नहीं रह सकता है फिर भी आश्चयं है कि वह॒ जल से मीगता भी 
नहीं है। आप संसार में रहँ, परन्तु संसार आप में प्रवेश न कर पावे । 
सफल जीवन का यही रहस्य है, यह॒रिक्षण वे श्रपनी संतानो को नहीं 
देपातेहै। । 


वह्‌ धन-सम्पत्ति, जिसे संग्रह करने का प्रयत्न श्रापको करना है, 

यह्‌ खेत, फंक्वी, वंगले या बैकींकेखातिमे धन, नहीं है बल्कि उस 
शक्ति से एकत्व प्राप्त करने की प्रेरणा, श्रनुमव ्रौर ज्ञान दैक्रिजो 
महान शक्ति इस ब्रह्माण्ड को नियंत्रित, संचालित कर रही है ओर 
जिप्तके कायं विना किसी भ्रवरोध, व्यवधान श्रौरनृटिके सदासे 
सम्पन्न होते श्रा रहै है । कृष्ण श्रजुंन को धनग्जय” कहकर संबोधन 
करते हैँ क्योकि भ्र्जुन ने उस उपर्युक्तं धन को जीत लिया था जोकि 
मनुष्यों का त्राण करता है, जिस पर टषस लगाया नहीं जा सकता, 
चुराया नहींजा सकता श्रौर न दुसरे को हस्तान्तरण किया जा सकता 
है । इन सम्पत्तियों को प्राप्त करने का उपाय साधना दै । लोग साधना 
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केक्षेत्रमे पदा्पेण करनेसे सकुचाते हँ यद्यपिवे साधनासे प्राप्त 
होने वाले श्रानन्द के लिए लालापित हैँ । वे एक पैसा खचं नहीं करना 
चाहते, एक तिनका मी टालना नहीं चाहते, फिर मी चाहते हँ कि श्राससान 
से मोक्ष उनकी गोद में श्रा गिरे। वे कल्पना करते हँ कि विना किसी कष्ट 
उठये ही मगवान की जञांकी उनके मस्तिष्क में श्रकित हो जावे । जव 
याज्ञवल्क्य मंत्रेयी को स्वरणं, पञशुधनके रूपमे विशाल सम्पत्ति सौप 
कर श्रपनी ्राध्यात्मिक जिज्ञासाकी तृप्तिके लिए घर द्वार छोड़कर 
जाने लगे तो मंवरेयी ने पूछा करिये सव सम्पत्ति उसकी जिज्ञासा को 
तृप्ति दे सकेगी, तो उसके पति ने बतलाया कि यहु सव क्षण स्थायी 
प्रोर उस धन की तुलना में प्रत्यन्त अत्पमूल्यवान है कि जो श्राध्या- 
त्मिक साधना द्वारा अनुमवसे प्राप्त होता है। उसने मी इन सवका 
त्याग कर दिया श्रौर तपस्या श्रद्धा की सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहा । 
उसने इनके द्वारा शाश्वत श्रानन्द को प्राप्त किया । 


श्राप प्रकृति को मगवान्‌ से व्याप्त, भगवान्‌ द्वारा रचित, उन 
भ्राकृतियो श्रौर ध्वनयो के रूप मे मगवान ही समो । हम दपण में 
प्रतिबिम्ब इसी लिए देख पाते हैकि दर्पण की चिकनी सतह्‌ से 
किरणें प्रत्यावतित होती है । प्रकृति रूपी दपण श्राप मगवान्‌ के 
प्रतिबिम्ब हो । यदि प्रकृति कादपंणनहो तोजीव प्रतिविम्ब की 
कोई स्वतंत्र स्थिति हो ही नहीं सकती । दर्पण को हठाने से प्रतिविम्ब, 
जो तुम हो' उस ब्रह्म मे ही लीन हो जावेया श्रौर संयुक्त रूप से “हम” 
की स्थिति में होगे 1 प्रकृति ही श्रापको द्ेह' के रूपमे अध्यास देती 
है, भ्राप भी यही मान लेते हो कि प्रकृति की तरह श्रापमी नामरूप 
को उपाधिसे युक्तहो। इस प्रकारके मिथ्या ज्ञान से श्रमिभूत होने 
के कारण श्राप शरीर पर भ्रसाघारण ध्यान देने लगते दै, श्रासक्त हो 
जाते है । फलतः श्रापको चिन्ता मौर कष्ट श्रा घेरते हँ । “मोजन तो 


बुमुक्ला की श्रौषधि है, इस सत्य को भूल कर श्राप जिह्वा केस्वादके. 
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लिए खाने लगते हैँ। चौबीस घन्टे इसी शरीर की देख-माल, सेवा, 
रोग मुवित, स्वास्थ्य की उन्नति, मांशपेशियों के सुडौलगठन इत्यादि 
के लिए व्यतीय किये जाते हैँ । देही (जीवात्मा) की कोई चिन्ता नहीं 
कौजातीदहै; वही तो इस मौतिक कोठरी मे निवास करने वाला 
मगवान्‌ है जिसकी मान्यता, पूजा की जानी चाहिए । वह तुला, जिस 
पर श्राप खड़ होकर श्रपना मार ज्ञात कर गवं करते हो, श्राप की इस 
मूखतापूणं प्रसन्नता पर हंसती है । मौतिक विजय श्रौर वृद्धि का यह्‌ 
उपहास करती है वह तो श्रापको इन क्षुद्र लाभों के विरुद्ध चेतावनी 
देती दै । वह जानती है कि मृत्यु श्रापको भपटा मार कर दवोच लेने 
की प्रतीक्षामेंहै, तुम चाहे जैसे मारी मरकम श्रौर बलशाली क्यों न 
बन जाश्रो | दुष्टि को व्यापक बनाग्रोन कि देह को पुष्ट करो । सृष्टि 
रचना पर नहीं, बल्कि सृष्टा श्रौर रचयिता पर व्यान केन्द्रित 
करो । 


राक्षसों की सेना से लका के युद्ध में एक राक्षसी की कमर पर 
बैठा बालक एक विष के वाण से घायल हो गया । बालक को गिराकरः 
मां माग गई । लक्ष्मण ने उसको संकेत कर राम से कहा, “देखिए यह 
राक्षसियां कंसी पाषाण हृदया ह; उनके हृदय में श्रपती संतान के प्रति 
मी प्रेम नहीं है 1 राम ने उत्तर दिया “माई । इतनी जल्दी समी की 
निन्दा मत करो । वह्‌ किसी भ्रन्य कारणों से माग गई हो तो 1” राम ने 
उनसे इसका पता लगाने को कहा । उसने लक्ष्मण को बतलाया कि, 
“समी राक्षसियां एसी कठोर हृदया नहीं होती है । क्या श्राप विभीषण 
को नहीं जानते है, जो राम की सेवा इतनी सच्चाई मक्तिमाव से कर 
रहा है ? क्या श्राप मानवो में राक्षस नहीं है ? एक तरफ से समी की 
निन्दा मत करो । सुनो । मै जानती ह कि जब मुक्तिका प्रसंगहो तो 
एक-एक का प्रन श्रलग-ग्रलग विचारा जाता है । मां श्रौर बच्चा मिन्न- 
भिन्न मार्गो से जाकर भी श्रागे पीके उसी लक्ष्य पर पहंचते है । दोनों की 
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ह वचनामृत-५ 
पहुंच का समय मिन्न हो सकता है 1 मुभ श्रपने कल्याण कौ स्वयं चिन्ता 
करनी चाहिए । मे लगा कि यदिमे भाग कर जान बचा पातीहूतो 
राम मभ कैद करके श्रयोध्याले जागे श्रौर मुक दशेन देकर इस ञावा- 
गमन के बन्धन से मूक्ति मिल जावेगी ।'' उसे राम के परमात्माहोने में 


विवास था श्रौर अपने भ्रंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का मी प्रटल विद्वासं 
था। 


जव श्राप किसी दुकान में जाकर सौदा पसंद कर लेते हैँ तो श्रापको 
उसका मूल्य चकाना पडता है । जव प्राप परीक्षा देते दतो श्रापको 
परीक्षक के प्रषनों का ेसा उत्तर देना होता है जिससे कि परीक्षक को 
संतोष हो । यदि आपको तैरना सीखना है तो भ्रापको पानी मेँ घुसकर 
हाथ पैर चलाना होता है । जब “भस्म' सा विभूति दी जाती है तो कुछ 
लोगों को यह संदेह होता है कि स्वामी जी की इच्छा कि मस्मको 
प्राप्त करने वाला दौव हो जावे । यह तो वह्‌ अविनाशी तत्त्व है कि 
जिससे प्रत्येक स्थूल पदार्थं श्नौर प्राणी शरीर धारण कयि हुएहै। श्रत 
मे सभी वस्तुये राख या मस्म बन कर रह जाती है परन्तु मस्म तो सदा 
मस्म ही रहती है उसके ्रागे तो कुछ श्रौर जलकर नया पदाथे नहीं बनती । 
यह्‌ तो त्याग, बलिदान, ज्ञान, जोकि सभी कर्मो के फलों को निःशेष कर 
मस्म कर देता है, का प्रतीक है । यह्‌ तो एडव्यं का चिल्ल है ज्सिमैँ 
श्रापके मस्तक पर लगाता हँ केवल इस स्मरण को दिलाने के लिए 
किञ्मापमी दैवत्वका श्रशदहीहो। श्रापके तत्व के संबंध मे यह 
मूल्य उपदेश है । इससे श्रापको यह भी चेतावनी मिलती है कि श्रापका 
शरीर किसी मी क्षण एक मुद राख मँ परिणत हो सकता है । मस्म 
इस प्रकार वैराग्य श्रौर त्याग के लिए एक वस्तु पाठदहै 1 


मानव को अपना पूणं जीवन निराशा रहित भ्रौर श्रसीम इच्छा से 
जीना चाहिए 1 श्रापको सदा 


हः 
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होने पर प्रसन्नता से मत फलो श्नौर दुर्माग्य श्राने पर उदास मत होग्रो। 
श्रपनी संतान को भी इस कठोर पाठ को पठा दो। भ्रपते पिताकी 
गरवज्ञा करते पर जव प्रह्लाद को दण्डित किया गया तो उन्होने कहा, 
“पिता की हैसियत से केवल उसी की प्राज्ञा माननीय है जो हरि' को 
मस्तक भूकाने को कहता है, ष्टरि कौ सेवा करने की आज्ञा देता है 
श्रीर्‌ श्रते "हरिम लीन होने को क्ता दै; नकि कहीं रौर ।'” यदि 
कोई पिता श्रपते को भगवान्‌ मानने के लिए पुत्र को प्राज्ञा देता है, तो 
वह॒ घोर रात्र है पिता नहीं हे। वच्चेही तो वह यंत्र हैँ जिनकी सहायता 
से मारत का उत्थान किया जा सकता है। इसीलिए प्राज पूना के 
विद्यालयों के प्रधानाचार्यो से मने बच्चों के नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक 
शिक्षा के विषयमे वार्ताकी दहै । पूना में एक संस्था की स्थापना होगी 
जहां माता-पिता, ग्रघ्यापक ग्रौरं वरिष्ठ छात्र नेताग्रों को छात्रौ को 
उचित मागं पर चलाने का प्रशिक्षण दिया जावेगा । जहां छावों को 
शराध्यारिमिक साधना कौ शिक्षा दी जावेगी जिससे वे सरल, दढ श्रौर 
निर्भीक बन सकं । 


शास्त्रों नौर धार्मिक साहित्य का प्रघ्ययनः जिस पर श्रमल न किया 
जावे, सदा अ्वास्थ्यक्रर होता है । मानव जो कहे यदि उसपरं श्राचरण 
न करे तो वह्‌ स्वयं श्रपनी दृष्टि म ही पतित हौ जाता है श्रौर श्रात्म- 
सम्मान खो वैठता दै प्नौर स्वयं श्रपने से लज्जित होने लगता है । इस- 
लिए श्राचरण करने का श्रभ्याक करो, पचाने के लिए खाश्रो । आज 
राप लोगों को मेरा यही पराञ्चं ह । 


श्रान्ध्र एकशोसियेशन 
पूता ३-४-१९ ६७ 
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